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अणाम 


हे अच्युत ! हे अनन्त ! आपको मेरा अनन्त वार प्रणाम हो । अब तो 
मेरी एकमात्र यही अभिलाषा रह गयी है कि आप को प्रणाम करना मेरे 
स्वभाव में प्रविष्ट हो जाय । मेरे सम्पुण कम आप के लिये किये गये 
प्रणामों के रूप हो जांय। दिन रात के मेरे इक्कीस हज़ार छ सौ श्वास 
आप को किये गये प्रणामों का रूप धारण करले। मेरे नेत्रों के निमे- 
षोन्मेष आपके प्रणामों की माछा बन जाय । मेरे सन के संकल्प विकल्पों 
पर आप को प्रणाम करने की ही एकमात्र घुन सवार हो जाय | मेरी 
नाडियों के स्पन्‍दन की शुंजार में आप को ही प्रणाम करने वी रट सुनाई 
पड़ने रग जाय | कहां तक कहता जाऊं? यह सभी जगत आप को 
प्रणाम करता हुआ स्पष्ट दीखने छंग पड़ें। ऐसा यदि हो जाय तो हे 
अच्युत ! हे अनन्त ! मेरे जीवन की पहेली ही हऊ हो जाय । मेरे जीवन 
की यह पहेली जिस दिन हल हो चुकेगी--जीवन को सर्वेब्यापक अनुभव 
करना जिस दिन मुझे आ जायगा--सर्वव्यापक जीवन को शरीरमात्र सें 
बन्दी बनाये रखने वाली 'में' की रूद्टे को जिस दिन मुझे ज्ञान की आग 
में सुछगा कर याख बना देना आ जांयगा-- उस दिन 'मैं” आप अनन्त 
' के अनन्तत्द में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को 'मैं” 
कहने के झूठे अधिकार से सदा के किए वंचित हो कर धन्य हो जाऊंगा 
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हे अच्युत ! है अनग्त |! अपने ही ऊपर दाव लेकर दब मरने दाले 
अनाडी पहलवान की तरह, अपनी जीवनसमस्या को सुलझाने के लिए 
ही किए गए अपने ही प्रयत्नों से,बीते हुए धवन्त जऊम्सों में,मैंने इस अपनी 
जीवनससस्या को उलझ्ाया ही उल्झाया है। मैंने अपने प्रत्येक उद्योग 
से इस जीवनसमस्या को शरीर और उसके उपकरणों में अनन्त गांठ ऊुगा 
छगा कर बांधा है। मैंने स्वव्यापक सर्वभूतसाधारण जीवनरस को केबल 
शरीर के द्वारा ही अपने पास फटकने दिया है और इसी कास में अपना 
सम्पर्ण जुद्धविभव व्यय किया है। मैंने अपने सर्वेब्मापक्त तथा घट- 
घटवासी जीदनतत्व को सर्वब्यापक रूप में अचुभव न कर सकने के 
प्रत्येक संभव उद्योग किए हैं। संक्षेप में कहे तो अपने सर्वव्यापक सर्वभभूत- 
गुहाशय जीवनतत्व को शरीरमात्र में ही संकुचित करके रखने में मैंने कोई 
भी कसर अपनी ओर से उठा नहीं रक्दी है । आप जगदात्मा के अनपन्‍्त- 
पने के साथ विद्रोह करने में डी मैं अब तक भपली सम्पूर्ण शक्ति और 
सम्पूर्ण उत्साह को व्यय करता रहा हूँ और इसी निर्देय कम से में अपने 
को धन्य भी सान्‍ता रहा हूँ। परन्तु सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में जो कि 
सत्य/न्वेषण का एक अखंड परन्तु अज्ञात आग्रह रहा करता है--जो कि 
प्राणी से पहली अदस्था और वस्तु को छुड़ा छुड्ा कर दूसरी अवस्था 
और दूसरी दूसरी वस्तुओं को सदा ही अहण कराता जाता है--जब तक 
सत्य की आप्ति नहीं हो चुकती तब तक जो इस प्रकार के प्रयत्नों को कभी 
भी विश्वास छेने नहीं देता है--उसी मेरे अज्ञात आग्रह ने मुझे भी भेरे 
इस संकुचितपने के विरुदइ--जीवनरस को शरीरमात्र में संकुचित सान 
रखने के निरुद--विद्वोह करने पर विवश कर डाला है। जीदनतत्व को 
शरशरम्ात्र में संकृचित मान छेने से दीनों अकार के तापों के जो अनगिनत 
आक्रमण मुझे सहने पड़े हैं, उन आक्रमणों ने जो जो मूक्त सूचनाएं मेरे 
हृद्यपटऊ पर लिख डाली हैं, सेरी बहती हुई जीवनधारा के सामने 
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उन्होंने जो कि अनन्त बाँच अनन्त वार बाँध बाँध कर झुस्ते मयचकित कर 
डाल है, उन से सुखी जीवन को हूँढ लेने की जो एुक बलूदती अभिलाषा 
मेरे हृदय में जाग कर खड़ी हो गईं है, उसी ने मेरा दिवेक का दाथ पकड़ 
कर, आप अनन्त की ओर आने वाले सार्ग का यात्री बनने के लिए सझुझे 
' विवश कर दिया है | मेरे अनन्त जन्मों के अजुसवों ने अब मेरे लिए 
आप के सिवाय सभी सा्गों को बन्द कर डाला है। परन्तु हे अच्चुत ! 
हे जनन्त ! प्रेस के जिस आकर्षण से आप अनन्त में सरपट दौड़ रूगाईं 
जाती है--आप अनन्त में सर्वात्मवा समाया जाता ऐ-आप अनन्त सें 
' ऐक्यभाव से घुछा जाता है--मुझे शक्ति और दर दीजिए कि मेरे सांख्य- 
योग नाम के ऊूड्खड़ाते हुए पेरों से बह प्रेमबछ आए और मैं मेरी अन- 
न्तता को रूट लेने वालों के समूह सें से दोड़ लगाकर बाहर आजाऊँ झौर 
आए के समान ही भबन्‍्तता का निर्विष्म आनन्द के सहूँ। ऐसा यदि 
आप समर्थ की कृपा से हो जाय तो मेरी जीवतपददेी का उत्तर झुझे 
मारूस हो जाय । फिर तो--धन्योई धन्योईं घत्यो धन्य: पु्तः युवघेन्यः 
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प्राक्षथषन 

पंचदुशी से हमारे प्रथम परिचय को आज छग्मभग इकीस वर्ष बीत 
चुके हैं । यह हमारा अह्योमाग्य है कि परिचय कराने में मध्यस्थता का 
काम प्रात/स्मरणीय श्री अच्चुत मुनि जी ने किया था। उसी वर्ष उनके 
सुख से इस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ लेने का सुअवसर भी हाथ ऊूग 
गया था। तब से अब तक इस पर बीसों बार मनन हुआ है। यह 
विशेषता रही है कि मनन की प्रत्येक आवृत्ति में अन्य भाध्याल्मिक ग्न्थों 
के समान यह अन्‍्थ भी गंभीर गंभीरतर और गंभीरतस ही होता चछा 
जा रहा है । और आगे को दोने की आशा भी है। ऐसा सालूपत होता है कि 
जैसे हमारा एक तो यह स्थूछ दारीर है, दूसरा सुपने में या विचाररत 
होने की अवस्था में काम आने वाला सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा इन 
दोनों को इनके बाह्य रूप देने वाला कारण शरीर होता है, ठीक इसी 
प्रकार प्रत्येक विचार के भी क्रम से स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर होते 
हैं। ज्यों ज्यों प्राणी का अनुभव बल बढ़ता जाता है,त्यों त्यों विचारों के 
अन्दर के धारीरों में प्रवेश करने का ्षघिक्वार उसे मिलता जाता है--विचारों 
के अन्तरात्मा के दर्शन उसे मिलने छगते हैं | यों साधारण रूप से किसी 
बात को सुन छेने पर उसका सार समझ में नहीं आता। अलुकूछ 
परिस्थिति आजाने पर, जब उस बात के प्राण तक--उसके सार तक-- 
दृष्टि जा पहुँचती है, तब वही साधारण सी बात विचारक के जीवन की 
बहुमुल्य सम्पत्ति बन जाती है। विचारों का जो कारण शरीर है, वही तो 
अलुभव है । जिन विचारो' के पीछे अनुभव का बल नहीं दोता, वे विचार 
निस्तेज, अकायंकारी और प्रभावहीन रद जाते हैं। विचारों में प्रभाव- 
शाढिता, तेजोयुक्तता और कार्यकारिता आने के लिए यह आवद्यक 
है कि उन की पीठ पर अलुभव का हाथ रखा हुआ हो । इसी बात 
को दूसरे शब्दों कहें तो कोरे ज्ञानतृप्त होने से काम नहीं चछता 
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आनन्द नहीं आता--भानन्द आने के लिए तो विज्ञानतृप्त होना, 

अनुभवसंपन्‍न होना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्तु ज्ञान का विज्ञान यों 
ही नहीं वन जाता | उसके किए कुछ तपस्याय करनी पड़ती हैं | डस ढंग 
का वातावरण बना कर रखना पड़ता है। अ (नी चर्या को देसा बनाना 
पड़ता है कि हसारा पसन्द किया हुआ दिषय बेरोकटोंक हो कर हसारे 
अनुभव का अस्रेद्य, अच्छे, अत्याज्य और अविस्मरणीय अंग बन जाय । 
ऐसा न करने से उसी विषय को सम्पूर्ण आयुष्य भर स्वयं देखते तथा 
ओऔरों को सुनाते रहने पर भी वह विषय हमारे जीवन का उपयोगी भाग 
नहीं बन पाता है। यह हमने अपने ही ऊपर कई बार देखां है और देख 
रहे हैं | ज्ञान का विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक तपस्या जत्र की . जाती 
है और जब वह तपस्या पूरी उतर जाती है--जब ज्ञान को अनुभव 
का बल मिछजाता है--यही तो वह अवसर होता है जब कि अनादि 
कार से स्वच्छन्द्‌ दिशा में बहती रहने वाली प्राणी की विचारनदी का 
प्रवाह अपने प्रवाह कोण को सदा के लिए बदल बैठता है--जीवन में 
अक्पित परिवतन हो जाते हैं--सनुष्य कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसे ही 
रहस्यमय विचारों को अपने अन्द्र रखने वाले, अनुभव का साथ कभी भी 
न छोड़ने वाले, प्रत्युत उतरोत्तर गंभीर होते जाने वाले, ऐसे उत्तम अन्ध 
के टीकाकार होने के छोम से प्रेरित होकर ही हमने इसकी टीका करने का 
साहस किया है। इस टीका को लिखते समय मनन को ही अपना 
प्रधान छटय खखा है--सोचा है टीका लिखने से इसका पूरा पूरा सनन 
भी हो जायगा और यों हमारे विचरकोष में इन विचारों को एक 
विशेष स्थान भी प्राप्त हो जायगा । साथ ही जो विचार भागे पहुँचाने के 
लिये ऋषि ऋण नाम की धरोहर के रूप में हमें परम्परा से मिले हैं, यह 
टीका उनके संक्रमण का एक द्वार बन जायगी और इससे हम अंशतः ऋण- 
सुक्त भी होंगे 
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यह तो हमें भल्ी प्रकार मालूम है कि हमारी तपस्या में जिस अनुपात 
से चुटिये हैं उसी अलुपात से हमारे मनन में और इसी अनुपात से मनन 
के द्वारा इस टीका में भी उन चुटियों का रहना अनियाय तो है ही, फिर 
भी अपनी ओर से तो यह ध्यान रक्‍्खा ही है कवि अजुभवाजुमोदित बातें ही 
टीका में रक्खी जांय | परन्तु अलुवाद में तो ऐसी बहुत सी बातें रह हो 
गयो हैं कि जिनको कोरा ज्ञान ही ज्ञान कहा. जा राकता है | विज्ञान किंवा 
अजुभव नहीं कहा जा सकता । गन जब होती है तब मलुष्य की अवस्था 
और परिस्थितियें स्वममेव ज्ञान का विज्ञान बनाती जाती हैं । इसके सिदाय 
इनका और कास ही क्या है ? कहना चाहिये कि यह संपुण संसार ज्ञनन का 
दिज्ञान बनाने के लिये ही तो है । परन्तु सब ज्ञानों को अजुभवानुमोदित 
कराने में जितना छम्बा समय अपेक्षित है उतना लस्बा जेये न रख सकते 
के कारण शीघ्र ही इस टीका को प्रकाशनाथ आता पड़ रहा है | 

पूज्य श्री अच्युतझ्॒नि जी के शब्दों में “यह ग्रन्थ वेदुन्त का आरस्मिक 
अन्थ भी है और स्वसान्‍्य होने से अन्तिस अन्थ भी है। अद्वेत वेदाल्त पर 
अद्गेत सिद्धि नाम का जो प्रसिद्ध अन्थ है उसको समग्र पढ़े लेने पर भी 
उतना आनन्द नहीं आता जितना इसके एक एक छोक को पढ़ छेने से 
आ जाता है ।” इसकी दीका को छिख़ते समय मूल ग्रन्थ के संस्कृत 
. दीकाकार रामकृष्ण विद्वान्‌ की टीका से हमने बहुत सहायता ली है | 

इस ग्रन्थ की आज्वत्ति करते समय जो जो सूक्ष्म विचार समझ में आंये 
हैं, उनको या तो टीका ही में या फिर संक्षपों में जहाँ तहाँ लिख ही डाला 
है | फिर भी हमारे समझे हुए सम्पूर्ण ग्रन्थ के तात्पय को थोड़े से थोड़े 
शब्दों वाछे एक वाक्य में, यहां भूमिका के रूप में कह देना इस लिये 
आवश्यक प्रतीत होता है कि हससे पाठकों को इस ग्रन्थ को पढने का दृष्टि- 
कोण हाथ आ जायगा और इस बहाने भूमिका लिखने के सदाचार का 
पालन भी हो जायगा। 
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गंभीर विचार जिस समय तक नहीं किया जाता, तब तक तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि संजार में ये जितने भी उद्योग किये जा रहे हैं, ये सब 
के सब जीवन को चालू रखने के लिए अत्यन्त जावश्यक हैं | यदि ये उद्योग 
चाल्यू न रक्खे जांयगे तो जीवनतत्व की समाप्ति ही हो जायगी। क्योंकि 
जीवन को स्थिर बन।ये रखने वारा जो कि आनन्द नास का तत्व है, इन 
उद्योगों के बिना, उसके मिलने का दूसरा कोई साय है ही नहीं। हम 
प्राणियों के हृदय पर इसी एक अविचारित भावना ने अपना अख्नण्ड आंधधिपत्य 
जमा कर रक्खा है । परन्तु जो छोग घीरज घर कर इन्द्रियजन्य अनुभूतियों 
से ऊपर उठकर छुद्ध अनुभूति में पहुँच चुके हैं, जो छोग साहस करके 
पंचभूतमिश्रित अजुभूतियों की परिधि से वाहर निकल गये हैं, उनके कहने 
से तो मालूम होता ऐ कि बात इससे संर्वथा विपरीत है । जीवनतत्व को. 
शरीर मात्र में सीसित मान छेना ही, और यों जीवनतत्व को स्वथा न 
समझना ही, इस भावना का सबस्ले बड़ा दोष है। संसार के ये जितने भी 
अयकज्षिय उ्योग् हैं ये तो सबके सब ही जीवन को शरीरमान्न में बन्दी 
बगाये रखने वाले हैं, और उसी बन्दी जीवन के कारण आनन्द के व्यापक 
साम्राज्य को भोगना छुड़ा कर, उसी आनन्द के सैकड़ों बाधाओं से आक्रान्त 
और छुद्ग से भी छुद्ध कणों को चाट चाट कर, जीवन के दिन जिस किसी 
भी अदार काट देने के लिये हैं| यह सब उद्योग तो जीवन का जो सच्चा 
आनन्द है उससे--अपने ही घातक प्रयत्नों से--वंचित रह जाने के लिए हैं। 
परन्तु असल वात तो यह है कि हमारा प्यारे से भी प्यारा यद्द जीवनतत्व 
हमारे ही इस पंचभौतिक शरीर में सीमित नहीं है। औरों के शरीर में भी _ 
सर्वथा हमारे ही जैसा, प्यारों से भी प्यारा, यह जोवनठत्व रह रहा है। 
इतना ही क्यों जहां कोई भी शरीर नहीं है,ऐसा जो खाली स्थान हमें दीख 
पड़ता है, वहाँ भी तो यह जीवनतत्व ठसाठस भरा पड़ा ही है | यह तत्व 
त्मे शिरा की तरह ठोस है--इसमें दूसरे तत्व के समाने की गुंजाइश ही 
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नहीं है । सारे संसार में से खोज कर तिऊ भर स्थान भी तो ऐसा नहीं 
निकांछा जा सकता, जहाँ कि यह जीवनतत्व भरा न पड़ा हो--जहाँ सत्य 
न हो जहाँ ज्ञान न हो,या जहाँ आनन्द न हो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। 
ऐसे स्थान का होना संभव है ही नहीं | सम्पूर्ण स्थान इसी भास्वान्‌ ज्ञान- 
रूप जीवनतत्व से लिपटे पड़े हैं और इसीकी ज्ञानमयी गोद में बेठ जाने 
के कारण ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। यह जीवनतत्व तो संसार भर में परि- 
पूर्ण हो रहा है | कहना तो यों चाहिये कि सम्पूर्ण संसार पारावाररहित 
.._ इसी जीवनतत्व के एक छुद्ग अज्ञात कोण में रद रद्दा है। यह रूस्त्रा चौड़ा 
. संसार इसी देदीप्यमान ज्ञीवनतत्व का एक छुद्र बुदूुद है। प्राणियों की 
ओर से जितने भी अयज्ञिय उद्योग किये जा रहे हैं ये सब के सब तो इस 
जीवनतत्व की व्यापकता को भुछा डालने के लिये हैं और उसको अपने ही 
शरीर में बन्दी बना डालने के लिये हैं तथा इसके परिणासस्व॒रूप अनन्त 
शआधियों और व्याधियों को अपने में निमन्त्रण दे देने के लिये हैं । यह प्राणी 
जब तक अपने को उस व्यापक जीवन तत्व से एथक्‌ समझता रहेगा, तब 
* तक दूसरों को भी उस व्यापक तत्व से प्थक्‌ ही समझा करेगा | जब यह 
आणी जीवनतत्व को अपने ही शरीर में सीमित समझ छेता है, तब उसका 
दुष्परिणाम यह होता है कि वद् दूसरों के जीवन से और परिणाम में तो 
अपने ही व्यापक जीवन से, श्रेमरहित दर्तांव बेखटके कर पड़ता है [फिर 
तो बह जो कुछ भी करता है, उसका कतंव्याकतंव्य,उसकी भ्रव्ृत्ति निवृत्ति, 
डसऊका आचार आदि सभी कुछ शरीर के छाभाछाभ पर निभभर हो जाते हैं। 
यों इस जिचार के परिणामस्वरूप प्राणी में आएउुरो प्रवृत्ति बढ़ने लगती 
है। संसार में जो बड़ी मार धाड़ जब तब होती रहती हैं वे ऐसे ही लोगों 
के कारण होती हैं | ऐसे छोग किसी भी बम में फेस जाने पर फिर उल्दा 
सीधा कुछ भी नहीं देखते हैं; यह तो किसी भी प्रकार अपना काम बना 
टेना चाहते हैं भले ही उसके लिये दूसरों के कितने ही प्राणें और स्वाथों 


(७-0. 37609/709वा /॥ (0॥७०॥०॥7 एछध्ा260 0५ 858760 


( झ्ञ) 

की आहुति दे देनी पड़ जाय। ये प्रठय तक के प्रबन्ध करते हैं,मानो यहां से 
कभी जाना ही नहीं है । ये अगले संसार के अस्तित्व को निर्भीकता से 
निषेध करते हैं | सेंकदों आशाओं से बढ होकर और काम क्रोध के दास 
होकर कासभोग के लिये अन्यायपुवंक धनोपाजन करने में थोड़ा सा भी 
संकोच इनको नहीं होत। | इनकी दृष्टि में इनसे बड़ा कुछीन, बुद्धिमान, 
बलवान कोई दूसर होता ही नहीं। दूसरों की प्रतिष्ठा का तो ये छुछ भी 
मूल्य समझते ही नहीं | 

ऐसे जीवन में बस एक ही कास रह जाता है कि अपनी बेसमझी से 
प्रेरित होकर पहले तो कुछ इच्छा कर ली और पीछे उस इच्छा को पूरी 
करने में प्राणों तक की बाजी छूगा बैठे और इच्छित विषय मिछ गयां तो 
उसे भोगने छगे । संक्षेप में ऐसों का जीवन कामोपभोगतत्पर जीवन बन 
जाता है | किसी भी भ्रान्त इच्छा के दास बन जाना और उसके पीछे सैंकड़ों 
उपद्रव खड़े कर देना बस इसी बात में इनके अनन्त आयुष्य समाप्त हो 
जाते हैं | इनकी इस प्रद्धत्ति का प्रा पूरा हुष्परिणाम जब तक नहीं निकल 
आता और जब तक कि अन्दर से इस प्रवृत्ति की अस्वीकृति नहीं आज(ती, 
तब तक यह आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है। इसके विपरीत जब तो जीवन 
तत्व की सर्वव्यापकता समझ में आती है--जब जीवन तत्व का शरोर 
मात्र में सीसित होना किसी तरह समझ में आता ही नहीं--तब मलुष्य 
में स्वमाव से दैवी गुणों का प्रवेश होने लगता है। फिर किसी से भय नहीं 
छगता । संसार के रहस्य पर दृष्टि जम जाती है। अब वह झुद्र अहं का 
दास न रह कर पूर्ण अहं का उपासक बन जाता है | व्यापक जगदात्मा का 
मैं भी एक क्षुद्ध अवयव हूँ इस भाव से प्रभावित होकर व्यापक जगदात्मा 
की सेवा के भाव से--उसको प्रसन्न करके इस का दुशेन लेने की भावना 
से--दूसरों की सहायता करता है। छुद्ग भहं में बांध रखने वाली इन्द्रियों 
को तो दुम की भारी बेड़ी में बांध कर रख देता है। जो काम करता है 


(७-0. 3७॥0989/709व4 (॥ (0॥७०॥०॥. एांध्ा।260 0५ 65760 


6 ) 


उसी को व्यापक जगदात्मा की सेवा समझ कर करता है। सदा छुभ विचारों 
में रत रहता है | अपने से कभी भी किस्ली अपू्णता को आने नहीं देवा । 
अपने उदार. दिचारों के अनुकूल अपनी जीवनचर्या बनाकर रखता है। 
घटघव्वासी नारायण के दर्शन सब जीदो' में करने के कारण सब के साथ 
निष्कृपट वर्ताव करता है । अपने उदात्त विचारो' को कभी भी काम क्रोध 
आदि विकारो' से दजने जहीं देता । सत्य की रक्षा में सर्वात्मना तरपर 
रहता है | अपकारक पर क्रोध करके करंव्यभ्रष्ट नहीं हो जाता है। भपनी 
जीवनयात्रा के उपकरणों से स्नेहपाश में बंध ऋर नहीं रहता । दिव्यता का 
आह्वान करने वाले इत्यादि सभी गुण उसमें आ बसते हैं। अब उसे मालूम 
हो जाता है कि ये सम्पूण उद्योग इसी व्यापक जीवनतत्व को खोज 
निकालने के लिये हैं| अब तो वह जीवन के प्रत्येक अजुभच में सत्य के 
दशन करने छगता है । उसके जीवन की प्रत्येक घटना उसे सत्य और ज्ञान 
का पवित्र सन्देश छा छा कर सुनाने वाली बन जाती है | जब कोई प्राणी 
अपने यज्षिय उद्योगों से, किया यहुमय जीवन से,अथवा व्यापक जगदात्मा 
को सर्वेसाक्षी मान कर किये गये कर्तों से जीवनतत्व को खोज चुकता है, 
तब उसके उद्योग समाप्त हो जाते हैं। फिर तो देश भर कार के अनन्त मेदान 
पर अद्धण्ड शासन करने दाला जीवन ही ज्रीदव शेष रह जाता है । जीदन 
के लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहजाता । कर्तच्य तो जीवचतत्व के 
ज्ञान को जीवित रखने के लिए ही होते हैं या फिर जीवनतत्व का दुशेन 
कराने के लिए ही होते हैं | फिर इस अनन्त जीवन को मैं की छोटी चादर 
डढ़ाने वाला कोई नहीं रह जाता। यह सत्य और ज्ञान रूप व्यापक जीवन- 
तत्व हम किसी से भी भिन्न नहीं है। परन्तु इसका हमारे साथ कोई ऐसा 
सम्बन्ध भी नहीं है कि इसे हम. 'मैं' या 'मेर! कह सके | जैसा यह हमको 
अपना आत्मा मार्ूस है, ऐसे ही यह औरों को भी अपना आत्मा-स्वरूप 
मालूम होता है। हममें से कोई एक जेसे इस शरीर को 'मैं” कह देते हैं 
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वेसे इस व्यापक आत्मा को मैं! नहीं कह सकते । साथ ही हममें से कोई 
भी अपने को इस से सि्य कहने का उचित दावा भी नहीं कर सकता, तब 
तो केदल इसका दर्शन कर करके प्रझ्ुदित रहना आ जाता है और इसी प्रमोद 
में 'मैं' का रहा सहा अप्तित्व भी सदा के छिये मिट जाता है। इस सत्य 
ज्ञान रूप व्यापक जीवनतत्व की बात जब सन और बुद्धि की समझ में 
आ जाती है और मन के समझे को जब अइंकार अपना छेता है और अहंकार 
के अएचाब जित की अछण्ड स्द्धति पर जब चढ़ जाते हैं, तब संसार के 
सम्पूर्ण जीव और समस्त पदार्थ एक्तत्द बन जाते हैं | परेष्व्यये सद एक्ी 
भवन्ति की पहेली यहाँ आकर समझ में जाने छगती है । 

परन्तु व्यापक जीवनतत्व की बात समझ्न में आने में इस तत्व के 
आधार से प्रदोत होने दाली विशवरतना ही सब से बड़ा विश्न है। जेसे 
सांप रस्सी को दीखने नहीं देता और देखने दाके के तथा रस्सी के बीच 
में आकर खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार इस व्यापक ज्ञानरूप जीवजतस्व 
के और हमारे बीच में आकर खड़ी हो गयी हुईं दिश्वरचना ने हमारा सम्पूण 
ध्यान भपनी ओर खेंच कर,जो अतत्व है उसी का दशन हमें करा रक्खा है 
भर तत्व की प्रतीति को रोक दिया है। इस ग्रन्थ में उस तत्व के दशन के 
विज्लों को हटाने की दिधि को बताते हुए तत्व दशन करने दी दिधि तत्वदिवेक 
नाम के प्रथस प्रकरण में वर्णित है। दूसरे तीसरे और चौथे प्रकरणों में 
तत्व दर्शन के जो तीन प्रधान विश्न हैं उनको ही तत्वद्शन का सहायक 
बजा लेने की विधि पर विचार किया है। पांचवे महाकाव्यविवेक् नाम 
के प्रकरण में आगस किंवा अजुभवप्रधान हो जाने पर अजुभूति का जो-जो 
व्यावहारिक रूप हो जाता है उसका वणन है| छठे चित्रदीप नाम के प्रकरण 
नें अपनी हो अज्ञानत्‌छिका से छिखे हुए जगधशिन्न को अपने सत्यान्वेषी 
प्रयह्नों से सिदा कर स्वयं अकेछा शेष रह जाने की विधि पर प्रकाश डाला 
है | तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में बताया है कि व्यापक जीवचतत्व के स्वरूप 
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का परिज्ञान होने पर जब मन में किसी भी प्रकार के सुख को इच्छा शेष 
नहीं रह जाती तभी सच्चे सुख का आविशांव होता है। कूटस्थदीप में 
चेतनाकार बनी हुई बुद्धियों की संधियों को भी और बुद्धियों के अभावों 
को भी प्रकाशित करती रहने बाली सामान्य कूटस्थ चेतना का दुशन कराया 
गया है । जो छोग ब्रह्मतत्व का विचार नहीं कर सकते परन्तु उसके दुशेन 
पर भ्रद्धा रखते हैं. उनके लिये उपासना किंवा योग की विधि बताने के 
* लिये ध्यानदीप नाम का प्रकरण है। नाटकदीप प्रकरण भें कुतूहल वश 
खेले गये इस जगन्नाटक के पठक्षेप करने की विधि पर विचार क्रिया है। 
पिछले पाँचों प्रकरणों में अनेक द्वारों ले आनन्द रूप का दशेन कराते हुए 
ब्रह्मतत्व का वर्णन किया है । यों इस अन्थ में एक ही व्यापक जीवनतत्व 
को पन्‍्द्रह प्रकार से दिखाया गया है। है 
अब संक्षेप में अन्थकार का थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक 
प्रतीत होता है-- 
पंचदशी के रचयिता श्री विद्यारण्य महाप्त॒ुनि अत्यन्त त्यागी अत्यन्त 
बुद्धिमान व्यवहारचतुर कतंव्यदक्ष और महाविभूतियुक्त पुरुष थे। इन्होंने 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुक्क राजा के द्वारां करायी थी 
और उस साम्राज्य का संचालन भी ये स्वयं ही करते थे । ई० सन्‌ १३३५ 
में हुकराय और बुक्कराय भाइयों ने सेना आदि जुटाकर इनकी सलाह से 
विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। डसके बाद विजयनगर 
का साम्राज्य बढ़ने रगा और बड़े ठाट बाट से चछता रहा। ऐसे महान 
राज्य की स्थापना और संचालना जिस महापुरुष के द्वारा हुईं थी उन 
श्री विद्यारण्य मुनि का जन्म छगभग १३०० शालिवाहन में हुआ था। 
कम से कम १३५९१ तक ये जीवित रहे हैं । अपने सम्बन्ध में अपने ग्रन्थों 
में इन्होंने जो छिखा है उससे मालूम होता है कि इनका पूर्वाश्नम का नाम 
. धमाधवाचार्यी था, ये माधव मन्त्री के नाम से उसी समय प्रसिद्धि पा झुके 
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थे | चतुर्थ आशभ्रप्त में इन का नाम 'विद्यारण्य' हो गया था | इनके पिता 
का नास 'मायण' और माता का नास 'श्रीमती'था । 'सायण' और 'भोग- 
नाथ' नामक दो छोटे भाई थे । '“सर्वज्ञविष्णु! तथा 'भारतीतीथ' नाम के 
इनके दो गुरु थे | पूजे आश्रम्त में राज्य के कार्य में परम प्रवीण रहते हुए 
इन्होंने असाधारण योग्यता से उच्च कोटि के ग्रन्थ बनाकर वेद शास्त्रों की 
प्रतिष्ा भी बढ़ायी थी । फिर संसार से विरक्त होकर संन्यास दीक्षा लेकर 
घिद्यारण्य मुनि नाम से शअज्ञेरी सठ के शंकराचार्य बने थे | 

जिस छुटुम्बर में ये उत्पन्न हुए थे यह एक छोटा सा ब्राह्मणकुठुम्ब था। 
इस कुटुम्ब के सभी, बालू बड़े बुद्धिमान और कतृल्वशाली हुए | साथण 
तो वेद्भाष्यकार के नाते प्रसिद्ध ही हैं। भोगनाथ भो शीघ्र ही संन्‍्यासी 
हो गये थे | ये माधवाचाय स्वयं पढ़ पदाकर नयी अवस्था में ही तपस्या 
के लिये बन चले गये थे । जब ये बन म॑ तपस्या कर रहे थे तब हुक बुक 
नाम के राजपुत्रों से भंट होने के बाद सन्‌ १३९१ तक इस महापुरुष का 
सारा ही समय भारी राजनेतिक कारबार, अत्यन्त गहन और उपयुक्त ग्रन्थों 
के निर्माण और “अंगेरी पीठ के स्वामी की हैसियत से धर्माधिकार चलाने में 
बीता था | उन्डोंने एक श्रेष्ठ कमंयोगी की भाँ ति निष्झाम बुद्धि से राज्यस्थापन 
और घमम रक्षण के कार्य करके आय संसक्ृति को जीवित रखा था। चे 
किस सनोभावना से अपना निष्काम कर्म करते थे यह इनके पंचदशी के-- 

“ज्ञानिनाचरितुं शक्य सम्यग्‌ राज्यादि छोक्षिकम्‌” 

“ज्ञानी लोग राज्य आदि छोकिक कामों को अच्छी तरह से चला सकते हैं । 
ज्ञानी का ज्ञान यदि परिष्कृत है सच्चा है तो राज्य के गहन. कारबार भी 
उसे दबा नहीं सकेंगे”? इस वाक्य से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने उस 
राज्य में किस श्रणाक्षी से क्‍या क्‍या सुधार किये इसका व्योरा अभी 
तक भी इतिहासज्ञ छोग नहीं बता सके हैं। 
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निम्नलिखित ग्रन्थों से प्न्थकार के नाते श्रीविद्यारण्यसुनि का 
सम्वन्ध जाना गया है--- 
.._$ ऋग्वेद आष्य, २ यजुदेंद भाष्य, ३ सामवेद भाष्य, ४ अथर्ववेद 
भाष्य, ५ चारों वेदों के शतपय ऐतेरय तेत्तिरीय दाण्य आदि ब्राह्मण अन्थों 
का विचार, ६ दशोपनिषद्दीपिझ्रा, ७ जैमिनीय न्यायमाछाविस्तर,८ पंचदशी, 
९ अनुसूतिप्रकाद, + ० ब्रद्मगीता, ११पाराशर स्सृति भाष्य, १२ सनुस्ृृति- 
व्याख्यान, १३ स्वंदशेनसंग्रह, १४ माधवीय धातुब्ृत्ति,१७ शंकरदिग्विजय, 
१६ काललिणंय | 
कई छोगों के सत से वेद्भाष्यकर्ता इनके छोटे भाई 'सायणाचार्य! 
ही थे । इच ग्रन्थों को सायणसाधवीय कहने से यह मारूस होता है कि 
वेदभाव्य से इनका रचयिता का सम्बन्ध न भी हो तो भी उसमें इनका 
हाथ अवच्य था। 
दिद्यारण्य स्वासी की पंचदशी जिस पर कि यह भाषा टीका छिखी 
गई है सेतुबन्ध रामेथवर से छेकर हिमालय तक अद्ठेंतवेदान्त पर सर्व॑मान्य 
अन्य समझा जाता है । 


निवेदक--- 
लेखन स्थान--- रामावतार 
श्रद्धेय श्री अच्युतमुनि.जी का. रतनगढ़ (जि० बिजनौर) 
आश्रम, गंगातीर हिन्द॒प्रान्त 
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ण्च्चछ्छू 
तत्वविवेक॒प्रकेरणम्‌ 
: नमः श्रीशैकरानन्दशुरुपादास्बुजन्मने । 
: सविलासमहामोहय्राहग्रासेककरमणे ॥ १॥ 
विलछास [अथोत्‌ अपने काये| सहित जो महामोह [किवा 
मूलाज्ञान] रूपी महादुःखदायी ग्राह है, उस को अस छेना ही 
जिस चरण-कमल का एक मुख्य काम हे, श्री शंकरानन्द 
नाम के गुरुदेव के उस चरण-कमलर को हमारा प्रणाम हो-- 
अर्थात्‌ हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभ्रेद भाव से 
अपेण किये देते हैं । 
तत्पादाम्बुरुहदवन्दसेवानिमेलचेतसाम्‌ । 
सुखबोधांय तत्वस्य विवेको5य विधीयते ॥२॥ 
ऐसे गुरु के चरण-कमलों की सेवा से जिनका चित्त निमेल 
[रागादि शून्य] हो चुका हो, उनको सुखबोध [सरलता से तत्व- 
ज्ञान] कराने के लिए, अब तत्व [अनारोपित किवा सत्यस्वरूप] 
का विवेचन किया जाता है । [पंचकोश नाम के इस आरोपित 
जगत्‌ में से अब उस अनारोपितस्वरूप अखण्ड सब्चिदानन्द 
वस्तु को प्रथक्‌ करके दिखाया जाता हे] | 
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रे पञ्चदश्ी 


शब्दस्पशादयो वेद्या वेचित्र्याज़ागरे पृथक । 

ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्यात्न भिद्यते ॥३॥ 

जागरण अवस्था में,शब्द स्पशे आदि वेद्य पदार्थ विचित्रता के 
'कारण प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
है । एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भेद नहीं होता। 

इन्द्रियों से विषयों के ग्रहण को जागरण” कहते हैं । उस 
जागरण नाम की अवस्था में वेद्य कहाने वारछे जो शब्द स्पशे 
आदि पदाथ हैं तथा उनके आश्रय जो आकाशादि पदार्थ हैं, वे 
'« विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते हें। परन्तु उन 

शब्दादियों का [बुद्धि की सहायता छेकर उनसे प्रथक्‌ किया 

. हुआ] ज्ञान, एक ही रूप का होने के कारण, अथवा ज्ञान-ज्ञान- 
ज्ञान-इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाश के संमान 
ही भिन्न नहीं हो जाता । दूसरे शब्दों में इसे यों कहना चाहिये 
कि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं है। क्योंकि आकाश 
के समान उपाधि के परामशे [कथन] के बिना उसमें भेद की 
संभावना ही नहीं रहती । शब्द-ज्ञान में स्पशे-ज्ञान से स्वयं कोई 
भेद नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान ज्ञान सब एक से ही होते हैं । उनमें 
जो भेद प्रतीत होने छगा है, वह तो ओपाधिक भेद है । ऐसे 
तो एक अखण्ड आकाश में भी घटाकाश मठाकाश आदि भेद 
पाये जाते हैं । परन्तु वह सच्चे भेद नहीं होते । उन औपाधिक 
भेदों से जेसे आकाश में भेद नहीं आता, इसी प्रकार औपाधिक 
भेदों से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिलता | - 

तथा खमे, उन्र वेच्च तु न खिर॑ जागरे खिरम्‌ । 

तड्भेदोआ्तस्तयो! संविदेकरूपा न भिच्यते ॥४॥ 
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स्प्त में भी यही होता है , [वहां भी ज्ञान में भेद नहीं होता । 

विशेषता इतनी है कि] इस स्प्त-काल में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं 
होते, [ आ्रातिभासिक होते हैं ] जागरण में तो वे स्थिर [व्यावहा- 
रिक] होते हैं। इस कारण स्वप्त और जागरण का तो भेद हो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं मे होने वाला 'ज्ञान”- तो 
एकरूप ही है । इसी से उसमें भेद नहीं होता । 

जिस प्रकार जागरण में विचित्रता के कारण, विषयों का 
तो भेद है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अभेद है, ठीक 


यही अवस्था स्वप्न की भी है । इन्द्रियों का उपसंहार हो जाने पर * ' 


जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विषय सहित ज्ञान 'सखप्तनः 
कहाता है । उस सखप्नावस्था में भी केवछ विषय ही परस्पर भिन्न 
होते हैं | ज्ञान में तब भी कोई भेद नहीं होता । खप्त और जाग- 
रण में भेद तो केवल इतना ही है कि सखप्न में दश्यमान वे 
पदाथे स्थिर नहीं होते, वे केवल प्रातीतिक होते हैं। जागरण में 
तो दीखने वाली वस्तुयें स्थायी होती हैं। वे कालान्तर, में भी देखी 
जा सकती हैं | केवछ अस्थिरता ओर स्थिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद हे । परन्तु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं है क्‍योंकि 
वह तो एकरूप ही हे । । 

सुप्तोत्यितयय सौषुप्ततमोबोधो भवेत्‌ स्मृतिः । 

सा चावबुद्धविषयाज्वबुद्ध तत्तदा तम॥ ॥५॥ 

* सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काल के अज्ञान का 
बोध होता है तो वह उसकी स्प्रति होती है, वह स्प्रति जाने बूझे 
विषय की ही होती है । [ जिसका मतलब यह है कि ] उसने 
सोते समय तम अथवा अज्ञान को जाना था। 
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सोकर उठे हुए पुरुष को जो सुषुप्ति काछ के अज्ञान का ज्ञान 
है जिससे वह कहता है कि 'मेने सोते समय कुछ भी जाना नहीं 
बह उसका एक स्मरण ही हे । वह स्मरण तो अनुभव किये हुए 
विषय का ही होता है । जो भी कोई स्थृति होती है उससे प्रथम 
अनुभव का होना सर्वमान्य सिद्धान्त है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि सुघुप्ति में रहने वाले उस तम को अर्थात्‌ अज्ञान को तत 
उसने अनुभव किया था। 
स बोधो विषयाद्धिन्षो न बोधात्‌ खम्नबोधवत्‌ । 
एवं खानत्रयेजप्येका संवित्‌ तद॒द्िनान्तरे ॥६॥ 
मासाब्द्युगकरपंचु गतागमश्यध्वनकथा | 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंग्रभा ॥७॥ 
सुषुप्ति समय का वह ज्ञान अपने विषय [सुपुप्तिकाल के 
अज्ञान] से तो भिन्न होता है परन्तु वह स्वप्रबोध. के समान ही 
बोध से भिन्न कदापि नहीं होता । इस प्रकार एक दिन की जाग्र- 
दादि तीनों अंवस्थाओं में, दूसरे दिनों में, मास, वर्ष, युग तथा 
कलपों तक में, जो बीत चुके या आगे आयेंगे, एक ही ज्ञान बना 
रहता है । इसका कभी उदय या विनाश नहीं होता। यह ज्ञान 
एक स्यंगप्रकाश तत्व है । 
सुषुप्ति काछ के अज्ञान का वह बोध [अनुभव] भी अपने 
अज्ञान नाम के विषय से भिन्न तो होना ही चाहिये। परन्तु खप्रबोध 
के समान दूसरे बोध से [उसके] भिन्न होने का कोई कारण ही 
, नहीं है । इस प्रकार एक दिन की जाग्नदादि तीनों अवस्थाओं में 
एक ही ज्ञान रद्दता है । इसी रीति से दूसरे दिन में भी ज्ञान की 
अभिन्नता को समझ लेना चाहिये। जैसे एक दिन की तीनों अव- 
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स्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता है, इसी प्रकार दूसरे दिन सें 
तथा अनेक प्रकार से बीते हुए तथा आगामी महीनों वर्षा युगों 
और कलपों तक में एक अभिन्न ज्ञान ही बना रहता है । ज्ञान के 
विषय तो भिन्न भिन्न होते जाते हैं, परन्तु ज्ञान में भेद्‌ कभी नहीं 
आता। दीपक के समान एक होने के कारण यह ज्ञान न.तो उत्पन्न 
होता है ओर न विनष्ट ही होता है । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति 
और विनाश मानोगे, तो इन उत्पत्ति बिनाशों को देखने वाला 
[साक्षी] कौन होगा ? अपने उत्पत्ति विनाशों को स्वयं वह ज्ञान 
ही देखे, यह वात भी संभव नहीं है । इन उत्पत्ति विनाशों को 
ग्रहण करने वाला दूसरा कोई - ज्ञान भी नहीं पाया जाता । इस 
कारण इस ज्ञान को उदय अस्त से रहित तत्व माना जाता है | 
यह ज्ञान तो खय्यप्रकाश है । स्यंप्रकाश हो कर भासित होने 
वाला यह ज्ञान ही, इस सकल जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है । इसी 
कारण यह जगत्‌ अन्धा होने से बच रहा है । यदि यह ज्ञान न 
होता तो यह जगत्‌ अन्धा होता। 
इयमात्मा परानन्दः परमप्रेमास्पद यतः 
मा न भूव॑ हि भूयासमिति ग्रेमात्मनीक्ष्यते ॥८॥ 

यह ज्ञान ही आत्मा है ओर यह परमानन्द्‌ स्वरूप भी हे । 
क्योंकि यह परमपभ्रेम का आस्पद है । “में न रहू ऐसा कंभी न 
हो किन्तु मैं सदा बना रहूँ” ऐसा प्रेम आत्मा से सभी करते हैं । 

यह संवित्‌ [ज्ञान] ही आत्मा है और यह परमाननद्‌ स्वरूप 
भी है क्‍योंकि यह परमप्रेम अथवा निरतिशय [सवोधिक] श्रेम 
का विषय है । इसको सब से अधिक भ्रेम किया जाता है । “में 


कभी न रहूँ ऐसा कभी न हो किन्तु में सदा ही बना रहूँ” ऐसा ' 
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एक सवोधिक प्रेम आत्मविषय में सभी का देखा जाता है । ऐसी 


अवस्था में 'मुझको घिककार है? ऐसा जो एक देष कभी कभी आत्मा 
के विषय में पाया जाता है वह तो दुःख के सम्बन्ध के कारण से 
दूसरी तरह से भी सिद्ध हो जाता है । इस कारण यह ट्वेष आत्मा 
की प्रेम-पात्रता को हटाने में असमथे रह जाता है । क्‍योंकि यह 
प्रेम तो आत्मविषय में सब के अनुभव से सिद्ध हो रहा हे । 
तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नेवमन्याथमात्मनि । 
अतस्तत्‌ परम तेन परमानन्द्तात्मन१ ॥९॥ 

वह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता है, 
परन्तु दूसरों के छिए अपने आपे से प्रेम करने की बात ठीक नहीं 
जचती | इस कारण आत्मप्रेम ही परमप्रेम हे। इसीसे आत्मा की 
परमानन्दता सिद्ध हो जाती हे । 

अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जब प्रेम दीख पड़ता हो तब 
धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बेठना चाहिये। 
क्योंकि वह प्रेम पुत्रादियों में आत्मा ही होता है । उनमें स्वाभा- 
बिक प्रेम किसी को नहीं होता। इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता। 
किन्तु वह अपने लिये ही होता हे । यों निरुपाधिक [ अथवा 
निव्योज ] होने के कारण यह आत्म-प्रेम ही परम [ अथोत्‌ निर- 
तिशय ] प्रेम कहाता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि निर- 
तिशय प्रेम का आरपद होने से,आत्मा ही परमानन्द स्व॒रूप [किंवा 
निरतिशय सुखरूप] है । _ े 

इत्थ सचित्परानन्द आत्मा युकत्या, तथाविधम्‌ । 

पर॑ ब्रह्म, तयोथरेक्य श्र॒त्यन्तेषृपदिश्यते ॥१०॥ 
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इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित्‌ तथा परानन्द्रूप सिद्ध 
हो गया । वेदान्तों में परत्रह्म को भी सच्चिदानन्द खरूप ही बताया 
गया है तथा उन वेदान्तों ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया है । 

इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्द्ता का सम- 
थेन युक्ति से हो गया | परन्रह्म भी वेसा ही सब्चिदानन्द स्वरूप है 
बेदान्तों में आत्मा और त्रह्म की [जिनको 'त्वं और तत्‌? भी कहते 
हैं ] एकता [किंवा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
गया है । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्तों पर प्रामाण्य 
_ आया है | आत्मा की सचिदानन्दरूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी 
.. हो जाता हे, परन्तु आत्मा और ब्रह्म एक है इस बात का ज्ञान 
बेदान्तों के सिवाय किसी और से होना संभव नहीं है । 

अभाने न परं भेम, भाने न विषये स्पृह्ा । 
अतो भाने5प्यभातासौ परमानन्द्तात्मन! ॥११॥ 

आत्मा की परमानन्द्रूपता का अभान होने पर तो आत्मा 
से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा भान होने पर विषयों की 
इच्छा क्‍यों होनी चाहिये ? इस कारण यह मानना पड़ता हे कि 
परमानन्दरूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हुई है । 

आत्मा की परमानन्द्रूपता के विषय में यह आक्षेप है कि 
उसकी परमाननदरूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है अथवा हो 


जाती हे?यदि प्रतीति का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम... 


नहीं होना चाहिये। क्योंकि प्रेम तो विषय की सुन्दरता के ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाछा एक पदाथे है । यदि तो परमानन्द्रूपता की 


प्रतीति मानी जाय तो सुख के साधन ख्रकू,चन्दन,बनिता आदि ८ 


(७-0. 3७॥989/7990 (॥। (५0॥७०॥०॥7 एांध्रां।260 0५ 65760 
प्र 
९ 


23७७०७/९१५०५७००% #५०९५०७ ०९ ८ ५५०५/५,/१५./७ #*५ ०५ #५+५ #९५/९०/४७.#< >>. “न 
३० 0303 #९५५५०५०५७९३९५८/५/५ #५ ७५ #५ #७८०९५.३९ # ९५.३५ /#५ #५ #५ #९ #६,० ६ #७#९/०५७॥५ / ५.७ #९./५./५/7५#५ #९ /५.> . 


रे पन्चदशी 


भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सुखों की इच्छा ही प्राणी 
को नहीं होनी चाहिये । क्‍योंकि जिसको साक्षात्‌ फल प्राप्त होचुका 
हो उसको साधनोंकी इच्छा ही केसी? जिसको नित्य तथा निरति- 
शय आनन्द का छाभ हो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- 
नता आदि दोषों से दूषित, विषयसुखों की स्प॒ह्ा ही क्‍यों होनी 
चाहिये ! इस कारण आत्मा की परमानन्द्रूपता युक्ति॑गत 
बात नहीं है । इस आशक्षेप का समाधान यों करना चाहिये कि भान 
ओर अभान दोनों पक्षों के दोषों को देखकर यों मानना पड़ता 
है क्रि आत्मा की यह परमानन्दरूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत 
नहीं होती है । जी तो प्राणिवग दो विरुद्ध काये एक साथ 
करते ह--वे अपने आप से परम प्रेम भी करते हैं और उन्हें 
विषयों की इच्छा भी बनी ही रहती है । वे आत्मा को 'में' इस _ 
रूप में तो जानते हैं परन्तु उन्हें यह माल्म नहीं होता कि 'में? 
परमानन्द्रूप हूँ । 
अध्येतवर्गमध्यस्थपुत्राष्ययनशब्दवत्‌ । 
भानेड्प्यभान भानस्य ग्रतिबन्धेन युज्यते॥ १२॥ 
बहुत से पढ़ने वालों के बीच में बेठे हुए पुत्र के पढ़ने की 
आवाज़ को जेसे उसका पिता जानता भी है और नहीं भी 
जानता । इसी प्रकार आनन्द का भान होजाने पर भी अभान 
हुआ रहता है । प्रतिबन्ध के कारण भान होना रुक जाता है 
ओर ऊपर की बात युक्त हो जाती हे । 
बहुत से पढ़नेवालों के बीच में बेठे हुए पुत्र के पढ़ने का 

शब्द जेसे उसके पिता को सामान्यतया भासमान होने पर भी 


« विशेष रूप से भासमान नहीं होता 'कि यह मेरे पुत्र का शब्द 
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है। इसी प्रकार आनन्द का सामान्यतया भान रहने पर भी विशेष  ' 
रूप से अभान हो जाता है । उसका कारण यह है कि [जिस प्रति- 
ध का वर्णन हम अगले ःछोक में करेंगे उस ] प्रतिबन्ध के प्रताप 
'से'में हू इस सामान्य रूप से आत्मा का भान होते रहने पर भी वह 
विशेष रूप से [कि में सब्चिदानन्द हूँ ] अग्रतीत रह ही जाता है । 
प्रतिबन्धो5स्तिभातीतिव्यवहाराइंवस्तुनि । 
तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनपझुच्यते ॥११॥ 
जिस आत्मवस्तु का व्यवहार 'हे ओर प्रतीति भी हो रही है? 
ऐसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये था, उस आत्मवस्तु के उस 
उचित व्यवहार को हटाकर उसके उलटे “न तो है ही ओर न मुझे 
प्रंतीति ही हो रही है? ऐसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर 
देना ही 'प्रतिबन्ध! कहाता हे | - 
तस्य हेतु समानाभिहारः पृत्रध्वनिश्चतों । 
इहानादिरिविद्यव व्यामोहेकनिवन्धनम्‌ ॥१४॥ 
पुत्र शब्द-श्रवण [ वाले दृष्टान्त ] में तो उस प्रतिबन्ध का 
कारण समानाभिहार [बहुतों के साथ मिलकर पढ़ना] होता है 
तथा इस [दाष्टोन्तिक] में तो समस्त विपरीत ज्ञानों का 
एक मुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रहित] अविद्या ही प्रतिबन्ध 
का कारण है [अनादि अविद्या का वणेन आगे किया गया है ]। 
चिदानन्दमयत्रह्मग्रतिबिम्बसमन्विता । 
तमोरजःसत्वगुणा प्रकृति दविंविधा च सा ॥१५॥ 
< चिदानन्द्खरूप न्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त, तम रज तथा 
सत्वगुण वाली, एक वस्तु “प्रकृति कहाती हे । वह दो प्रकार की 
होती हे [ जिनका कि कथन अगले फ्ोोक में किया जायगा]। 
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सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते | 
मायाबिम्बो वशीक्ृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ इंधवर। ॥१६॥ 
सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को 'मायाःओर सत्व की अशुद्धि 
[ सलिनता ] से उस प्रकृति को “अविद्या? मान लिया गया है । 
माया सें पड़ा हुआ बिम्ब उस माया को वश्ञ में कर रहा है ओर 
इसी कारण से वह सवेज्ञ इंश्वर बना बठा हे । 
प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व गुण दूसरे 
गुणों से कछुषित नहीं हो जाता--तब वह प्रकृति “माया? कही 
जाती है । जब तो वह सत्व गुण दूसरे गुणों से कछुषित होकर 
अशुद्ध हो जाता है तब वही प्रकृति 'अविद्या? कहाने छुगती है । 
संक्षेप यह है कि विशुद्ध-सत्व-प्रधान प्रकृति को 'भाया? तथा मलिन 
सत्व-प्रधान प्रकृति को 'अविद्याःकहते हैं | माया में ग्रतिफलित उस 
आत्मा ने माया को अपने सखाधीन कर रक्‍खा है ओर वही सबे- 
ज्ञता आदि गुणों वाला इंश्वर होगया है । 
अविद्यावशगस्त्वन्य सद्वेचित्यादनेकधा | 
सा कारण शरीरें स्यात्‌ ग्राजस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ 
दूसरा तो अविद्या के वश में फंस गया हे ॥. अविद्या की 
विचित्रता के कारंण वह अनेक होजाता है । उस अविद्या को 
“कारण शरीर” कहते है । उस कारण शरीर कहानेवाढी अविद्या 
में अभिमान करनेवाले को प्राज्ञ” मानते हैं । 
अवियद्या में प्रतिबिम्बित होकर उसके पराधीन होजानेवाला 
आत्मा तो जीव कहाने छगता है | वह जीव तो उस अविद्या 
रूपी उपाधि की विचित्रता [ किंवा अशुद्धि की न्‍्यूनाधिकता ] 
के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है । उसके देवता मनुष्य पशु 
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पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते हैं । वह अविद्या ही 'कारण शरीर? 
कहाती है, क्योंकि स्थूछ सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल सूक्ष्म भूतों का 
वही कारण मानी गयी है । उस कारण शरीर में अभिमान करने 
बाले अथवा उसी में 'में? भावना करने वाले जीव को 'प्राज्ञ! नाम 
से कहा जाता हे । 
तमशग्रधानग्रकृते स्तद्भोगायेश्वराज्ञया । 
वियत्पवनतेजोस्बुशुवोीं भूतानि जज्ञिरे ॥१८॥ 
उन [प्राज्ञों ] के भोग के लिये इंश्वर की आज्ञा से तमः-प्रधान 
प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जल .तथा भूमि नाम के पांच 
महाभूत उत्पन्न हुए। 
उन प्राज्ञ नामक जीवों के सुख-दुःख-साक्षात्काररूपी भोग 
के लिये उस प्रकृति में से [जिस में कि तमोगुण की प्रधानता है ] 
इंशान आदि शक्ति वाले जगत्‌ के अधिपष्ठाता की आज्ञा से 
[ जिसको उसका इंक्षण भी कहा जाता है ] आकाश आदि पांच 
भूत उत्पन्न होगय । 
सत्वाश$ पचाभस्तपा क्रमाद्ीन्द्रियपश्वकम्‌ | 
श्रोत्रत्वगक्षिससनप्राणारूयमुपजायते , ॥ १९॥ 
उन आकाश आदि पांच भूतों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ पांच सत्व 
भागों से क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्ु, रसना तथा घाण नाम 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हेँ। [अर्थात्‌ एक एक भूत 
के प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्वांश से एक एक इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है] 
तेरन्तःकरणं सर्वे बैत्तिभेदेन तद्‌ द्विधा । . 
मनो विमशरूप॑ स्याद्‌ बुद्धि! स्यान्निश्रयात्मिका।२०)॥ 
उन पांचों मूतों के पांचों सत्वांशों से मिलकर एक अन्तः- . 
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करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है | वह अन्त:करण अपने 
: वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है । जब वह विमरी किंवा 
संशयात्मिका वृत्ति करता है अथवा यों कहो कि जब वह विमशे 
रूप हो जाता है तब उसको “सन? कहा जाता है | निम्चयस्व॒रूप 
हो जाने पर उसी को “बुद्धि? नाम से कहने छगते हैं। 
रजोंशेः पश्मिस्तेषां ऋमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तु । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ 
उन आकाशादि पांच भूतों के प्रथक्‌-प्रथक्‌ पांच रजो भागों से 
क्रमानुसार.वाकू, पाणि, पाद, पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। 
तेः सर्वे! सहितेः आणो बृत्तिभेदात्‌ स पंचधा । 
प्राणोज्पानः समानअओ्रोदानव्यानौ च ते पुनः ॥२२॥ 
उन पांचों भूतों के पांचों रजो भागों से मिलकर एक प्राण 
का जन्म हो जाता हे । वह प्राण वृत्तिभेद किंवा प्राणनादि व्यापारों 
के भेद से, पांच प्रकार का होता है । बे पांच प्रकार ये हैं--आ्रण, 
अपान, समान, उदान तथा व्यान | । 
बुद्धिकर्मन्द्रियप्नाणपश्वके मंनसा घिया | 
शरीर सप्तदशभिः सक्ष्म तलछिंगसुच्यते ॥२३॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि 
इन सतरह पदार्थों से मिलकर 'सूक्ष्म शरीर! बनता है । उसी को 
वेदान्तों में “लिंग शरीर” भी कहते हैं। | 
ग्राज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्व प्रपच्यते । 
: हिरण्यगर्भतामीश स्तयो व्यश्सिमष्टिता ॥२४॥ 
वह प्राज्ञ नाम का जीव उस .छिगशरीर में अभिमान करने 
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से तेजस” हो जाता है तथा जब वह इंश्वर उस लिंग देह में 
अभिमान करता है तब वह “हिरण्यग्भ? हो जाता है । उन दोनों 
में भेद केवछ इतना ही हे कि तेजस “व्यष्टि! हो ओर हिरण्यगर्म 
'समष्टि! है । इसके अतिरिक्त ओर कोई भेद नहीं हे । 
मलिनसत्वप्रधान अविद्यारूपी उपाधि वाला जीव जब लिग 
शरीर में अभिमान करता है , जब वह उसी को अपना आत्मा 
मान छेता है तब उसे “तेजस” कहने छगते है । विशुद्ध सत्व प्रधान 
सायारूपी उपाधिवाला परमेश्वर उसी लिग शरीर में जब 'मपने? 
का अभिमान करता है तब उसका नाम “हिरण्यगर्भः हो जाता 
है | तेजस ओर हिरिण्यगभ दोनों ही यद्यपि छिंग शरीर पर अभि- 
मान करने वाले हैं परन्तु उनमें से एक “व्यष्टि! हे दूसरा “समष्टि! 
है । इसी से दोनों में भेद हो गया हे । 
समष्टिरीश सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनातू । 
तदभावात्‌ ततोड्न्ये तु कथ्यन्ते व्य्टिंज्ञया ॥२५॥ 
वह ईश्वर--जिसे हिरिण्यगभे कहा गया हे--लिंगशरीर 
उपाधि वाले सभी तेजसों के साथ अपने आत्मा की एकता को 
समझता रहता है । वह समझता हे कि ये सब मिलकर 'में”हूँ। 
इसी से वह “समष्टि” होता है । उस ईश्वर से अन्य जो जीव हैं. 
बेतो उस तादात्म्यवेद्न के अभाव से [उन सब के साथ 
एकत्व ज्ञान के न होने से] व्यष्टि नाम से कहे जाते है । 
तद्भोगाय पुनर्भोग्यमोगायतनजन्मने । 
पश्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येक वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर उसक़े बाद उन जीवों के भोग के लिये ही 
भोग्य [ अन्नपानादि ] तथा भोगमन्दिरों [ जरायुज आदि चार 
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प्रकार के शरी रा की उत्पात्ति करन क दठय, आकाश आंद पाच 


_* « भूतों में से प्रत्येक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 


. पंचात्मक कर देता है [जिससे कि उनसे जीवों के भोग के लिये 
भोग्य अन्नपानादि तथा भोग्य मन्दिर शरीरादि का निर्माण 
हो सके || 

द्विधा विधाय चेकेक॑ चतुर्धा प्रथम पुनः । 

खखेतरद्वितीयांशे योंजनात्‌ पश्च पश्च ते ॥५७॥ 

आकाशादि प्रत्येक भूत के पहले दो दो भाग किये जाँय । 
फिर उनमें के पहले एक भाग के तो चार चार भाग किये जाँय 
[तथा दूसरे आधे भागों को पूरा ही रक्खा जाय] उसके पर्चात्‌ 
अपने अपने से भिन्न दूसरे दूसरे भागों के साथ योग करने से 
ये पांचों भूत पंचीकृत हो जाते हैं । 

पंचीकरण का चित्र 
प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना हो तथा 
आधे में शेष ४ भूत हें 


गन वायु अग्नि | जल |_ प्रथिवी 


आकाश वायु अग्नि जल प्रथिवी 
वायु आकाश | आकाश | आकाश आकाश 
अग्नि ' अग्नि वायु वायु वायु 
जल जल जल अग्मि अग्नि 

प्रथिवी प्रथिवी ! प्रथिवी जल 


प्थिवी 
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तेरण्डस्तत्र श्ुवन भोग्यभोगाश्रयोद्धबः । 
हिरण्यगर्भः स्थूलेडस्मिन्‌ देहे वेश्वानरों भवेत्‌ ॥ २८॥ : 
उन पंचीकृत भूतों से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । त्रह्माण्ड 
में भुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्यपदा्थ तथा उन उन 
छोकों के अनुकूछ शरीर [ईंचवर की आज्ञा से] उत्पन्न हो जाते 
हैं। इस सम्पूण स्थूछ [ विराट ] शरीर में अहंभाव से बेठने 
वाल हिरण्यगर्भ 'वेश्वानर! कहाने लगता है । 
तैजसा विश्वतां याता देवतियेडनरादयः । 
ते पराग्दाशिनः प्रत्यक्तत्ववोधविवाजिता ॥२९ 
इस स्थूछ शरीर में आते ही तैजस “विश्व' हो जाते हैं, 
जिनको देव तियेडः तथा मनुष्यादि कहा जाने छूगता ह। वे 
सभी बहिंमुख हैं। इन किसी को भी आत्मृतत्व का बोध 
नहीं हं। 
इस स्थूलछ शरीर में अहंभाव से निवास करने वाले 'तेजस! 
ही “विश्व! कहाने छगते हैं | देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यादि भेद _ 
इन विश्वों के ही होते हैँ । तेजसों में इस तरह का कोई भेद नहीं 
होता | कारणशरीर तथा छिंगशरीर .तो सब प्राणियों का एक 
समान ही होता हे | इनके कंबल स्थूछ शरीर ही मिन्‍न मिन्‍न 
प्रकार के होते है। वे देवादि सभी पराग्द्शी [बाह्यदर्शा] है। ये बाह्य 
शब्दादि विषयों को ही देखा करते है । अपने दुभाग्य के कारण 
ये प्रत्यगात्मा को नहीं देख पाते हैं | इन सभी को आत्मतत्व का 
यथा ज्ञान नहीं होता। यद्यपि तार्किक आदि छोग देह से भिन्न 
आत्मा को पहचानते हे परन्तु भ्रुतिग्रतिपादित असंग आत्मरूप 
का यथाथे ज्ञान उन को भी नहीं है । 


(७-0. ॥७॥89/7990 |(॥ 00॥8००ा. एछांध्रा।260 0५ 658760 


१६ पञ्चद्शी 


कुबते कमे भोगाय कर्म कतुं च झुजते | 
नद्यां कीटा इवावतांदावर्तान्तरमाशु ते॥ 
ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव नियंतिस॥३०॥ 
[सुखादि को] भोगने के लिये तो ये कमे करते हैं [आगे 
को] कम करने के लिये ये भोगों को भोगते हैं । ऐसे ये जीव 
नदी के उन कीड़ों की तरह हैं जो एक आवते से निकलकर झट- 
पट दूसरे आवते में जा फँसते हैं| ऐसे ही ये जीव भी जन्म 
-से जन्म को पाते रहते हैं । इन्हें कभी भी विश्राम किंवा सुख 
नहीं मिलता | 
क्योंकि उनको आत्मतत्व का यथाथ ज्ञान तो होता ही नहीं 
इस कारण वे छोग भोग [ सुख आदि के अनुभव ] के लिये 
[मजुष्यादि शरीरों में बस कर उन उन शरीरों के अनुकूछ] कमे 
. किया करते हैं | फिर कमे करने के लिये [मनुष्यादि शरीरों के 
छारा| उन उन फलों को भोगा करते हैं | फछ को भोगना इस- 
लिये आवश्यक होता है कि, यदि कम करने के बाद उन को 
फल का अनुभव न हुआ करे, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह 
की इच्छायें ही पेदा न हुआ करें ओर फिर वे प्राणी उन उन 
साधनों के अनुष्ठान में भी न छगगा करें। यों जब कोई प्राणी 
किसी भोग को भोग छेता है तब फिर वह शतगुण उत्साह से 
वैसे बेसे कर्मों में जुट जाता है और जब कर्म कर चुकता है 
तब हज़ारों आज्ञाओं से भोगों की बाट देखा करता है । यों यह 
कम ओर भोग का अनन्त चक्कर कभी समाप्त होने में ही नहीं 
आता | ऐसे जीवों की गति नदी' के बहाव में बहने वाले कीड़ों 
की सी होती है, जो कभी एक भंबर में से निकलते हैं. तो 
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तुरन्त ही दूसरे में जा पड़ते हैं और कभी भी विश्राम नहीं पाते 
हैं। इसी प्रकार ये प्राणी कम और भोग के इस मैंवर में फँस 
कर जन्म से जन्म को पाते हैं । इन हतभागियों को सुख के 
_ चिरस्थायी दशेन कभी भी नहीं होते । 
सत्करमपरिपाकात्ते करुणानिधिनोद्शवताः । 
ग्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌॥ ३१ ॥ 
नदी के वे कीड़े अपने किसी पुण्य कमे का परिपाक होने 
पर किसी कृपालु के द्वारा नदी में से बाहर निकाले जाकर किसी 
किनारे के पेड़ की छाया में सुखपूर्वक विश्राम पा लेते हैं | 
उपदेशमवाप्येवमाचायांत्‌ तत्वदर्शिनः । 
पञश्चकोशविवेकेन लभन्ते निद्नतिं पराम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसी प्रकार जब किन्हीं के पूवापाजित कोटि पुण्य कर्मों का 
परिपाक होता है तब बे प्राणी किसी तत्वदर्शी आचाये से उपदेश 
[श्रवण] को पाकर [आगे बतायी विधि से] पांच कोशों का 


जे बह 


विवेक कर लेने पर, परानि्ति [मोक्ष सुख] को पा लेते हैं। 
अन्न ग्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्रेति पश्च ते। 
कोशास्तेराबतः स्वात्मा विस्मृत्या संसूति बजेत्‌॥ ३३ ॥ 
अजन्ञ, प्राण, मन, बुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द ये पांच कोश 
कहाते हैं | [इनको कोश कहने का कारण यह है कि] इन कोशों 
आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूप को भूल जाने 
के कारण, जन्म मरण रूपी संसार में फँस जाता है। 
कोश [ बन्दा ] जैसे कोश बनाने वाले कीड़े के क्लेश का 
कारण होता है अथवा जैसे कोश [स्यान] के अन्दर रकक्‍्खी हुई 
तलवार का रूप छिप जाता है इसी प्रकार इन अन्नादि कोशों ने, . * 
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अद्दयानन्द आत्मतत्व को ढक दिया है ओर आत्ना को क्लेश 
पहुँचा रक्‍्खा है इसी से इनको भी “कोश? कहा जाता है । 
स्यात्‌ पंचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोड्नसंज्ञकः । 
लिछ्जे तु राजसेः प्राणे! ग्राणः कर्मेन्द्रयें! सह ॥ ३४ ॥ 
पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ यह स्थूल देह “अन्नमय कोश? 
कहाता है । छिक्ल शरीर में के राजस [ रजोगुण से बने हुए ] 
पांच प्राणों से तथा वागादि कर्मन्द्रियों से मिलकर 'प्राणमय 
कोश? हो जाता है | 
सात्विकेधीन्द्रिये! साक॑ विमशात्मा मनोमयः । 
तेरेव साक विज्ञानमयो धीर्निश्वयात्मिका ॥३५॥ 
बविमशोत्मा सन तथा सात्विक ज्ञानेन्द्रियां मिठकर 'मनोमय 
कोश? कहते हैं। उन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिली हुई निम्चया- 
त्मिका बुद्धि 'विज्ञानमय कोश? कही जाती है । 
कारणे सत्वमानन्दमयों मोदादिवृत्तिमिः | 
तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयों भनेत्‌ ॥३६॥ 
कारण शरीर में मोदादि वृत्तियों के साथ रहनेवाल [मसलन] 
सत्व को “आनन्द्मय कोश” कहते हैं। यह हमारा आत्मा उन 
उन कोशों के साथ तादात्म्य कर छेने पर तत्तन्मय [ उन उन 
के रूप का ] सा हो जाता है । ै 
कारण शरीर कहानेवाली अविद्या में जो कि मलिन सत्व _ 
रहता है ,वह जब उन उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों 
से युक्त हो जाता हे [जो कि बृत्तियें कम से इष्ट पदार्थ के मिलने 
की आशा से, इष्ट पदार्थ के मिलने से तथा इष्ट पदार्थ के भोगने 
से, पैदा हुआ करती हें.] तब 'आनन्द्सयकोश?कद्दाने छगता है। 
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बह आत्मा उस उस कोश के साथ जब तादात्म्याभिमान' कर 


लेतां है तब उस उस कोशमय सा हो जाता है । परन्तु असल में 
तो वह उन उन कोशों से अत्यन्त विलक्षण ही रहता है । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पश्चकोशविवेकतः | 
खात्मान तत उद्ध्ृत्य पर ब्रह्म प्रपच्यते ॥३७॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति से, या तो पांच कोशों को 
आत्मा से प्रथक्‌ पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशों में 
से प्रथक्‌ पहचान कर अपने आत्मा को उनमें से बाहर करके, 
परत्रह्म ही हो जाता है । 
आगे वतायी हुईं अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियों से पांचों 
कोशों का विवेक कर छेने पर [ उनको आत्मा से प्रथक्‌ कर 
लेने पर ] अथवा आत्मा को ही उनमें से प्रथक्‌ कर छेने पर, 
बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशओों में से बाहर 
निकालकर, अपने चिदानन्द स्वरूप का निश्चय करके अधिकारी 
पुरुष परअज्म को प्राप्त हो जाता है, किंवा खय परत्रह्म ही हो 
जाता है । 


अभाने स्थूलदेहस्य खम्ते यद्‌ भानमात्मनः | 
सोउ्न्चयो व्यतिरिक सतद्भानेडन्यानवभासनस्‌ ॥३८॥ 
स्पप्तावस्था में जब इस स्थूलदेह का तो भान नहीं रहता,किंतु 


आत्मा का भान बना रहता है [उस समय सप्त के साक्षी के रूप 


में जो आत्मा का स्फुरण होता हे ] यह तो आत्मा का “अन्वय! 
[ अथात्‌ अजुबृत्त होना ] कहाता है | तथा उसी खप्नावस्था में 
उस आत्मा की स्फूर्ति होने पर, जब इस स्थूछदेह का भान नहीं 
रह जाता हे तब यही स्थूलदेह का“व्यतिरेकः [अर्थात्‌ अज॒बृत्त न 
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रहना अथात्‌ छुट जाना ] कद्दाता है । [इस प्रकरण में अन्वय- 
व्यतिरिक का अभिप्राय अनुवृत्ति और व्याबृत्ति से है ] 
लिड्भाभाने सुषुप्तो स्यादात्मनो भानमन्वयः | 
व्यततरिकस्तु तद्भाने लिड्डस्याभानमुच्यते ॥३९॥ 
षुप्ति अवस्था आजाने पर लिज्जदेह का तो अभान [ अगप्न 
तीति ] हो जाता है ओर आत्मा का तब भी भान बना रहता है 
यों [ सुषुप्ति अवस्था के साक्षी के रूप में | आत्मा का स्फुरण होते 
रहना ही आत्मा का “अन्वय? [ अर्थात्‌ अनुबृत्त रहना ] कहाता 
हे । तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी लिझ्जदेह 
की प्रतीति न होना, छिगदेह का “व्यतिरिक [ अर्थात्‌ अनुबृत्त न 
रहना ] कहाता है । 
तहिविकविविक्ताः स्युः कोशाः प्रणमनोधियः | 
तेहि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्‌ एथकू कृताः ॥४०॥ 
लिंगदेह का विवेक कर लेने से ही प्राणमय, मनोमय ओर 
विज्ञानमय ये तीनों ही कोश विविक्त हो जाते हैं | क्‍योंकि वे तो 
गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण ही उस लिज्नदेह से प्रथक्‌ 
से हो रहे हैं। 
लिबड्नदेह का विवेचन इसलिये किया है कि 'प्राणमय” 'मनो 
मय! तथा “विज्ञानमय” कोश इसीमें अन्तभूत हो रहे हैं। इस 
लिज्जदेह का विवेक कर लेने पर प्राण,मन तथा विज्ञानमय नाम के 
तीनों कोश खयमेव विविक्त किवा आत्मा से प्रथक्‌ हो जाते हैं । 
क्योंकि वे प्राणमय आदि कोश उस लिग शरीर में सत्व ओर रज 
नामक गुणों की केवछ अवस्था की भिन्नता से [ उनके गुण- 
प्रधानभाव के कारण प्राप्त हुईं विशेष अवस्था के कारण ही ] भेद 


(७-0. 39769 77५80 (॥ (५0॥९००॥7 एछांत्वा।260 0५ 65760 
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हि] 


सब लिंग देह की अवस्था विशेष ही हें । । 
सुपुप्त्यभाने मान तु समाधावात्मनोउन्चयः | 
व्यतिरिकस्त्वात्ममाने सुषुप्त्यनवभासनग्‌ ॥४१॥ 
समाधि के समय सुषुप्ति का अभान हो जाने पर भी आत्मा 
का भान होते रहना, आत्मा का “अन्वय' कहाता हें | तथा उस 
समय आत्मा का भान होते रहने पर भी सुषुप्ति का भास न होना 
सुषुप्ति का व्यतिरेक” कहाता है । 
समाधि में [जिसका कि वर्णन आगे किया जायगा] सुषुप्ति 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अभान [ अप्रतीतति ] रहता 
है, परन्तु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रहता है । यही 
आत्मा का 'अन्वय? कहाता है । यों आत्मा का भान होने पर 
सुघुप्ति किवा अज्ञान की प्रतीति न होना ही,सुषुप्ति का व्यतिरेक' 
कहाता है । जिसका सारांश यह होता है कि, यह आत्मा अन्न- 
मयादि कोषों से भिन्न हे । क्योंकि उन अजन्नमयादि के व्यावृत्त 
हो जाने पर भी वह आत्मा कभी व्यावृत्त नहीं होता है । वह तो 
सब में अनुबृत्त हो रहा है । जो जिसके हट जाने पर भी न हट 
जाता हो, वह उन [ हटन वालों] से भिन्न होता है । जेसे कि 
माला के फूलों से माला का सूत्र भिन्न होता है अथवा जैसे काली 
पीली गायों से गोत्वजाति भिन्न होती है | 
यथामुज्ञादिषीकैवमात्मा युकत्या समुद्ध्ृतः । 
शरीरत्रितयाद्धीरे! पर॑ ब्रह्मेद जायते ॥४२॥ 
मूँज में से सींक की तरह जब घीर छोग तीनों शरीरों में से 
अपने आत्मा का उद्धार [ ऊपर ही अन्वय व्यत्रिक नाम की | 
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युक्ति से कर लेते हैं तब उस समय उनका आत्मा परत्रह्म ही हो 
जाता हे । 
जैसे मूंज में से सींक को युक्ति से बाहर निकाल ढे 
इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वयव्यतिरिक नामक युक्ति के सहारे 
से धीर [ त्रह्मचयादिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] छोग यदि प्रथम 
कहदे हुए तीनों झरीरों में से प्रथक्‌ कर लें तो उनका बह आत्मा 
परत्रह्म ही हो जाता हैें। फिर तो चिदानन्द्रूपी लक्षण उन 
दोनों में समान ही हो जाता है, फिर उसके ब्रह्म होने में संशय 
नहीं रहता | 
परापरात्मनोरेव॑ युक्‍त्या संभावितेकता । 
तचमस्यादिवाक्ये । सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥४३॥। 
इस प्रकार 'पर! ओर “अपर” आत्मा की एकता को युक्ति 
अगीकार किया गया। उसी एकता को “तत्वमसि? आदि 
वाक्य भागद्याग रक्षणा से छक्षित कर रहे ह। 
यहां तक पर ओर अपर आत्मा की [जिनको “परमात्मा? 
ओर “जीवात्मा? भी कह जाता है ] एकता की संभावना [ रक्षण 
की समानता आदि उपायों से ] की गयी है | उसी एकता को 
“तत्त्वमसि? आदि महावाक्य भागद्याग छक्षणा [ विरोधी भाग 
को छोड़कर अविरोधी भाग को छेने वाली लक्षणा ] से स्पष्ट ही 
लक्षित कर रहे है । 
जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम । 
निमित्त शुद्धस॒त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्विरा ॥४७४॥ 


तमःप्रधान माया को छेकर जो जगत्‌ का उपादन हो जाता 
है, तथा जो झुद्धस॒त्वप्रधान माया को छेकर जगत्‌ का निमित्त 
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बन जाता हे उस ब्रह्म को ही तत्त्वमसि के 'तत्‌? शब्द से कहा 


जाता हैं । 


बिदानन्द्खरूप जो ब्रह्म तमोगुण प्रधान माया को छेकर 
[ उसको उपाधि भाव से स्वीकार करके ] तो इस चराचरात्मक 
जगतू का उपादान [ अथवा अध्यास का अधिष्ठान ] हो जाता 
हैं, तथा विशुद्धसत्वप्रधान उसी माया को छेकर [ उसको अपनी 
उपाधि मानकर | निमित्त [ किचा उपादानादि को जाननेवालछा 
कता ] हो जाता है, वह निमित्त तथा उपादान उभयरूपी “अहम! 
ही 'तत्वमसि? आदि वाक्‍्यों के (तत्‌? पद्‌ से कहा गया है | घट 
आदि पदार्थों क जेसे निमित्त और उपादान कारण अछूग अछग 
होते हैं, वेसे जगत्‌ का निमित्त और उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं है | 
यदा मलिनसच्तां तां कामकर्मादिदूषितास्‌ । 
आदत्ते तत्पर ब्रह्म ल्व॑पदेन तदोच्यते ॥४५॥ 
वही त्रह्म जिस अवस्था में मलिनसत्वग्रधान होने के कारण 
ही कामकमोदि से दूषित उस अविद्या नामवाढी माया को 
उपाधिभाव से स््रीकार कर बैठता है तब उसी त्रह्म को 'त्वं? पद 
से कहा जाने छगता है । 
त्रितयीमपि तां मुक्त्या परस्परविरोधिनीम । 
अखण्ड सचिदानन्द॑ महावाक्येन लक्ष्यते ॥४६९॥ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकार की माया को छोड़ देने पर 
तो तत्त्वमसि आदि महावाक्य अखण्ड सचिदानन्द्‌ त्रह्म को 
लक्षित कर देते हैं । 
तमःप्रधान, विशुद्धसत्वप्रधान ओर मलिनसत्वप्रधान इन 
तीनों प्रकार की परस्परविरोधिनी उस पूर्वोक्त माया का जब 
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परित्याग कर दिया जाता है उस समय तत्त्वमसि आदि मसहा- 
वाक्य आते हैं ओर अधिकारी के सामने भेद्रहित सच्चिदानन्द 
ब्रह्म को रक्षित करके चले जाते हैं । अनधिकारी छोग उस समय 
पागलों की तरह देखते ही रह जाते हैं। 
सोयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयोः । 
&त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 

'सोयंद्बदत्तः? इत्यादि वाक्यों में 'तत्ता! ओर “इदन्ता? का 
विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, इनके 
आश्रय, एक देवदत्त की लक्षणा जैसे हो जाती हू -- 

“यह वह दवदत्त हे? इस वाक्य में यह! का मतलब है, इस 
देश ओर इस काछ का दवदत्त तथा वह? का मतलब होता हे 
उस देश तथा उस काल का देवदत्त | यों 'यहपन” और “'वहपन' 
नाम के धर्मा का विरोध होने से, जब देवदत्त की एकता नहीं 
हो सकती, तब इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्त 
रूपी एक आश्रय का बोध जेसे लक्षणा से हो जाता है --- 


मायाविद्ये विहायेबम्रपाधी परजीवयोः । 
अखण्ड सब्चिदानन्दं पर ब्रह्मेव लक्ष्यते ॥9८॥ 
ठीक इसी प्रकार 'पर” और “जीव? की जो उपयुक्त 'मायाः 
तथा “अविद्या? नाम की उपाधि हें उन दोनों को छोड़ देने पर 
अखण्ड [ अथांत्‌ भेदरहित ] सब्चिदानन्द्स्वरूप परअह्म ही महा- 
वाक्यों से लक्षित हो जाता है । 
संविकल्पस्थ लक्ष्यत्वे लक्ष्य स्यादवस्तुता | 
निर्विेकल्पसय लक्ष्यत्व॑ न दृष्ट न च संभवि ॥४९॥ 
प्रभ-टज़िस,तत्न,को तुम -मद्दाह्मकप् का छक्य बताते हो, वह 
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तत्वविचेकप्रकरणसू श्थु 


सविकलप है अथवा निर्विकल्प है ? सविकलप को रूद्ष्य मानने 

महावाक्य का छक्ष्य त्रह्म अवस्तु [ मिथ्या] हो जायगा [ क्‍यों 
कि वेदान्त मत में सविकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती है ] अब 
यदि निर्वकल्प को लक्ष्य कहें सो तो कहीं देखा नहीं गया ओर 
न ऐसा सम्भव ही है । [क्योंकि छक्ष्य पदाथे में रहनेवाला 
“लक्ष्यत्वः भी तो एक विकल्प ही है ]। 

विकरपी निर्विकर्पस्थ .सविकर्पस्थ वा भवेत्‌ । 

आये व्याहति रन्यन्रानवखात्माश्रयादय। ॥५०॥ 

उत्तर--अच्छा बताओ तुम्हारा यह विकल्प निर्विकल्प के 
विषय में है ? या सविकल्प के विषय में हे ? प्रथम पक्ष में 
व्याघात दोष आता है [ निर्विकल्प पर विकल्प केसा ? ] दूसरे 
पक्ष में अनवस्था और आत्माश्रय आदि दोष आते हैं | 
सिद्धान्ती प्रतिबन्दी से उत्तर देता है कि तेरे मत में सविकल्प 

शब्द का क्या अथ है ? 'त्रिकल्पेन सह वतते इति सविकल्प” इस 
विवरण से दो पदाथ प्रतीत होते हैँ एक तो आधेयविकल्प तथा 
दूसरा उसका आधार विकलप। इसमें यह प्रश्न होता हे कि 
तुम्हारे इस विकल्प का जो आधार है वह निर्विकल्प है या सबि- 
कल्प हैं ? प्रथमपक्ष तो अरूम्भव ही है | क्‍योंकि विकल्प का 
आधार होते हुए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सकता । छ्वितीय पक्ष 
में यह बताओ कि वह किस विकल्प से सबिकरुप है, ठृतीयान्त 
पद्वाच्य जो प्रथम विकल्प है उसीसे सविकल्प हे अथवा किसी 
दूसरे विकल्प से ? प्रथम पक्ष में आत्माश्रय दोष है । क्योंकि 
विंकल्प का आधार सविकल्प पदाथ हे, विशिष्ट की आधारता 
विशेषण में भी हुआ करती हे । जेसे कि आसन वाले भूतछ पर 
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करत ३३ चन्‍। 


बैठा'हुआ पुरुष आसन पर भीं बेठा होता है, इसलिये सविकल्प 
का आधेय जो विकल्प है वह विकल्प का भी आधेय हुआ, तो 
प्रथम विकल्प ओर ह्वितीय विकल्प दोनों का अभेद्‌ होने से. अपने 
में अपने की स्थिति हो गयी ओर यों आत्माश्रय॒. दोष आगया। 
इस दोष को निवृत्ति के लिये आधार के विशेषण विकल्प को 
यदि विकल्पान्तर मानें तो . उस पर भी यह प्रश्न हो, सकता है 
क्लि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प हे कि सविकल्प हे ! 
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के आधोर का विशेषण विकल्प प्रथम विकल्प है अथवा छ्वितीय 
विंकल्प है? प्रथम पक्ष में अंन्योन्‍्याश्रय दोष हे क्‍योंकि, प्रथम 
विकल्प का आंधारंहिंतीय विकल्प ओआरं द्विंतीय का ठृतीय ओर 
वह तृतीय प्रथम बिंकल्पस॑रूप हैं :तो अथात्‌ यहं सिंद्ध होंगंया 
कि प्रथम विकल्प का आंधार द्वितीय विंकरेंप तंथां ह्विंतीय विक॑- 
ल्प का प्रथम बिंकल्प इंसंलिये अन्योन्याश्रय दोष॑ है । द्वितीय 
विकल्प खरूप मानें/तो आत्माश्रय दोष है।इस दोष की निवृत्ति 
के लिये हतीयविकल्प-को यदिं/विक़ल्मान्तंर मानें: तो!उस पर: | 
भी यही प्रश्न हो सकता,है कि-ठत्तीय. विकल्प का आधार  निर्बि 
कल्प हे अथवा सविकल्प है -! प्रथम. प्रक्ष.तो असम्भव ही हे .। 
_ द्वितीय पक्ष में फिर प्रश्न हो.सकता हे. कि चतुथे, विकल्प प्रथम 
विकल्पस्वरूप है या विक्रल्पान्तर है। प्रथम पक्ष सं चक्रक दोष है 
क्योंकि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प, ट्विंतीय. का 
ठतीय, ठतीय का. चतुथ, चतुथ प्रथम स्वरूप है ।..यों अर्थात 
सिद्ध हो गया कि प्रथम का आधार द्वितीय, द्वितीय का ढ॒तीय, 
तृतीय का प्रथम | इस दोष की निवृत्ति के लिये चंतुंथे विकरप 
को यदिं विकर्ूपान्तर मानें तो अनवस्था दोष होगा क्योंकि 
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तो उससें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का. 
विंशेषण विकल्प «भी विकेल्पान्तर ही मानना होगा । इस- प्रकार - 
अंनेक विकल्पों के होने से :अनवस्था होगीः। ८ कहीं. भी जाकर 
स्थिति नहीं हो सकेगी । 
इद -शुणक्रियाजातिद्गव्यसम्बस्धर्व॑स्तुषु॥-४ / 
सम॑ , तेन.खरूपस्य- सर्वमेतदितीष्यताम:।[५१॥ : |; 
गुंण, क्रिया, जाति; द्रव्यःतथा सम्बन्धादि- सभी. वस्तुओं में 
यह दोष तुल्य ही है । इसलिय्र. [ऐसे निरथक प्रश्न नकरके:] यही; 
मान लेना चाहिये, कि-ये-गुण-आदि सब स्वरूप. में: ही रहते हैं । 
विकल्पतद भावाश्याससस्पृष्टात्मवस्तु नि |: + 5 + | रे 
? 'विकब्पतत्वलक्ष्यत्वसम्बन्धादास्तु: कल्पित्+ ॥६३॥: 
जो आत्मंवंस्तु विकल्प' ओर :विकल्पाभाव: दोनों क्रेःहीं: 
सम्बन्ध से रंहिंत रहती हैं, उसी :आंत्मव॑स्तुः में “संविकरपकृत्वार 
“हश्ष्यत्व” “निविर्केलंपंकल्व आदि सबःधमम € [उसी तरह] कलिप्रित 
कर छियें“गये है जेसेंकि :श्रांकाश आदि :सब जगत उसमें; 
फंल्पित/कर लिया गया हे' | 
७६ 2 जे 32222 थौलुंस थे 8... ७ अज्यकार, भवेत्‌ ५ 
इत्थं वाक्येस्तंदथालुंसन्धॉन अवर्ण -भरवेतः । 
युवत्या संभाषितत्वानुसन्धानं मनन तु तत्‌ ॥५३॥ 
इस प्रकार. वाक्यों के हारा:उनके अश्थों, का,ज्ञान “श्रवण? 
कंहांता है |: -युक्ति.से:उसी -:अंथे ।कीः सम्सावना,:.को: ज्ञान: 
'भननः कहा जाता है।।! ८ ७... ४-४ उछ न्‍ हद 
जिगतोः यंदुष्नादानम? [४४] इत्यादि ज्छोकों से श्रतिपादित 
रीति सेः'तत्वमसिं' आदि वाक़्यों कीः सद्दायता-से;:इंन वाक्यों 
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का जो जीव ब्रह्म की एकता रूपी अथे है उसका अनुसन्धान 
[अन्वेषण] करना ही “श्रवण” कहाता है। '“झब्दस्पर्शादयो वेद्याः 
[ तत्वविवेक ३ ] इत्यादि से छेकर 'परापरात्मनोरेत्रं युवत्या 
संभावितैकता [ तत्वविवेक ४३ ] पर्येनन्‍्त छोकों के कहे प्रकार 
से श्रवण किये हुए इसी अथे के संभावितपने का अनुसन्धान 
[किंवा श्रवण किये हुए अथे की संभावना का मन में बेठाना] 
“मनन! कहाता है | ह 
ताभ्यां निविचिकित्सेड्थ चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानत्वमेतद्धि निरदिध्यासन झुच्यते ॥५४॥ 
अवण और मनन से जो अथे निःसंशय हो चुका है, उसी 
अथे [विषय] में धारण किया हुआ चित्त, जब एकतान हो जाय 
[जब उस चित्त में उसी विषय की एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहने 
छग पड़े] तब इसी को [योगश्ञास्त्र में] 'निद्ध्यासन! नाम से 
कहा जाता है।.. | 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरस्‌ । 
निवातदीपवच्चित्त समाधिरभिधीयते ॥५५॥ 
क्रम से “ध्याताःऔर “ध्यान! को छोड़ कर, जब चित्त केवछ 
व्यय? को ही विषय कर लेता हे, जब चित्त निवात स्थान में रखे 
हुए दीपक की प्रभा के समान निश्चल हो जाता है तब यही 
अवस्था 'समाधि? कहाती है। | 
“निदिध्यासन! में तो 'ध्याता? 'ध्यानः तथा “ध्येय” ये तीनों 
ही प्रतीत होते रहते हैं | परन्तु जब अभ्यास के प्रभाव से वही 
,चित्त क्रम से पहले तो “ध्याता! और पीछे से 'ध्यान” को छोड़ 
देता दे ओर 'ध्ययेकगोचर हो जाता हे [केवल ध्येय को दी 
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४ तस्वविवेकप्रकरणस्‌ २९ 
22०६2 3+02 5520. 8 अदला 
विषय करने लगता है] और वायुरद्दित प्रदेश में रकखे हुए दीपक 
के प्रकाश के समान निश्चल हो जाता है, तब कहा जाता है कि 
“समाधि” हो गयी। 
चृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः। 
स्मरणादलुमी यन्ते व्युत्यितस्य सम्ुत्यितात्‌ ॥ ५६॥ 
समाधि से उठे हुए पुरुष को जो स्मरण आंता है उससे इस 
बात का अनुमान किया जाता है कि उस समय बवृत्तियां ज्ञात तो 
नहीं होतीं, परन्तु वे आत्मा को विषय किया करती हैं । 
समाधि अवस्था में जब कि वृत्तियों की उपलब्धि नहीं होती 
तब “वह चित्त ध्येथेकगोचर हो रहा है? ऐसा निश्चय होने का . 
कारण तो यह है कि उस समय की आत्मा को विषय करने वाढी 
चत्तियां यद्यपि समाधि काल में अज्ञात ही रहती हैं, परन्तु जब 
वह समाधि से उठता है और उसे स्मरण आता है कि 'में इतने 
समय तक समाधि में डूबा रहा? तब इस स्मरण से उन वृत्तियों 
का अनुमान हो जाता है| 
वृत्तीनामलुबृ त्तिस्तु प्रयत्ञात्‌ प्रथमादपि | 
अद्ृष्टासकृदभ्याससंस्कारसचिवादू भवेत्‌॥ ५७॥ 
समाधि के समय वृत्तियों की जो अज॒बृत्ति होती रहती हैं, 
बह योगी के समाधि से पहले किये हुए प्रयत्न से, उस के अद्ृष्ट 
से तथा उस के बार-बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से 
होती रहती हे । 
यद्यपि समाधि के समय वृत्तियों को पेदा करने के लिये 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, फिर भी जो ध्येयैकगोचर वृत्तियों ' 
का तांता बंधा रहता हे, इत्तियों का वह तांता,समाधि से पूबंकाल 


*“ प्‌ कर हर 
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; से किये हुएं प्रयत्न से; योगियों के अशुक्ध ऋष्ण' मामक कर्मके 
प्रंतांप से [जिसकों “अरेष्ट! भी;कहते है] तथा बार-बारः समाधि 
का अश्यांस करते :रहनेःसेः उत्पन्न हुए भावना” “साम के संस्कार 

: से बंधा रहता है;,' अर्थात्‌ इन: तीन कारणों से/आत्माक्ार चृत्तियों 

का प्रवाह बेहँता रहता है , चाहे उस समय उन वृत्तियों को पेदा 
करने कै लिये सर्ले।ही कोई 'प्रयुत्र.स भरी किया जाता हो 4! 
"यथा दीपोः :निवातस्थ - इत्यादिसिरनेकघा:॥ 
भगवांनिममेबार्थ मजुनाय :-स्यरूपयत्‌ ॥५४८ 4 
व्यथा। द्रीपो:निवार्तस्थः: गीता] इत्यादि >क्ोक्ों: .के द्वारा 
अनेक प्रकार से भगवान मेःइसी : निविकल्पं :सम्राधि रूपी-अथ 
कौ अजुन के प्रत्रि -निरूंपणः :किया है! [इससे इस..समाधि.क्ो 
दअंप्रामाणिक [समझ लेने का कोई कारण नहीं रहता ] 
अनादाविह:सैसारे संचिता :कमकोट्य+। | 
अलेत्तः विलय यान्ति 'शुद्धो. घर्मी विवधते, ॥:५९ ॥ 
अनाविक़राल से-चलते आते:हुएइस -सेसार-में; संचित:किये 
हुएजो/अनगिनत पुण्योथुण्य-कर्मो;के ..ढेर[हें वे; इसी: सम्राधि:के 
* » अताप से नष्ट छोते के: तथा।:इसी समाधि के: प्रताप से <शुद्ध धर्म 
बृद्धिःको;:प्राप् होने .छग-जाता है [जिससे कि विछास (कार्य) 
सर्दितिभिक्ियाः को |हट्ने-वाढ्ा' साक्षात्कार आ-घेमकतो हे. | 
28 सधमम्रेषमिर्स प्राहु+ समाधि ग्ोग़वित्तमाः [व 
(विस 5 अपैत्येष>यती 'धमोम्ृतधारा। सहंखश4:क कक ॥:: 5 
६१ २ यो केस्ममेज्ञमछोय! |! जित्त: को मक्का सोक्षाल्कारतेदी 
जाता है ], इस निर्विकल्प समाधि को ही “घर्ममेघ' अर्थात्‌ धर्म 
को बस्साने,बाल्ऋ्ते#॥ कग्नोंकि ग्रह, सम्रांपि धमेरूपी अश्टत 


: -तत्वब्रिवेकप्रकरणम्‌.:: रा व] 


की हज़ारों धारा बंरसाने छगे पड़ती है [धर्मो्नत की मूंसलाधार 
.-बष्टि करने छगती है | साधक को अभ्यास करंतें करते आननद्‌ में 


. नित्य ही हज़ारों तरंह से,नुवीनता आती जाती है. ] 


अमुना. वासनाजाले निःशेष ग्रविंलापितें । 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापारूय कमेसेचये ॥६१॥ 
वांक्यमग्रतिबद्ध संत प्रावंपरोक्षावभासितें । 
. करामलकवबद्‌ बोधमपरोक्ष प्रद्यंते ॥६२॥ 
इंस समाधि के प्रताप से वासनाजांलके संम्पूंणे नष्ट हो जाने 


(> 
, पंर,पुण्य पाप नाम के कंभे संचय के संमूल उखाड़ दिंये जाने 


न्‍्> 


परं, तत्वंमसि? आदिं वाक्य, बे-रोक॑ टोंक होकर, जो तत्वं अब तक 


' पंरोक्ष रूप से ज्ञांत हो रहा था, ' उसी तंत्वें के विषय में, हाथ 


ः पर रक्‍्खें आमंले की तरंह, प्रत्यक्ष ज्ञान॑ की उत्पन्न कर देंते हैं। 


इसे समाधि का परम. प्रयोजन ठों यही है कि इंसके प्रताप 


| से अंहंकांरं मेमकारं तथा कंतत्व आदि अंभिमान का कारण जो 
* ज्ञान कां विरोधी संस्कारसंमूह हे वह जब निःशेष नष्ट हो जाता 
> है तथा जबं पुण्य पाप नाम के कर्मों कां ढेर समूंलु,उन्‍्मीलित हो 
. चुकता है तंब॑ फिंए ऐंसों अनुकूंछ वातांवरण उत्पन्न होता है कि 
-. 'तंत्वमसिः आदि वाक्यों के अथे के समझने में ज्ञों सत्कम तंथा 


लत 


. वांसना अब तक रुकांवट डाल रंही थीं [अंथ को समझने नहीं 
देती थीं] वे सब रुकांवंटें हट जाती हें। जो तत्व अंबं तक परोक्ष 
* रूप से भ्रकाशित हो र॒ंहां था अब ड़रंसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान 'तत्व- 
“ 'मसि? आदि वाक्य करा देते है। अब ज्ञान का विज्ञान बन जाता है | 


परोक्ष" अ्मविज्ञान शोब्द देशिकंपूवकम॥ 
बुद्धिपूर्वकृत पाप॑ कत्स्नं दहति वह्विवत्‌ ॥६३॥ 
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गुरु के मुख से प्राप्त हुआ, 'तत्वमसि? आदि शब्द प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ जो, परोक्ष नत्रह्मविज्ञान हैं, वह जानकर किये हुए 
सम्पूर्ण पापों को अभि के समान जला डाछता है । यही परोक्ष 
ज्ञान का फल है । 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम । 
संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्ड भास्कर! ।।६४॥। 
गुरु-सुंख से प्राप्त हुआ, शब्द-प्रमाण से उत्पन्न हुआ, 
आत्मा का संशय ओर विपयेय से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
संसार का कारण जो अज्ञानरूपी अन्धकार हे, उसके छिये 
: अण्डभास्कर अथोत्‌ दोपहर का सूय बन जाता है [बाह्मान्धकार 
* को जेसे दोपहर का सूय न'.्ट कर दृता है, इसी प्रकार अज्ञाना- 
'न्यकार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता है ]। 
इत्थ तत्वविवेक॑ विधाय विधिवन्मन! समाधाय। 
विगलितसंसतिबन्धः प्राम्नोति पर पद नरो न चिरात्‌॥६५॥ 
जब कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार से [ त्रह्मात्मेकता रूपी ] 
तत्व का [पॉँचों कोशो में से] विवेक केर छेता हे ओर फिर 
[उसी गम्भीर तत्व में शास््रोक्त विधि से ] सन को समाहित 
कर बैठ जाता है तब [ अपरोक्ष ज्ञान के अताप से ] उसका 
संसार-बंधन निवृत्त होजाता हे ओर वह मनुष्य फिर तुरन्त ही 
परमपद किंवा निरतिशयानन्द्रूपी. मोक्ष को प्राप्त कर छेता है 
[ अथवा यों कहो कि वह सत्य ज्ञान तथा आननदस्वरूप त्रह्म ही 
हो जाता हे ] 


श्रीमद्िद्यारण्यमुनिविरचित तत्वविवेकप्रकरणं समाप्तम 
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ओम्‌ 
पञ्मनभूतविवेकप्रकरणम्‌ 
( अद्वैतबोध का उपाय ) 
सदझेत शुतं यत्तत्‌ पश्चणूतविवेकतः । 

'बोड् शक ततो भूतपश्चक प्रविविच्यते ॥१॥ 

श्रतियों में जिस सत्‌ अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है 
उसको पंचभूत विवेक से ही जान सकते हैं। इससे अब पॉँचों 
भूतों का विवेक किया जाता है । 

“स॒देव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयमः [ छा. ६-९-१ ] 
इस श्रुति के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले, जगत्‌ के कारण 
जिस सद्गूप अद्वितीय ज्रह्म की सूचना, हमें मिलती है, मन ओर 
वाणी का विषय न होने के कारण उस ब्रह्म का सीधा ज्ञान 
किसी को भी खतः नहीं हो सकता। इसलिये उसके काय 
होने से उसकी उपाधि बने हुए पांचों भूतों का सिर ह्दी 
हम उसे जान सकते हैं। इसी से अब पांच भूतों का विवेक किया 


. जाता है। यह पाँचों भूतों का विवेक उस ब्रह्म को जानने का 


ही उपोद्घात है । 
शब्दस्पश्ों रूपरसो गन्धों भूतगुणा ड्मे । 
. एकद्वित्रिचतुःपश्चणुणा व्योमादिष क्रमाद्‌ ॥२॥ 
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है] ३ न न 


शब्द, स्पशे, रूप, रस तंथां गन्ध ये आंका्शांदि पाँचों भूतों 
के गुण है | इंन आंकाशादियों में क्रम से एक दो तीन चार तथा 
बे गुणहूं। 
तिध्वनिर्वियच्छब्दों वायो बीसीति शब्दनंम्‌ । 
अनुष्णांशीतसंस्पशी बन्ही भुगुझुंगुध्चनिंः ॥शी। 
उष्णा। स्पशेः प्रभारूपं जले , बुलबुलध्वनिः 
शीतः स्पशः शुक्ररूप रसी माधुयंमीरितम |9॥ 
भूमो कड़कंडाणब्द! कांडिन्य स्पश इष्यते | 
फ ; ? / क़ीलादिक, चित्ररुप ,मधुराम्लादिको, रस॒ ॥५॥| 
सुरभीतरगन्धो .ढो मुणाः': सम्यग्विविचिताः।. . 
आकाश मं. प्रतिध्व॒नि.नास्॒ का शब्द,ही एक गुण है. |. वायु 
ह में-“बी सी”: एसा शहद तथा अलुष्पाशीत्त:[ न.गरम.न.ठण्ड़ा ] 
८५ सपुंश;ये दो गुण. है,। 'बन्हि.में. 'भुगुभुगः शब्द, “उष्ण स्पशे. तथा 
भाखर_ रूप; ये तीन गुपा-है,। जल में “बुलूबुल! शब्द, शीतरपश, 
 . झछ्ृरूप, तथा मधुर रस, ये चार गुण ह.3. प्रश्चिवी में 'कडकडा' 
शदद,:क़ठिल; स्पृश, नीलादि चिन्ररूप,, सधुरअम्लादि. रस, तथा ' 
सुरभि असुतभि:य्रन््न;:ये-पाँच:गुंण हैं.। यहाँ तक गुणों का विवे- 


डे « : ओज लक _चश्षुपी ,ज़िह्ना -प्राएं चेक्द्रियपंचकम ॥६॥ 
:कणोद्िगोलकर्ख जच्छब्दादिय्राहक क्रमात्‌। . 
४ शीक्ष्सातूकोोजमेय ततू आयो धावेदब॒हिसु ख़स ॥॥»॥ 
टन, सजा, चक्क, जिहा तथ्रा, घाण.ये पांच इन्द्रिया क्रम 
से कान आदि छिद्रों में रहती हैं । ओर शब्दादिं गुणों को अहण 
किया करती हैं। [क्योंकि ] वे इन्द्रियोँ .[ अपंचीकृत भूतों से 
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“बनी हैं इसलिये ].इतती. सूह्षमः :है--कि दिखाई; नहीं:पड़ती । 
+ केवलः [:उत्तके | .काये से ही-इत् क्ा:अजुमान किया ज़ा सकता 
। है; ये.इन्द्रियों प्रायः करके बरहिसुख हो: ज़ाढ़ी है ओर .बाह्म.जिषय 
सुसमसूहः से हीं; दौड़: लमाया करती है > «|| ४ रन गण 
ः* » पूकदांचित्‌ प्रिहिते कर्ण: श्षूयते शब़दःआल्तर+$॥ 
» -£ +ग्राणवायौः जोठरांमौ. जलपानेडभश्षणे:॥<॥ “४ 
६ +.: अ््रज़्यन्तें ह्योस्तराः स्पशा' मीलने चान्तरं तमः | य 
८: . » 5 उद्ूगारें रसंगन्धौ चेत्यक्षाणामान्तरग्रह ॥%॥ 
गृ पहले >छोक,में:जो किडन्द्रियों कोः प्राय: बहिसुख बताया 
गया-है..उस प्राय्यः का;तात्पय ग्रह है: कि;,] कमी कान:को बन्द 
कर्र लेने पर प्राणवायु तथा पेट की अश्नि का। आन्व्र:शह्द भी 
₹ झुनाई-पड़ा ऋगता है ॥4॥ जरू. पीते समय तथा  अन्ञ.:खाते 
« समय अंन्‍्दर के स्पशी भी अत्तीतहुआ करते हैं। उद॒गार [ डकार | 
आने पर तो अन्द्र, के : रस:तथा गन्ध:' 'दोनों:ही अहण में आते 
:+ हैं ।इस पार इन्द्रियोँ:अन्दर के -विध्यों का मद श्री/किया 
एः करती हैं वा ८; न. प्र वाखा। दाता कं डेद बढ़े 
+: ; 4 पश्चोवत्यांदानगंमन विसगतल्दुका+ क्रियाई॥ (६ ० 
पथ »-क्रेषिवाणिज्यसेधाधा। पश्यखन्तभेवन्ति तै॥१०॥॥ . 
(5: £“बचने, आदार्न; गेमस,-विसंग्र तथा औलन्द ये, प्ॉज!क्विया 
उःअसिद्ःहीं हैं:। लिदी,बाणिस्य[|तथा सेवा आदि दूसरी क्रियायें भी 
नदी शंर:हियाज के जल डोज सुख 
क्रिया- पाँच. ही है गा जज 4578 ज गा टिय स्जियामि । ४ | 
/ाक्पाणियादपीयूपसरशसतिकियोजनिः | 
मुखादिगोलकेष्वास्त तत्‌ कर्मेन्द्रिपंचकरम | १ 
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वाक्‌,पाणि,पाद, पायु तथा उपस्थ नाम की इन्द्रियों से उन. 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती हैं । इन क्रियाओं के द्वारा ही इन 
कर्मन्द्रियों का अनुमान होता है | मुख,कर,चरण,गुदा तथा उपस्ध 
नाम के गोछकों में ये पाँचों कर्मेन्द्रियों निवास किय रहती हैं। 

मनो दरशेन्द्रियाध्यक्ष हृत्पञ्षगोलके स्ितम्‌। 

तच्चान्दःकरणं, बाह्मेष्बखातन्त्यादिनेन्द्रियेः ॥१२॥ 

अक्षेष्पथा पितेष्वेतद्‌ गुणदोषबिचारकस । 

सत्वंरजस्तमश्रास्य गुणा, विक्रियत हि ते! ॥११॥ 

इन दसों इन्द्रियों का प्रेरक मन तो हृदय के पद्माकार गोछक 

रु में रहता है | उसको अन्तःकरण अर्थात्‌ अन्दर की इन्द्रिय कहते 

है। क्योंकि वह इन्द्रियों के बिना बाह्य विषयों में स्वतन्त्र नहीं 
होता ॥१२॥ इन्द्रियों को जब विषयों में भेज दिया जाता है तब 
यह मन उन विषयों के गुण दोष का विचार किया करता है [कि 
यह विषय अच्छा है या बुरा] सत्व, रज तथा तम ये तीनों इस 
मन के गुण दें | क्योंकि इन गुणों के कारण यह मन विकार को 
प्राप्त होता [बदलता] रहता है । [इन तीनों गुणों के कारण बैराग्य 
काम तथा निद्रा आदि अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और 
मन को विक्ृत कर देती हैं ] ह 

वेराग्यं क्षात्तिरौदायमित्याद्या! सत्वसंभवाः। 

कामक्रोधो छोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः ॥१५॥ 

आलस्यश्रान्तितन्द्राद्या विकारास्तमसोत्यिताः। 

सालिकेः पुण्यनिष्पत्ति; पापोत्पत्तिथ् राजतैः ॥१६॥ 

तामतेनमिय॑ किन्तु वृथायुक्षपणं भवेत्‌ । . 

अत्राइंग्रत्ययी कर्तेत्पेवं लोकव्यवस्थितिः ॥१७॥ 
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वेराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि सनोविकार सत्व गुण के 
हैं। काम, क्रोध, छो म, तथा यत्न आदि विकार शजोगुण से उत्पन्न 
हो जाते हैं ॥१४॥ आहूस्य, अआान्ति तथा तन्द्रा आदि विकार - 
तमोगुण से उठा करते हैं । सात्बिक विकारों से पुण्य की निष्पत्ति _ 
होती है । राजस बिकारों से पाप की उत्पत्ति होती है ॥१०॥ 
तामस विकारों से पुण्य या पाप कुछ भी नहीं होता | किन्तु व्यथे 
ही आयु के दिन कट जाते है। इन सब [ज्ञानेन्द्रियों; कमेन्द्रियों, 
प्राणों तथा अन्तःकरणों] में से 'में? भाव करने वाले को 'कतो? 
अर्थात्‌ प्रसु [मालिक] कहा जाता है ।.क्योंकि छोक में भी काये 
करने वाले को ही प्रभु कह्य जाता है । 

स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्यमतिस्फुटम्‌ । 
अक्षादावपि तच्छास्त्रयुक्तिम्यामवधायताय्‌ ॥ १७॥ 

जिन वस्तुओं में शब्दस्पशोदि गुण स्पष्ट ही दीख रहे है वे तो 
स्पष्ट ही भौतिक हैं । जो इन्द्रियां दृष्टिगोचर नहीं होती है, उनके 
भोतिक होने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति से कर छूना चाहिये । 

“अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमय: प्राण: तेजोमयी वा! 
मन अन्न से बना है, प्राण जछमय है, वाणी अग्रिमयी है इत्यादि _ 
शास्त्र से इन्द्रियों का भोतिक होना सिद्ध होता है । जब हम बहुत 
दिनों तक नहीं खाते तब मन आदि सभी इन्द्रियां अपना अपना 
काये करने में असमर्थ हो जाती हैं, जब फिर खाने लगते हैं. तब 
फिर हरी-भरी हो जाती हैं, इस युक्ति से भी मन आदि इन्द्रियों 
का भोतिक होना सिद्ध होता है । 


एकादशेन्द्रियेयुकत्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते | 
यावरल्किंशिद्धवेंद्तदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥१८॥ 
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' « पदेत सोम्पेदमम्र आसीत? ,,अछिलीय ब्रह्म का प्रॉतपादन 
करने वाली इस श्रुति के 'इद्‌! शब्द का अथे इस रछ्ोक सें बताया... 
गया है कि ग्यारह इन्द्रियों से, युक्तियों से, शास्त्रों से तथा अथॉ ! 
पत्ति आदि प्रमाण ज्ञॉनों से, जिंतेना भी कुछ जंगत्‌: जाना जाता 
हे, बंह सब का संबं इस अ्रुतिंवांक्य के 'इंद”शव्द का ही अथ है।। 
' हढ सब पुंरा सश्रेकेमेवाद्ितीयकमू। ४ 
सदेवासी ज्नामरूपे नासंतामित्यारुणबंचः ॥१९॥ . 
उद्दाछक आरुणि ने (छा०२-१ में) यह बार्त कंही है कि 
सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सब जगत जो दीख रहा ह्दे 
इस रूप में नहीं था। किन्तु इस समय एक अद्वितीय सब्स्तु ही 
थी। उस समय नांम या रूप [आकार | कुछ भी नहीं थां। 
' वक्षस्य स्वगंतो मंद! पत्रपुष्पंफडहादिभि!। ||«& 
वृध्वान्तरात संजातीयो विजातीय! शिलादितंः ॥२०॥ 
तथा संदंस्तुनों मेदत्नयं प्राप्त निवायेत |... . : 
ऐक्यावधारणद्वेतप्रतिषेधेस्त्रिमि), क्रमात्‌ ॥|२१॥ .. 
.; वक्ष.क्ा स्वगतभेदः पत्र फ़ूछ फूल आदि से होता है । दूसरे 
वृक्षा,से ,“सजातीय भद? ता है । प्रत्धर. आदि-स 'विज्ञातीय 
भेद्र! होता है; । ड़सी तरह सहस्तु में प्राप्त-हुए सजातीय, विजा 
तीग्/तथा; स्व॒ग॒त,भेद:का :निवारण क्रम से ऐक्य, अवधारण, 
तथा छेत का अतिषेध करने वाले-'एकम्‌?, 'एव?, “अदितीय़मः 
ये तीनों, पद्‌ कर रहे है । 
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“विजातीय! । वृक्ष का स्वगत भेद अपने ही पत्ते फूछठ फल आदियों 


सेहोता है । आम्र वृक्ष का सजातीय भेद अपने सजातीय 
शिशपा वृक्ष से होता हैः तथा उसी का बिजातीय भेद्‌ पत्थर 
आदि से होता है ॥२०॥ अन्यान्य पदार्थों में पाया जाने वाढा 
इस तरह का एक भी भेद इस सहस्तु में नहीं हे । इन तीनों 
तरह के भेद्‌ को हटाने के लिये ही इस श्रुति ने ये तीन पद कहे 
है। वस्तुत्व रूपी समानता को देखें कर अन्यान्य पदार्थों के 
समान ही सद्गप आत्मवस्तुःमें भी ज़ब स्वग़तादिः तीनों भेदों की 
प्रसक्ति होती है तब स्वगत भेद को 'एकम्‌? . यह पद्‌ हटाता है, 
सजातीय-भेद्‌ को 'एव”,यह. पद दूर,कर देता है, [तथा विजा।तीय 
भेद को “अद्वितीयम्‌ यह तीसरा पंद रहने नहीं देता । 

सतो नावयवाः शह्नयास्तदंशस्यानिरूपणातू । _ .- 

... नामरूप न तस्यांशों तयो रदाप्यनुद्धबात्‌ ॥२२॥| 

सद्स्तु: के .भी. अवयव॒. होते हों, ऐसी शक्रा मत करना 
क्योंकि:उसके अंश का त्तिरूपण . हो; ही नहीं सकत्म। नाम7 
ओर. रूप [आकार,] भी-उसके अंश:नहीं ह.।. क्‍योंकि, अभी. तक 
अथात्‌ खृष्टि. की उत्पत्ति के . प्रभम. :तक,-वे -नाम रूप उत्पन्न 
नहीं हो.पाय; है ।, .. ५; 

स्वग॒त-भेद सान सकने के लिये. जित अवयबों.की आवृर्य- 
कता होती है वे अवग्॒व.तो सद्टस्तु में. होते ही नहीं ॥ क्यों कि, उसके 
अवयदबों.के स्वरूप का निरूपण--क्रि ब्रे.के से. हं--आज़ तक तहीं, 
हो सका. है ।-यदि नाम.रूप को- उसके अंश मानो तो जब -कि 
अभी तक सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुईं है तब ये सृष्टिकाल में होने 
वाले नाम़्रूप उस समय की शुद्ध -सह्वस्तु के.अंझ केसे हो जायेंगे [ 
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नामरूपोड्ूवस्येव सुंशित्वात्‌ सुश्टितः पुरा । 
न तयोरुद्धव॒स्तस्मान्निरश सद्यथा वियत्‌ ॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उद्धव हो जाना यही तो 'स्वृष्टि' कहती 
है । बस इसी से समझो कि सृष्टि से प्रथम नाम ओर रूप 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस से यही निष्कर्ष निकलता हे कि 
सहस्तु आकाश के समान निरवयव पदाथे ही है --अ्थात्‌ उसके 
. अन्दर 'स्वगतभेद? को गुजाइश हे ही नहीं। 
सदन्तरं सजातीय न वेलक्षण्यवजनात्‌ । 
नामरूपोपाधिभेद विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ 
विछक्षणता न होने से इस सत्‌ की जाति का दूसरा कोई 
* सत्‌ पदार्थ होता होगा यह भी नहीं माना जाता। नामरूप नाम 
की उपाधि के भेद्‌ क विना सत्‌ पदार्थ में तो भेद है ही नहीं। 
सत्‌ की जाति का ही दूसरा कोई सत्‌ पदार्थ होता होगा 
इस बात को केसे मान लिया जाय ? क्‍योंकि इस दूसरे सत्‌ 
पदार्थ में इस सत्‌ पदारथ से कुछ विलक्षणता तो होती ही नहीं। 
इस में स्वयं भी कुछ विलक्षणता नहीं होती। जो भी डईुछ 
विलक्षणता देख पड़ती है वह सब नामरूप की उपाधियां के 
भिन्न भिन्न होने से ही है। सद्ृस्तु में स्वभाव से आकाश के 
समान कोई भी भेद नहीं है । जैसे कि आकाश में स्वतः व 
कोई भी भेद नहीं है परन्तु घट मठरूपी उपाधियों के भेद से 
उसमें भेद की श्रान्त प्रतीति होने छूगती है । 
विजातीयमसत्‌ तत्तु न खस्वस्तीति गम्यते | 
नास्यातः प्रतियोगित्व॑ विजातीयाद्धिदा छतः ॥२५॥| 
सत्‌ का विजातीय जो कोई पदार्थ होगा वह तो असते 
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ही होगा । असत्‌ शब्द ही से यह ग्रतीत होता है. कि वह पदाथे 
है ही नहीं | इस कारण वह असत्‌ पदार्थ तो उसका प्रतियोगी 
[ सम्बन्धी ] हो ही नहीं सकता । फिर बताओ कि विजातीय 
वस्तु से भी सहस्तु में भेद केसे आयेगा ? 
एकमेवाद्वितीय सत्‌ सिद्धमत्र तु केचन । 
विह्ला असदेवेद पुरासीदित्यवर्णयन्‌ ॥२६॥ 
इस भ्रकार यहां तक यह सिद्ध हो गया कि सत्‌ एक ही 
अद्वितीय वस्तु है--[डस में स्वगत, सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे ] परन्तु इस सद्वस्तु के विषय 
में भी किन्हीं विहल [उन्मागेगामी] पुरुषों ने यह कहा है कि 
यह सब पहले असत्‌ ही था अथांत्‌ था ही नहीं । 
मग्रस्याब्धो यथाक्षाणि विह्लानि तथास्य धीः । 
अखण्डेकरस श्रुत्वा निध्रचारा विभेत्यतः ॥२७॥ 
समुद्र में डूबे हुए पुरुष की इन्द्रियां जेसे व्याकुछ. हो 
(घबरा) जाती हैं, इसी प्रकार इस अविचारशीछ असह्वादी का 
मन, अखण्डेकरस वस्तु को सुन कर, निःप्रचार [गतिरहित] 
होकर डरा करता है । [साकार वस्तु में जेसे मन चक्कर लगाया 
करता है , समुद्र के समान अखण्ड एकरस वस्तु में बेसा विच- 
रण करना नहीं मिलता | यही कारण है कि अपनी दुवोसनावश 
वे छोग इस सहस्तु को सुन कर चॉक उठते हैं। ] 
गौडाचायो निर्विकल्पे समाधावन्ययोंगिनास्‌ । 
साकारअह्ननिष्ठाना मत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 
गोडाचाये ने यह बात कही हे कि इस निर्विकल्प समाधि में दूसरे 
साकार त्रह्म के उपासक योगियों को बहुत ही मय छूगा करता है|. 
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निरजेन वन में भय का कोई भी कारण न होने पर, वहां 
की सुनसान परिस्थिति से, जेसे अबोध बाछक डरा करता है, 
इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के शान्त वायुमण्डल से ही दूसरे 
योगियों को भय माल्म होने छगता है । उनका उस में जी नहीं 
छगता। 
अस्पशेयोगो नामैष दुर्देशे! सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति हस्मादभये भयदशिनः ॥२९॥ 
गौडपादाचाय के शब्द ये हैं कि--यह जो अस्पशे योग नाम 
. की निर्विकल्पसमाधि है, साकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले किसी 
भी योगी को इस के दशेन नहीं हो पाते | क्योंकि वे सभी प्रकार 
के भेद॒दर्शी योगी छोग [ निजन वन में बालकों की तरह ] इस 
भयशूज्य समाधि में भय को देखते हैं [ किवा भय के कारण की 
- कल्पना कर लेते हैं] और इस अस्पश योग से डरा करते हैं । 
भगवत्पूज्यपादाश्य शुष्कतर्कंपटूनमून्‌ । 
आहुमाध्यमिकान्‌ भ्रान्तानचिन्त्येडस्मिन्‌ सदात्मनि ॥३०॥ 
भगवत्पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने तो इन सूखे तकेकुशल 
माध्यमिक बोड्ों के विषय में यह कहा है कि ये छोग अचिन्त्य 
सदात्मा के विषय में सदा ही आ्रान्त बने रहते हैं। [ इन्हें यह 
तत्व कभी भी समझ नहीं पड़ेगा । ] 
अनाइत्य श्रुति मोर्यादिमे बोद्धास्तमस्विनः । 
आपेर्दिरे निरात्मत्व मनुमानेकचक्षप: ॥३१॥ 
भगवत्पूज्यपाद के शब्द ये हैं कि--ये तमोगुणी बौद्ध छोग 
अपनी बेसमझी से, श्रुति की परवाह न कर के, निरात्मवाद को 
मान बैठे हैं। क्‍योंकि उन्होंने ज्ञात्र को छोड़कर, अनुमान 
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को ही अपनी आंख बना लिया है [ अनुमान से जो बात सिद्ध 
हो जाती है उसे ही ये मानते हैं ] 
शू्यमासीदिति ब्रृषे सद्योग वा सदात्मताम्‌ । 
शून्यस्य न तु तद्यक्तमुभय व्याहतत्वतश ॥३२॥ 
हे असह्वादी ! अच्छा तू यह बता कि जब तू “शून्य था? यह्‌ 


कहता है तब क्या तू शून्य के साथ सत्ता [ होने ] का योग 


मानता है ? या शून्य को सदात्मा ही मान लेता है? परन्तु 
व्याघात होने से शून्य में तो ये दोनों ही बातें युक्त नहीं हैं [ न तो 
शून्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध ही हो सकता है ओर न शून्य 
कभी सद्भूप ही हो सकता है ] 
न युक्तस्तमसा सूर्या नापि चासो तमोमयः 
सच्छुन्ययो विरोधित्वा व्छूल्यमासीतू कर्थ वद्‌ ॥३३॥ 
जैसे अन्धकार से न तो सूय युक्त ही हो सकता है ओर न 
बह सूये कभी तमोमय ही हो सकता है| इसी प्रकार सत्‌ ओर 
शून्य का विरोध होने से शून्यवादी यह बताये कि 'शून्य-था! 
यह असंगत बात संगत केसे होगी ! 
वियदादे नॉमरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌॥२४॥ 
[ यदि शून्यवादी यह कहता हो कि ] आकाशादि के नाम- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प त्रह्म में | कल्पित कर ढिये गये 
हैं, इसी प्रकार शून्य के भी नाम ओर रूप [सद्वस्तु में ही] कल्पित 
कर लिये गये हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा कहने वाला बौद्ध जुग 


जुग जिये। क्योंकि वह तो अपने भ्रामक सिद्धान्त से गिर गया 


है और उसे तत्त्व का परिज्ञान हो गया है |] 
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१९३९" 


बेदान्त सत में जब आकाश आदि सभी जगत्‌ मिथ्या है फिर 
“आकाइ है?इत्यादि रूप में उसमें सत्ता कहां से आयी ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त पदार्थों में प्रतीत हुआ 
करता है ,रस्सी की सत्ता सांप में प्रतीत हो जाती है ,यद्‌ उसी तरह 
की शुन्य की भी सत्ता मानते हो तो हमें कुछ कहना नहीं है । 
सतो5पि नामरूपे ढे कलिपते चेत्तदा वद । 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न अ्रमः कचिदीक्ष्यते ॥|३५॥ 
यदि शून्यवादी यह कहता हो कि ऐसे तो सत्‌ के भी नाम 
और रूप दोनों ही कल्पित हैं, तो वह बताये कि सत्‌ के नाम 
रूप किस में कल्पित हैं ? क्योंकि बिना अधिष्ठान का भ्रम 
तो कहीं भी नहीं देखा जाता । 
._ सदासीदिति शब्दाथेमेदे वेशुण्यमापतेत्‌ | 
अभेदे पुनरुक्ति! स्यान्मेवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥३६॥ 
“असर्देवेदमग्र आस़ीत? इस में जेसे शूज््यावादी के पक्ष में 
व्याघात दोष बताया गया है इसी प्रंकार'संदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌: 
इस वाक्य में भी तो यह एक बड़ा दोष है। क्योंकि जब कहा 
जाता है कि 'सत्‌ आसीतर-सत्‌ था? तब हम पूछते हैं कि 'सत्‌ 
आसीत! इन दोनों शब्दों का अथ भिन्न भिन्न है या नहीं यदि 
कहो कि अथे भिन्न है तब तो विगुणता आजाती है [अथवा या 
कहो कि अद्वेतवाद फिर कहां ठहरता है !] यदि अथे को अभिन्न 
[एक ] ही माना जाय तो पुनरुक्ति दोष आता हे । पूर्वेपक्षी का 
यह सब कथन ठीक नहीं है । क्‍योंकि ऐसे वाक्यों में कभी भी 
पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। लोक में ऐसे[समानाथेक शब्दों 
का प्रयोग बार बार देखा ही जाता हे । [ 
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कतेव्य॑ कुरुते, वाक्य त्रूते, धायेस्य धारणम्‌ । 
इत्यादिवासनाबिष्ट प्रत्यासीत्‌ सदितीरणस ॥३७॥ 
देखो, 'कतेव्य को करता हे? “वाक्य को बोलता है, 'धाये 
को धारण करता है? इत्यादि समानाथंक दो दो शब्दों का 
प्रयोग करने की वासना जिन [ अधिकारियों] के मन में बेठी 
हुई है उनसे [उनके ही मुहावरे में] श्रुति ने यह कह दिया है कि 
उस समय सत््‌ ही था । 
कालाभावे पुरेत्युक्ति? कालवासनया युतम्‌ । 
शिष्य ग्रत्येव, तेनात्र ठ्ितीय नहि. शेकक्‍्यते ॥३८॥ 
[आसीत्‌ का मतलब है भूतकाल में विद्यमान होना] जब 
कि काछ नाम का कोई सत्य पदाथे नहीं है, फिर “अग्रेआसीत्‌र- 
पहले था' यह कथन काछ की वासना से युक्त शिष्य के लिये 
किया गया है [ ढ्वेत वासानाओं से दबे हुए श्रोताओं को समझाना 
ही तो श्रुति का अभिप्राय है। वे श्रोता जैसी टूटी फूटी अधूरी 
भाषा में बोलने के आदी हैं, उसी भाषा में श्रुति ने उनके हित 


की बात उनसे कह दी है। |] इस मुहावरे के कारण द्वितीय के 


होने की शंका नहीं की जा सकती । 
चोद वा परिहारो वा क्रियतां द्वेतमाषया । 
अद्वैतभाषया चोद नास्ति नापि तदुत्तरम ॥३९॥ 
आक्षेप या परिहार द्वैत की बोली में ही तो किया जा . 
सकता है । [व्यवहार दशा के रहते रहते ही 'चोद्य' या 'परिहार' 
आदि करना चाहिये]। अद्वैत [ की नीरब भाषा ] में तो 
न कुछ आशक्षेप ही बनताहै औरन उसका कुछ उत्तर ही 
होता है । 
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तदा स्तिमितगम्भीर॑ न तेजो न तमस्ततस्‌ | 
अनार्यमनभिव्यक्त॑ सत्‌ किंचिदवशिष्यते ॥४०॥ 
तब स्तिसित और गम्भीर तेज और तस से भिन्न, व्यापक 
अकथनीय और अग्रकट सत्‌ नाम का कुछ पदाथे शेष रह 
जाता है । : 

: स्व्रति में भी कहा है कि तब स्तिमित [निश्वलू] तथा गम्भीर 
[अज्ञेय]| जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसको न तेज 
ही कह सकते हैं और न तम ही कहते बनता है, किन्तु जो इन 
दोनों ही से विलक्षण सबेन्र व्यापक तत्त्व हे; वह अनाख्य * 
और अनभिव्यक्त तत्त्व है। उसका न तो शब्दों से कथन हो 
सकता है ओर न वह चश्लु आदि इन्द्रियों से व्यक्त ही 
होता है। वह संत्‌ अथोत्‌ शून्य से विलक्षण है । इसी से कहते 
हैं कि ऐसा ही कुछ तत्त्व--जिसके विषय में कुछ भी शब्द 
कहा नहीं जा सकता--शेष रह जाता है । तात्पये यह है कि 
संम्पू्णे ढ्ेत का निषेध करते करते, :निषेध की अवधि के रूप 
में जो तत्त्व शेष रह जाता हे--जिसका निषेध हो ही नहीं 
सकता--जिसका निषेध करने का साहस करंते ही निषेध 
भी नहीं. रहता--उस समय शेष रहे, हुए ऐसे तत्त्व को 
जान लो। ः 

नजु भूम्यादिक मा भूत्‌ परमाण्वन्तनाशतः । 
कर्थ ते वियतोञ्सत्व बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥४१॥ 
अब पूवेपक्षी यह प्रश्न करता है कि--परमाणुपयन्त पदार्थों 
का नाश हो जाने से- भूमि, जछ, अग्नि और वायु न रहें, यह 
तो हम मान सकते हैं। किन्तु नित्य आकाश का असत्व ( न 
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रहना ) तुम्हारी समझ में कैसे आ जाता है ? यह तो हमारी 


समझ में नहीं आता । . 
अत्यन्त निजेंगद्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । 
तथेव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम ॥४श॥ 
सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तर देता है कि--जैसे तेरी बुद्धि 
को यह समझ पड़ता हू कि कभी यह आकाश सम्पू्ण जगत 
से रहित हो सकता हे [ जगत्‌ न रह कर आकाश हीं आकाश 
रह जाता है _] इसी प्रकार तू ज़रा और ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाता ? 
यह बात तेरी समझ में क्‍यों नहीं आ जाती कि इस सहलस्तु 
में तो आकाश तत्व भी नहीं है ? निराकाश सत्‌ पदाथे को तू 
क्यों नहीं समझ छेता है। [जेसे बिना जगत्‌ का आकाश हो 
सकता हे,इसी प्रकार बिना आकाश की सद्ठस्तु भी हो सकती है।] 
नि्जंगद्योम दृ्ट चेत्‌ प्रकाशतमसी विना। 
क दृष्ट किंच ते पश्षे न प्रत्यक्ष वियत्‌ ख॒ ॥४३॥ 
यदि तू कहें कि मेने बिना जगत्‌ का आकाश देखा है इसी 
से मैं आकाश को नि्जेगत्‌ मान लेता हूं, तो हम पूछते हैँ कि 
प्रकाश या अंन्धकार के बिना तुम ने अकेले आकाश को कहां 
देखा है ? इनके बिना तो आकाश कभी रहता ही नहीं। एक 
और भी बात है कि तुम्हारे मत में तो आकाश का भ्रत्यक्ष दरेन 
होता ही नहीं हे । ऐसा कहते हुए तुम तो अपसिद्धान्ती हो 
जाते हो । 
सइस्तु शुद्ध त्वस्माभि निश्चितेरतुभूयते । 
तृष्णी ख्थितो, न शल्यत्वं शूज्यबुद्धेथ वजनात्‌ ॥४४॥ 
, [हमारी सहस्तु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस 
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के मम. 
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का भी तो दशेन आकाश के समान ही नहीं होता है क्योंकि] हम 
राजयोगी छोग चुपचाप बठकर जब निश्चिन्त हो गये होते हैं 
तब उस शुद्ध सद्॒स्तु का अनुभव किया ही करते हैं। मौन हो 
जाने के:समय, और किसी की ग्रतीति न होने से शून्य ही रह 
गया है, ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योंकि शून्य को भी तो शून्य 
की ग्रतीति नहीं हो सकती ? इस कारण बह प्रतीत होने वाला 
जो पदार्थ है वह शून्य नहीं हो सकता। वह तो सहस्तु ही है । 
“निश्चिते:? के स्थान पर “निश्रित्ते:”” पाठ प्रतीत होता है । 

इस में ध्यान देने की बात यह हे कि सम्पू्ण दृश्यों को 
छोड़ चुकने के वाद गम्भीर विचार करें तो शून्यावस्था की प्रतीति 
होने छगती हो ओर इस शून्य अवस्था से श्रायः साधक लोग 
घबरा जाते हैं । इस में उन का जी नहीं छूगता। परन्तु ऐसे समय 
अत्यन्त सावधान हो करं इस शून्य अवस्था का ज्ञान कराने वाले 
ज्ञानरूप साक्षी आत्मा तक पहुंचना चाहिये । इस शून्य में ही 
नहीं रुक जाना चाहिये | इस शून्य तथा इस शून्य को पहचानने 
: बाल साक्षी में राजहँस की तरह विवेक कर लेना चाहिये। इस 
साक्षी को यदि आप भुला डालेंगे तो अवश्य ही शून्य ही शुत्त्य 
दिखाई देगा। जो आत्मा नहीं है वह शून्य तो है ही। परन्तु आप 
ध्यान रक्‍्खें कि शून्य को तो शून्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता। 
इस शून्य का ज्ञान जिस को हो रहा है, वही तो हम राज- 
योगियों की प्यारी सहस्तु हे । ै 


सदूबुद्धिरपि चेन्नासित मास्त्वस्य खग्रभत्वतः | 
निर्मनस्कलसाक्षित्वात्‌ सन्मात्रं सुगम नृणास्‌ ॥०५॥ 
. यदि कहो.कि समाधि अवस्था में तो सदूबुद्धि भी नहीं रह 
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जाती है [उस समय तो यह भी खयाछ नहीं रहता है कि सत्‌ 
नाम की भी कोई वस्तु इस संसार में हे] तो इसका समाधान 
यह है कि यदि उस समय सदूबुद्धि नहीं रहती है तो भले ही न 
रहे | यह सत्‌ तत्व तो एक खयंग्रकाश पदाथे है । उस के विषय 
की बुद्धि न रहने पर भी उस का ज्ञान होने की रीति यह है कि] 
वह सहस्तु तो उस समय [समाधि अवस्था] की निर्मेनस्कस्थिति 
का साक्षी है । इस कारण सन्सात्र वस्तु का परिज्ञान होना मनुष्यों 
को बड़ा ही, सुगम है । निमेनस्क अवस्था को जो जानता रहता 
है वही सहस्तु हे । 
मनोजृूम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः । 
मायाज़ूम्भणतः पूर्व सत्तयेव निराकुलम्‌ ॥४६॥ 
मनोव्यापार जब नहीं होते, तब जैसे साक्षी [ आत्मा ] 
निराकुल होता है , इसी प्रकार [सृष्टि की उत्पत्ति से पहले] जब 
माया का जुम्भण ही नहीं हो पाया था--यह सह्स्तु भी निरा- 
कुछ ही थी यह बात जानी जा सकती है । 
निस्तत्वा कार्यगम्यास्य शक्तिमायामिशक्तिवत्‌ । 
न हि शक्ति: कचित्‌ कैशिद्‌ बुध्यते कार्यतः पुरा ॥४७॥ 
प्रथक्‌ तत्व रहित तथा कार्यों को देखकर ही पहचानने योग्य 
जो इस सहस्तु की शक्ति किंवा सामथ्ये है उस को ही “माया' 
कहते हैं | वह माया ऐसी है जैसी अभि की शक्ति। क्योंकि कहीं 
भी कोई शक्ति को काये की उत्पत्ति से प्रथम नहीं जान सकता | 
[ अब माया का लक्षण बताया जाता है कि जंगत्‌ के कारण 
सहस्तु से प्रथक्‌ जो कोई भी तत्व नहींहोती है तथा आकाशादि 
कार्यों को देखकर ही जिस का अनुमान कर सकते हैं, आकाशादि 
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कार्या को उत्पन्न करने वाली सह्वस्तु की ऐसी शक्ति किवा ऐसे 
सामथ्ये को ही तो माया? कहते हैं। अम्नि की शक्ति जेसे अग्नि 
से प्रथक्‌ कोई तत्व नहीं होती है, अग्नि की शक्ति को जैसे उस 
के दाहादि कार्यों को देखकर ही जान सकते है ऐसी ही यह माया 
भी है । कार्यों के उत्पन्न हो जाने से पहले कोई भी कभी शाक्ति 
को पहचान नहीं सकता है । ] 

न सह्दस्तु सतः शक्ति ने हि वन्‍्हे! खशक्तिता | 

सह्िलिक्षणतायां तु शक्तेः कि तत्त्व मुच्यताम्‌ ॥४८॥ 

वह सत्‌ की शक्ति, सहस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते 

हैं कि वन्हि स्वयं अपनी शक्ति नहीं होती । उसको सत्‌ से विल- 
क्षण किसी तरह की मानने पर तो शक्ति का खरूप बताना चाहिये 
कि वह केसा होगा ? 

[ वह शक्ति यद्यपि कायरूपी लिंग से जानी जाती हे, परन्तु 
वह असल में निस्तत्वरूप ही है । यह बातं इन दो रोकों में सिद्ध 
की गई है । वह शक्ति भी कोई दूसरी सद्वस्तु ही हो,तब तो सत्‌ से 
भिन्न हो जाने के कारण, उस की शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
देखते हैं कि अम्नि ही अग्नि की शक्ति नहीं होती है । यदि उसको 
सत्‌ से विलक्षण तत्त्व मानोगे तो शक्ति का खरूप बताना चाहिये 
कि वह कैसा होगा ? ] 

शुन्यत्वमिति चेच्छून्य मायाकार्यमितीरितम्‌ । 


. न शूल्यं नापि सद्यादक्‌ तादक तत्वमिहेष्यतासू ४९ 
यदि उस शक्ति का रूप शून्य को बताया जाय तो शून्य तो 


में कही गयी हे .। इसे कारंणं.यही कंहना पड़ता है कि वह माया 
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पत्नभूतविव कप्रकरणम्‌ जप 


न तो शूज्य ही है और न सत्‌ ही है । ऐसा कोई सदसह्विलक्षण 
तत्व अगर तुम समझ सकते हो तो बैसा तत्व ही माया को समझ 
छो | उस माया का निवेचन सत्‌ और असत्‌ इन दो राब्दों से 
नहीं हो सकता हे । 
नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं किंत्वभूत्तमः । 
सद्योगात्तमसः स्व न स्वत स्तन्निषेधनात्‌ ॥५०॥ 
“तम आसीत्तमसा गूढमंग्र! इस श्रुति ने भी इस बात का अनु- 
मोदन किया हे । वह कहती है कि उस समय न तो सत्‌ ही 
था? ओर “न असत्‌ ही था? | किन्तु बस तम ही तम था। इस 
सत्‌ का योग हो जाने से ही तो उस तम में सत्ता आ गयी थी। 
उस तम में स्वतः सत्ता नहीं थी। उसके सतू होने का तो इस 
श्रुति ने अपने मुख से ही स्पष्ट निषेध कर डाला है । 
अत एवं हवितीयत्व॑ शून्यवन्नहि गण्यते। 
न लोके चेत्रतच्छकत्यो जीवित लिख्यते पृथक्‌ ॥५१॥ 
इस सब का फलित यही हुआ कि क्‍योंकि माया की स्वतः 
सत्ता [स्वतन्त्र सत्ता] मानी ही नहीं जाती है ,इसलिये जेसे शल्य 
को दूसरा पदाथ नहीं माना जाता इसी प्रकार माया को भी 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं गिना जाता है । छोक में भी देखते हैं 
कि चैत्र तथा उसकी शक्ति का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख कहीं नहीं 
किया जाता । [चैत्र और चैत्र की शक्ति को कोई भी दो पदार्थ 
नहीं गिनता हे ।] 
. शक्त्याधिक्ये जीवित चेदू वर्ध॑ते तत्र बद्धिकत्‌। 


न शक्ति$, कित्त्तु 037 0 भा शा ॥५२॥ 
पी (3॥38//0 / शी ज्ञाती 
शक्ति की अधिकता होकी॥ह पति कि ताती 
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है | इस दृष्टान्त से शक्ति का जीवित [सत्ता] एथक्‌ मान लेना 
ठीक नहीं है । क्‍योंकि शक्ति से किसी के जीवित की वृद्धि नहीं 
होती है । किन्तु शक्ति के काये जो कुश्ती तथा खेती आदि हैं 
उन से जीवन की वृद्धि हो जाती है । [इसी प्रकार प्रकृत मेंभी 
समझ छेना चाहिये कि उस ब्रह्म में ' उसकी शक्ति के कारण 
से छ्वितीयपन (हेतभाव) नहीं आ जाता है|] ' 
सर्वथा शक्तिमात्रस्य न ॒प्रथग्गणना. क्चित्‌ । 
शक्तिकाय तु नेवास्ति डितीय शइझचते कथम्‌ ॥५३॥ 
केवल शक्ति की तो प्रथक्‌ गणना [गिनती_ कहीं होती ही नहीं। 
यदि यह कहो कि शक्ति के कार्या से ही उस ब्रह्म में सद्दितीयता 
क्तिभाव] आ जायगी तो उसका उत्तर यह हे कि उस समय 
[सृष्टि की उत्पत्ति से प्रथम] तो शक्ति का काये भी कुछ नहीं था। 
फिर [उस समय] हछितीय [दूसरे] के होने की शंका क्‍यों करते हो ! 
प्रछय काल में जह्य ओर उसकी शक्ति दोनों होते तो हैं, 
परन्तु किसी की भी शक्ति की गिनती उससे प्रथक्‌ नहीं की 
जाती है। सृष्टि बनने के बाद शक्ति के नाना काये हो तो जाते 
: हैं, परन्तु सृष्टि बनने के पीछे के कार्यों से, सृष्टि बनने 
प्रथम काल में, द्वितीयपन केसे आ सकेगा ? 
न कृत्स्नत्रह्मवात्ति; सा शक्ति: किन्त्वेकदेशभाक | 
'घटशक्तियेथा भ्रूमो स्निग्धमृथ्ेव वर्तते ॥५४॥ 
. ब्रह्म की वह शक्ति सम्पृणे त्ह्म में नहीं रहती है । किन्तु 
उस ब्रह्म के एक देश में ही रहती है । जिस प्रकार घड़ा मिट्टी 
से बनता है, परन्तु घट को उत्पन्न करने की शक्ति केवछ चिकनी 
मिट्टी में ही रहती हे । 
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पादो5स्य सवा भ्रूतानि त्रिपादस्ति खयंप्रभः। 
इत्येकदेशबृत्तित्व॑ मायाया बदति श्रुति! ॥५षा। 
: ादोस्थ सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामतं दिवि[यजुर्वेद ३१] ये सम्पूर्ण 
भूत इसके एक चतुर्थाश में ही हैं । इसका तीन चौथाई भाग 
तो अभी भी अमर और स्वयं प्रकाश ही है | यह श्रुति कह रही 
है कि त्रह्म की माया न्रह्म के किसी एक देश में रहती है , सम्पूर्ण 
में नहीं रहती। 
विश्भ्याहमिद क्ृत्स्नमकांशिन खितो जगत्‌। 
इति क्ृष्णोड्लुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥५६॥ 
(विष्टम्याहमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत? [गीता १०-४२ | में 
इस सम्पूणे जगत्‌ को अपने एक अंश से धारण किये हुए हूँ 
यों ऋष्ण भगवान ने भी अजुन के प्रति जगत्‌ की एकदेशता 
का ही वर्णन किया है । " 
स भूमि विश्वतो बृत्वा ह्ृत्यतिष्ठद्‌ दशाइूगुलम्‌ | 
विकारावतिं चात्रास्ति श्रुतिस्नत्रकृतोवेंचः ॥५७॥ 
(स भूमि विश्वतो बत्वा![इबे० ३-१४]यह मन्त्र तथा विकारावर्ति 


यह वेदान्तसूत्र ज्र्म के निमोय स्वरूपको बता रहे है । 


ब्रह्म का निर्माय स्वरूप भी है , इसमें प्रमाण की दकोर हो तो 
'स भूमि विश्वतो' बृत्वा ह्त्यतिष्ठदशाडइुगुल्म! उसने समस्त: छोक 
छोकान्तरों को चारों तरफ से लपेट लिया है,फिर भी वह उसके बाहर 
दशाडूगुल रह ही गया है? इस श्रुति ने तथा 'विकारावर्ति च तथां हि 
स्थितिमाह” (ब्ह्मसूत्र ४-४-१९) विकारों में न-रहनेवाला नित्य 
मुक्त भी परमेश्वररूप है। केवल विकारों में रहनेवाल्ा ही 
परमेश्बररूप नहीं हें । क्योंकि वेद. ने स्वयं अपने श्रीमुख से 
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इस परमेश्वर की दो रूप की स्थिति का वणन किया है कि, 
. तावानस्यमहिमा5तो ज्यायांस्पूच पूरुष:पादोउस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थामृत 
दिवि! यह सब उस ब्रह्म की विभूति का विस्तार ही है । वह स्वयं 
तो इस नामरूपधारी जगत्‌ से बहुत ही बड़ा है। उस ब्रह्म 
पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं है । तेज, जल, प्रथिवी 
आदि सब के सब उसके एक चतुथाश में ही हें । इस अमृत 
पुरुष का तीन चौथाई भाग तो अभी भी अपने ग्रकाशशील 
स्वतःप्रभ आत्मरूप में स्थित हैँ । 

निरंशेप्यशमारोप्य कृत्सनेंड्शे बोति पृच्छतः । 

तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुति! श्रोत्र हितोषिणी ॥५८॥ 

है तो वह असल में निरंदा ही । परन्तु पहले उसमें अंश का 

आरोप कर लिया गया है और फिर यह पूछा गया है कि शक्ति 
कत्स्न [ सम्पूणे ] में रहती है या अंश में रहती है ? श्रोताओं 
का हित चाहने वाली श्रुति ने, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
दे डाल है [इस कारण श्रुति की भाषा में और ब्रह्म के निरंशपने 
में कोई भी विरोध नहीं है ]। 

सत्तत्वमाश्रिता शक्ति! कल्पयेत्‌ सति विक्रियाः | 

. वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्र नानाविध यथा ५९% 

उस सत्‌. तत्व में रहने वाली वह शक्ति, उस सत्‌ में ही 
विक्रिया अथात्‌ कार्यविशेषों को उत्पन्न किया करती है । जैसे 
कि भीत पर पोते हुए छाल पीले आदि नानाविध रंग नाना- 
विध चित्र को भित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हैं । 

आद्यो विकार आकाशः सोवकाशस्वरूपवान | 

आकाशोःस्तीति सत्तत्वमाकाशेञ्प्यनुगच्छति ॥६०॥ 
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उस शक्ति का सब से पहला विकार ['काये ] तो आकाश 
ही होता है । वह अवकाश स्वरूप है। [वह आकाश उस सत्‌ 
ब्रह्म का काये है। इस बात को तो हम इस हेतु से जानते हैं 
कि | यह सत्‌ तत्व आकाश में भी अनुगत हो रहा है । जमी 
तो कहा जाता है कि “आकाउशोस्ति” अथोत्‌ आकाश है [ यदि 
आकाश सत्‌ से बना न होता तो, 'आकाशोऊस्ति? में आकाश के 
साथ सत्ता का योग कैस हो जाता ] 

एकस्वभाव॑ सत्तत्वमाकाशो दिसस्‍्वभावकः । 
नावकाशः सति व्योश्नि स चेषोडपि द॒यं स्थितम्‌॥६१॥ 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वाला है । आकाश दो स्वभाव 
वालछा हो गया है। [इसी को विस्तार से यों समझो कि] सहस्तु 
में अवकाश [छेद] कहीं भी नहीं हे [ वह सवेत्र ठसाठस भरी 
हुई है |। उसका तो सत्‌ ही एक स्वभाव है । परन्तु आकाश 
में तो वह सत्स्वभाव तथा यह अवकाश स्वभाव दोनों ही 
रहते हैं । 
यद्वा प्रतिध्वनिव्योश्नोी गुणो नासौ सतीक्ष्यते | 
व्योप्नि दो सदृध्वनी तेन सदेक, द्विगुणं ियत्‌॥६२॥ 
अथवा इसी विषय को यों समझना चाहिये कि--प्रतिध्वनि 
आकाश का गुण है। यह प्रतिध्वनि [ शब्द ] सहस्तु में. नहीं 
पायी जाती । परन्तु आकाश में तो सत्‌ तथा शब्द दोनों ही 
पाये जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि सत्‌ तो एक स्वभाव 
वाला है तथा आकाझ दो स्वभाव का है । 
या शक्ति! कल्पयेद्‌ व्योम सा सद्रथोम्नोरभिन्नताम्‌। 
.. आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥$३॥ 
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माया नाम की जो शक्ति, सद्वस्तु में आकाश की कल्पना 
कर छेती है, वही शक्ति यह भी करती है. कि पहले ह्ले सत्‌ तथा 
आकाश के अभेद की कल्पना करके फिर उनके घधसंधासभाय 
को भी उलट-पुलट कर देती है। [यही कारण है कि “सत्‌ का 
आकाई? ऐसी ग्रतीति के स्थान पर. “आकाश की सत्ता? ऐसी 
उल्टी प्रतीति छोगों को होने लगीं है ]। 
सतो व्योमत्वमापन्न व्योम्नः सत्तां तु लोकिकाः 
तार्किकाशावगच्छन्ति मायाया उचित हि तत्‌ ॥६४॥ 
सत्‌ का ही आकाशभाव होगया है। परन्तु छोकिक ओर 
तार्किक छोग उसको “आकाइझ की सत्ता? ऐसा उछटा समझ बढठे 
* हैं । यह विपरीत भाव कर देना माया के छिये कोई बड़ी बात 
नहीं है । 
वस्तु तत्व का विचार करने पर ज्ञात होता है, कि जेसे 
भिट्टी घटरूपी होगई है इसी प्रकार सत्‌ ही आकाशभाव को 
प्राप्त हो गया है। परन्तु छोकिक प्राणी तथा तकंशास्त्री छोग 
उसके कितना विरुद्ध समझ बेठे हे कि वे संत्ता को आकाश का 
धरम ही मानने छगे हैं। ऐसा विपरीत द्शेन करा देना माया 
के लिये उचित ही है । माया से ओर आशा ही क्‍या की जा 
सकती थी १ 
यदू यथा व्तेते तस्य तथात्व॑ भाति मानतः | 
अन्यथात्व अ्मेणेति न्‍्यायोज्य सावेलौकिक) ॥३५॥ 
. जो रेंस्सी आदि] जैसा [रस्सी आदि रूप में] है. उसका 
वैसापन तो प्रमाण से प्रकट हुआ करता है। परन्तु उस [ 
का अन्यथाभाव [सपेरूपता] अ्रान्ति से प्रतीत हुआ करता है | 
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सर्वलोकप्रसिद्ध [०] २ 
यह एक सव्वलोकप्रसिद्ध न्याय हे । [ इसी से समझ लनों कि _ 


माया से विपरीत प्रतीति हो जाती है ।] 

एवं भ्रुतिविचारांत्‌ प्राग्यथा यहवस्तु भासते। 

विचारेण विपयेति ततस्तब्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥३६॥ 

इस प्रकार यह' निश्चय .होगया कि श्रुति का विचार करने 
से पहले पहले जो वस्तु: जैसी प्रतीत होती है , वह विचार करने 
पर वैसी नहीं रह जाती । इसी से उस आकाझश का चिन्तन 
करो कि वह असल में क्‍या है । 

उस विपरीतभान की निबृत्ति का उपाय अब बताया जाता 
हे--इस प्रकार श्रुति के अर्थों का विचार न करने तक जो 
वस्तु [जो सद्ूप ब्रह्म] भ्रान्ति के अ्रताप से जेसी [ आकाशादि 
के रूप में ] हो गई हे, वही वस्तु श्रुति के अथे का पयोछोचन 
करने पर विपरीत हो जाती है--किंवा आकाशादि भाव को 
छोड़ कर फिर वही सदूप त्रह्म ही हो जाती है । श्रुति का 
विचार करने पर ही वस्तु के यथाथे रूप का परिज्ञान हो सकता 
है । इसी से कहते हैं कि आकाश का चिन्तन करो। विचार के 
द्वारा उसके पारमार्थिक रूप को टटोल छो । देखो कि विचार 
करने पर आकाझ का पारमाथिक रूप क्‍या सिद्ध होता है । 


भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाद्‌ बुद्धेश भेदतशः | £ 
वाय्वादिष्वनुबतं सन्नतु व्योमेति भेदधीः ॥६७॥ 
आकाश और सत्‌. भिन्न-भिन्न हैं । क्योंकि इन दोनों के 


चाचक शब्द भी भिन्न-भिन्न हैं, तथा इन झब्दों से उत्पन्न होने . 


वाली बुद्धियें भी भिन्न-भिन्न होती हैं । देख छो कि सत्‌ वस्तु 
तो वायु आदि में भी अलुबृत्त हो रही है [ कहा जाता हे कि 
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८ पदचदशी 


धसत्‌ वायु 'सत्तेज:? “वायु है? 'तेज है? इत्यादि] परन्तु व्योम 
[ आकाश ] की अलुबृत्ति इस तरह कहीं भी नहीं होती । बस 
यही बुद्धि का भेद कहा जाता है [ जिस का कथन इसी खछोक 
के दूसरे चरण में किया गया है ]। > 
सहस्त्वधिकवृत्तित्वाद्‌ धर्मि; व्योम्नस्तु धमंता । 
घिया सतः प्रथकारे ब्रार व्योम किमात्मकम्‌ ॥३६८॥ 
अधिक में वृत्ति बाली होने से सहस्तु तो धर्मी हे तथा 
अल्पदेशबृत्ति होने से आकाश' उसका धर्म माना जाता है। 
अब तुम बुद्धि की सहायता से सत्‌ को प्रथक्‌ करके बताओ कि 
आकाश का आत्मा [रूप] क्‍या है ? 
 दखो रूपरसादि सभी में रहने वाला, द्रव्य कहाने वाला 
पदाथ,जैसे धर्सी होता है,इसी प्रकार आकाशादि सभी में अजु- 
वृत्त हुआ सत्‌ ही धर्मी है, तथा रसादि से व्यावृत्त रहने वाला 
“रूप! जेसे धर्म है इसी प्रकार वायु आदि से व्यावृत्त होने वाढ् 
आकाश भी “धर्म! ही है। अब तुम अपनी बुद्धि से आकाश में 
से सत्ता को तो प्रथक्‌ करलो और फिर बताओ कि वह विचारा 
आकांश किस स्वरूप का रह गया है ? [सत्‌ को बुद्धि से प्रथक्‌ 
करने की बात इसलिये कही है कि वैसे तो सत्‌ किसी वस्तु 
से प्रथक्‌ हो ही नहीं सकता] | 
अवकाशात्मक तदच्चेद्सत्तदिति चिन्त्यतामू। 
, भिन्न सतो उसच्च नेति वक्षि चेद्रयाहतिस्तव ॥६5॥| 
. यदि तुम उस आकाश को [सत्स्वरूप न बता कर| | 
रूप बताओ तो [सत््‌ से विलक्षण होने से] उसे असत्‌ ही तों 
संमझना पढ़ेगा [क्योंकि सत्‌ से. मित्र असत्‌ ही होता है |] 
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यदि यह कहो कि वह सत्त्‌ यदि यह कहो कि बह. सतत से विदक्षण भी है ओर अत 
भी नहीं है तो यह तो तुम्हारी उल्टी बात है [भा इसे कौन 
मान सकता हे ? |] . ै 
भातीति चेद्‌ भातु नाम. भूषणं मायिकस्य तत्‌ । 
यदसद्‌ भासमानं' तन्मिश्या स्वम्ृगजादिवत्‌ |७०॥ 
यदि यह आकाझ, असत्‌ होता तो प्रतीत भी न होता ! 
परन्तु यह तो अतीत हो रहा है । इसका उत्तर यह है कि यह 
प्रतीत होता है तो हुआ करो । यह [असत्‌ होने पर भी प्रतीत 
होना] तो मायवादी का भूषण ही है । देखो जो वस्तु असत्‌ 
हो [स्वरूप से तो न हो] परन्तु प्रतीत होती हो, वह सुपने के 
हाथी आदि पदार्थों की तरह मिथ्या होती है । 
जातिव्यक्ती, देहिदेहौ, गुणद्रव्ये यथा एृथकू। 
वियत्सतो स्तथेवास्तु पार्थक्यं कोज्च्र विस्मयः ॥७१॥ 
तुम्हारे [ नैयायिक वेशेषिक के ] मत में [ नियम से सदा 
साथ दीखने वाले भी _] जाति ओर व्यक्ति, देहधारी और देह 
तथा गुण और द्रव्य, जैसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं [जेसे ये भिन्न भिन्न 
हैं] इसी प्रकार [ नियम से सदा साथ ही दीखने वाले भी ] 
आकाश ओर सत्‌ प्रथक्‌ प्थक्‌ हैं। इस में विस्मथ की कौन सी 
बात हे । ' 
बुद्धोपि भेदों नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा | 
अनेकाग्रयात्‌ संशयाद्वा रूव्यभावो<्स्य ते वद ॥७२॥ 
यदि समझा हुआ भी यह भेद [किसी दुबेछता के कारण] 
चित्त में जमता नहीं है, तो बताओ कि उस बात के जी में न 


बैठने का कारण तुम्हारी अनेकाम्नता है अथवा.कोई संशय है। 
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अग्रमत्तो भव ध्यानादादे उन्यसिन्‌ विवेचनस्‌ । 
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्याँ, ततो रूढतमो भव ॥७३॥ 
यदि इस अरूढि का कारण अनेकाग्रता हो, तब तो |[ग्रत्यय 
की एकाकारता रूपी] “ध्यान! की सहायता से अपने मन को 
सावधान कर छो । यदि कोई संशय रह गया हो तो प्रमाण 
और युक्ति के द्वारा उसका विवेचन कर डालो | यों दोनों 
रुकावर्टों को हटा कर रूढतम हो जाओ । 
ध्यानान्मानाथुक्तितो5पिं रूढे भेदे वियत्सतोः । 
न कदाचिद्‌ वियत्सत्य सहस्तु छिद्रवन्न च ॥७४॥ 
ध्यान [प्रत्यय की एकतानता] से मान [६७ झछ्ोक में कहे 
गये] से तथा ६८ वें शोक में कही हुई युक्ति से, जब आकाश 
और सत््‌ का भेद चित्त में भले प्रकार जम जाय, तव फिर यह 
-आकाशह कभी भी सत्य नहीं रहता [ फिर तो यह सदा ही 
मिथ्या भासा करता है ] तब यह भी ज्ञात हो जाता है. कि सद्वस्त 
में छिद्र [अर्थात्‌ आकाश नाम की भी कोई वस्तु ] हे ही नहीं | 
ज्ञय भाति सदा व्योम निस्तत्वोछेखपूर्वकरम्‌ | 
सद्स्त्वपि विभात्यस्य निरश्छिद्रत्वपुरःसरम्‌ ॥७५॥ 
[जिस प्रकार किसी दुष्ट के याद आ जाने पर उसके दुगुण 
याद आ जाते है इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को व्यवहार में जब 
आकाश की प्रतीति होती हे तब उसे आकाश की निस्तत्वता 
का परिज्ञान भी उसके साथ ही साथ हुआ करता है. तथा: 
जब उस ज्ञानी को सह्स्तु का विभान होता है तभी उसे यह 
ज्ञान भी साथ ही हो जाता है कि सहस्तु में आकाशादि नाम 
की कोई भी वस्तु नहीं होती 
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वासनायां ग्रवृद्धायां, वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ । 
सन्मात्रबोधमुक्त च दृष्द्वा विस्मयते बुध! ॥७६॥ 
[जो सदा आकाझ को मिथ्या भाव से तथा सत्‌ को वस्तु 
भाव से चिन्तन किया करता है तो इस चिन्तन से यह होता 
है कि] इस वासना के अत्यन्त बढ़.जाने पर आकाश और सत्त्‌ 
के तत्व को समझ लेने वाला वह बुध, फिर जब कभी किसी 
ऐसे पुरुष को देखता है, जो-आकाझ को तो सत्य मानता हो 
ओर उसे आकाशरहित सद्वस्तु का बोध बिलकुल भी न हो, 
तब उसे बड़ा ही आश्चये होने लग पड़ता है [कि ओहो इसे 
सर्वेभासक, स्वाधिष्ठान, सवोधार, सत्‌ का तो ज्ञान नहीं हे, 
किन्तु यह्‌ अपने अज्ञान के कारण, भास्य,अधिष्ठेय किवा आधेय 
पदार्थों को ही जान रहा है । 
एवमाकाशमिथ्यात्वे तत्सत्यत्वे च वासिते । 
न्यायेनानेन वाय्वादे! सद्स्तु प्रविविच्यताम ॥७७॥ 
इस प्रकार जब आकाश का मिथ्यापन तथा सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार जी में बैठ जाय, तब फिर इसी न्याय से वायु 
आदि शोष भूतों में से भी सह्स्तु को प्रथक्‌ कर लेना चाहिये । 
सद्दस्तुन्येकदेशा माया, तत्रेकदेशगम्‌। 
वियत्‌ तत्राप्येकदेशगतों वायु अकाल्पितः ॥७८॥ 
साया सहस्तु में उसके किसी एक. देश में ही पड़ी हुई हे। 
उस माया के किसी एक देश में यह आकाश रह रहा है । उस 
आकाश के किसी एक देश. में इस वायु की कल्पना हो गयी है 
[यों इस वायु का भी सत्‌ के साथ परम्परा से सम्बन्ध है | 
इससे इसका विवेचन भी कर ही डालना चाहिये । ] 
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शोषस्पशों गतिवेंगो वायुध्मा इमे मताः। 
 अ्ञयः स्वभावा$ सनन्‍्मायाव्योम्रां ये तेडपि वायुगा॥।७९ 
शोष तथा स्पश, गति तथा वेग ये चार धर्म वायु के अपने 
धर्म कहाते हैं । [सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शब्द नाम के] जो 
तीन अन्य स्वभाव वायु में पाये जाते है, वे सतू-साया-तथा 
आकाश के हैं; वे भी वायु में आ गये है। 
वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायो प्रथक्छते । 
निस्तत्वरूपता मायाखभावो, व्योमगो ध्वनि! ॥८०॥ 
धवायुरस्ति? वायु है इस व्यवहार की कारण जो सद्गूपता 
है वह सहस्तु का धंमे वायु में आ गया है । सहस्तु से वायु के 
प्रथरू कर लेने पर जो निस्तत्वरूपता [ मिथ्यात्व | रोष रह 
जाती है वह वायु में दूसरा माया का घर्म है तथा आकाश 
से आया हुआ शब्द यह तीसरा वायु का धमे है । 
सतोज्लुबृत्ति! सत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम्‌ । 
व्योमालुवृत्तिरधुना कथ्थ न व्याहत चच३ ॥८१॥ 
इसी प्रकरण के ६७ वें. ःछोक में कहा है कि सत्‌ की ही 
सत्र अलुर्ग़ात्ति है आकाश की नहीं । अब उसके विपरीत वायु 
आदि में आकाश की अलजुवृत्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारे कथन 
में व्याघात [किंवा पूर्वोत्तरविरोध] क्‍योंकर नहीं है ! 
छिद्रालइत्तिनेंतीति पूर्वोक्तिरधुनात्वियम्‌ | 
शब्दाजुबृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 
इस का उत्तर यह है कि पहले [ ६७ रोक में ] यहं कहा 
. गया था कि छिद्र अथोत्त्‌ आकाश की अनुबृत्ति नहीं होती। अब 
तो केवल शब्द की अनुवृत्ति की बात कही जा रही है । अ 


(७-0. 30769 27५वव (॥ (७0॥७००॥7 एछांत्ा।260 0५ 65760 


पच्चम्रूतविवेकप्रकरणस्‌ू_ ६३ 


अब केवल धर्म की अनुवृत्ति की जा रही है । फिर हमारे 


वचन में पूर्वोत्तरविरोध केसे हो ? 
नल सहस्तुपारथक्यादसत्वं चेत्तदा कथम्‌ |. 
अव्यक्तमायाबैषम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 
हे सिद्धान्ती, यह बताओ कि वायु को सदूज्ह्म से बिल- 
क्षण होने के कारण यदि तुम असत [किंवा मायामय] मानते 
हो तो यह वायु तो अव्यक्तरूप माया से भी विलक्षण ही हे 
[ क्योंकि यह तो व्यक्त है] फिर इसे अमायामय [सत्य] भी 
क्यों नहीं मान लेते हो ! 
निस्तत्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका | 
सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तलवभेदिनो! ॥८४॥ 
सिद्धान्ती का उत्तर यह है कि--अव्यक्तता तो मायामय 
होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
वायु को मायामय किवा असत्‌ कहा गया है । वह निस्तत्व- 
रूपता अव्यक्त माया में भी है और माया के काये व्यक्त वायु 
आदि में भी पाई जाती है [माया और साया के कार्यों में, 
केवल अव्यक्तता और व्यक्तता का ही भेद है । इस कारण 
इस की सायामयता किसी युकत्त्याभास से टलने वाली वस्तु 
नहीं है ।] दे 
सदसत्वविवेकस्य ग्रस्तुतत्वात्‌ स चिन्त्यताम्‌ । 
असतोज्वान्तरो भेद आस्तां तचिन्तयात्र किम ||८५॥ 
इस समय सत्‌ और असत्‌ का - विवेक ही प्रस्तुत हो रहा 
है । उसी का विचार हमें करना चाहिये। माया और माया 
के कार्यरूपी असत्‌ पदार्थों के, जो कि व्यक्तता और अव्य- 
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क्तंतारूपी अवान्तर भेद है, उसका प्रकृत में कुछ भी उपयोग 
नहीं है इसलिये उसका विचार भी कर के क्या करें ? [हम 
यह इस जगह क्यों बतायें कि यह माया अव्यक्त क्‍यों हे ? 
तथा उसके काये व्यक्त क्यों कर हो गये हैं १] 
सहस्तु ब्रह्म, शिष्टोंशो वायुर्मिथ्या यथा वियत्‌ । 
वासयित्वा चिरं वायोमिंथ्यात्व॑ मरुंतं त्यजेत्‌ ॥८६॥ 
वायु में जो सदंश [सद्भाग] है वह तो त्रह्मरूप हे। शेष 
रहा हुआ जो [निस्तत्व आदि] अंश है वही वायु का अपना 
स्वरूप है । निस्तत्वरूप होने के कारण, यह वायु भी आकाश 
के समान ही मिथ्या है । इस प्रकार वायु के मिथ्याभाव की 
वासना चिरकाल तक कर करके, वायु को छोड़ दे [अथोत्‌ 
वायु के सत्य होने की बुद्धि का परित्याग कर डाछे ] उस में से 
अपनी आस्था को हटा ले। 
चिन्तयेदू वन्हिमप्येव॑ मरुतो न्‍्यूनवा्तिनस्‌ । 
त्क्माण्डावरणेष्वेषा न्‍्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ 
वायु से न्यून देश में रहने चाली वुन्हि को भी इसी प्रकार 
से चिन्तन करे और अन्त में उस की भी सत्य बुद्धि का इसी 
प्रकार परित्याग कर दे | यह न्यूनाधिक का विचार ब्रह्माण्ड 
के सभी आवरणों में किया जाता है । [लोक में ऐसा विचार 
नहीं होता । प्रथिवी,जल,अभप्रि,वायु आदि जह्माण्ड के आवरण 
कहाते हैं। ] 
वायोद॑शांशतो न्यूनो वन्हिरवायौ प्रकल्पितः | 
पुराणोक्त तारतम्य॑ दशांशैभ्ंतपञ्चके ॥८८॥ 
अप्मि वायु के दसवें भाग के बराबर है [ यदि दस भाग 
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बायु है तो एक भाग अभि है ] वह वन्हि सी वास्तव पदाथे 
नहीं है, बह भी वायु में कल्पित है । पुराणों के कथनानुसार 
इन पांचों भूतों में $, भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 
भाव है । ॒ 
वन्हिरुष्णः .प्रकाशात्मा पूवानुगतिरत्र च। 
असि वन्हिः स निस्तत्वः शब्दवान्‌ स्पशंवानपि॥८९॥ 
वन्हि उष्ण है और प्रकाशस्वरूप है । इस में भी वायु 
की तरह पूर्वोनुगति अथोत्‌ कारण के धर्मों की अनुगति हो ही 
रही है । जभी तो कहा जाता हे कि वन्हि है | वह निस्तत्व 
[ मिथ्या ] है. शब्द और स्पशे भी उस में रहते हैं । 
सन्मायाव्योमवाय्बंणैयुक्तस्पाग्रे्निजों गुणः । 
रूप, तत्र सतः सर्वमन्यद्‌ बुद्धया विविच्यताम॥९०॥ 
सत्‌ माया आकाश तथा वायु के अंशों से युक्त जो अप्नि 
है , उस का अपना गुण तो “रूप ही है। उन में से सद्वस्तु को 
छोड़ कर और जितने भी धमे हैं वे सब मिथ्या हैं। इस बात 
का विवेचन [प्रथकरण] बुद्धि के अवष्टम्म से कर लेना चाहिये। 
संतो विवेचिते वन्‍्हौ मिथ्यात्वे सति वासिते | 
आपो दशांशतो न्‍्यूनाः करिपता इति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 
सत्‌ से वन्हि के विविक्त कर लेने पर और वन्हि के 
मिथ्यात्व के वासित हो जाने पर फिर यह चिन्तन करना 
चाहिये कि जल भी बन्हि से दशांश कम है ओर वह भी 
कल्पित किंवा मिथ्या ही है । 
सन्त्यपो5्मूश शूल्यतत्वाः सशब्दर्पशसंयुताः | 
रूपवत्यो5न्यधर्मानुशत्या खीयो रसो गुण ॥5३॥ 
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दूसरों के धर्मों की अनुशृत्ति के कारण कहा जाता है कि 'यह्‌ 
जल है? “यह शून्यतत्व है? यह शब्द, स्पशे तथा रूप वाला है। 
इसका अपना गुण तो केवल “रस' ही हे । | 
सतो विवेचितास्व॒प्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते | 
भूमि दंशांशतो न्यूना कल्पिताप्खिति चिन्तयेत्‌ ॥९३ 
विवेक और ध्यान से जल के भिथ्यात्व का निश्चय करके 
फिर यह निश्चय करे कि भूमि भी जल से दस भाग कम हे 
ओर वह भी जल में कल्पित किंवा मिथ्या ही है । 
असखि भूस्तत्वशून्यास्यां शब्दस्पशों सरूपको । 
रसश्र परतो गन्धो नेज*, सत्ता विविच्यताम्‌ ॥९४॥ 
भूमि है, वह निस्तत्व है, इस में शब्द, स्पशे, रूप तथा 
रस ये गुण दूसरों से आये हैं [क्योंकि कारणों के धर्म काये में 
आया करते हैं] | गन्ध इसका निज गुण है । उन सब में से 
सत्ता का विवेक अथवा प्रथक्रण कर डालना चाहिये | 
धथवकृतायां सत्तायां भूमिभमिथ्याआ्वशिष्यते | 
- भूमे देशांशतों न्‍्यूनं अल्याण्ड भूमिमध्यगम्‌॥९५॥ 
सत्ता के प्रथक्‌ कर लेने पर भूमि नाम का पदार्थ मिथ्या 
हो जाता है [अब आगे भौतिक ब्ह्माण्डादियों से सत्‌ का 
विवेक कैसे करें ? वह दिखाया जाता है कि ]] भूमिमध्यग 
अथोत्‌ आकाश में घूमते रहने वाले भूमि के खण्डों [ परमा- 
णुओं ] से बना' हुआ यह ब्रह्माण्ड भूमि से दस भाग 
कम है । | - 
ब््माण्डमध्ये तिप्ठन्ति झुबनानि चतुर्दश । 
भुवनेषु वसन्त्येषु श्राणिदृहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 
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उस तज्याण्ड में चौदह भुवन निवास करते हैं| इन भझुवनों 
में ही प्राणियों के देह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
निवास कर रहे हें । 
ब्रह्माण्डलोकदेहेचु सहइस्तुनि प्रथक्क्ृते । 
असनन्‍्तो5ण्डादयो भान्तु तद्भानेज्पीह का क्षति: ॥९७॥ 
ब्रह्माण्ड छोक तथा देहों में से, सहस्तु के प्रथक्‌ कर लेने 
पर्‌ भी यदि असत्‌ अण्डादियों का भान होता रहे, तो होता 
रहो । उन का वैसा [ असदूरूप से ] भान होते रहने पर भी 
फिर कुछ हानि नहीं होती | 
भरूतभौतिकमायानामसल्वेज्त्यन्तवापिते । 
सदस्त्वक्षेतमित्येषा धीर्विपयेंति न क्चित्‌ ॥९८॥ 
भूत [ आकाशादि ] भोतिक [ त्रह्मांड आदि _] तथा साया 
[जिस ने इन भूत भौतिकों को बनाया हैं] के मिथ्यात्व की 
वासना [विवेक और ध्यान के ढारा] जब चित्त में दृढ रीति 
से वालित हो जाय तब फिर 'सहस्तु अद्वेत ही है? [बह कभी 


ह्िधाभाव को प्राप्त नहीं होती है, वह वैसी की वैसी ही रहती हे | 


यह बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं हो सकती [ फिर इस बुद्धि 
का विघात कभी भी नहीं होता है ।] हे 
सदझैतात्‌ उथग्भूते देते भ्रम्यादिरूपिणि। . 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा इृष्टा तथैव सा ॥९३॥ 
भूमि आदि रूपधारी यह छैत, जब सत्‌ अद्वैत से प्रथक्‌ 
कर लिया जाता है, तब फिर लोक में विशेष विशेष प्रयोजन. 
के लिये जो जो काम जैसे जेसे देखे जाते हैं जिसे गे 
प्यास की शान्ति, भोजन से भूख की तिदृत्ति] वे वैसे के 
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ही [स्वप्न की तरह] बने रह सकते हैं [तात्पये यह है कि विवेक 
के द्वारा मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक 
भूमि आदि के स्वरूप का उपमदन नहीं कंर देता है । इस से 
व्यवहार के सहसा लुप्त हो जाने का प्रसंग नहीं आता है । 
विवेक व्यवहार को रोकता नहीं हे , विवेक तो केवल सार्वात्म्य 
को जगाता है । जो काम क्षुद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते 
थे वे अब सावात्म्य की दृष्टि सेःहोने छुग पड़ेंगे । यही विवेक 
हो जाने की पहचान है । ] 
सांख्यकाणादबौद्धादेजगद्भेदो यथा यथा। 
उद्म्रेक्ष्यते ब्नेकयुकत्या भवत्वेष तथा तथा ॥१००॥ 
सांख्य, काणाद तथा बौद्धादि दाशेनिक छोग जिस जिस 
: रीति से जगद्भेद की उत्प्रेक्षा अनेकानेक युक्तियों से करते हैं, 
यह जगत्‌ वैसा ही रहो [ बैसा वैसा व्यावहारिक भेद तो हम 
भी मानते ही हैं । इस कारण उन के खण्डन करने का प्रयत्न 
हम नहीं करते। ].. 
अबज्ञातं सदद्वैत निःश्लैर्यवादिभिः । 
एवं का क्षतिरसाक तदूद्वेत मबजानताम ॥१०१॥ 
प्रमाणसिद्ध सत्‌ अद्वेत की अवज्ञा, अन्य सांख्यादि 
वादियों ने निःशक्ग होकर की ही है । फिर [ श्रुति युक्ति और 
अज्ुभव के बल से चलने वाले ] हम छोग यदि उन के छैत 
की अवज्ञा करते हैं तो इस से हमारी क्या हानि है ? 
इतावज्ञा सुस्थिता चेद्द्वेते धीः स्थिरा भवेत्‌ । 
स्थेयें तस्याः पुमानेष जीवन्युक्त इतीयते ॥१०२॥ 
[ प्रत्युत उस अवबज्ञा से एक महाढ्वाभ यह होता-है कि. 


(७-0. 387698/7५80 श॥ (५0॥७००7 एछांद्रा।260 0५ 654760[ 


/ टिक -#:“-- >>. &ज- का >>ाालादथ आए २- ा ााााभाााााभभा ाःााआा 
९ 


पनन्‍्चभुतविविकंप्रकरणस्‌ * ६९ 


द्वैत की अवज्ञा जब पूणे रूप से.स्थित हो जाती है, तब साधक 
की बुद्धि अद्वेत में स्थिर हो जाती है । इस बुद्धि के स्थिर हो 
जाने पर फिर यह [ स्थिर बुद्धि वाछा ] पुरुष “जीवन्मुक्तः 
कहाने छगता है । [अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति रूपी प्रयोजन के विद्य- 
मान होने के कारण यह द्वेतापमान कोई निष्प्रयोजन बात 
नहीं है । हां, उन छोगों का अद्वैतापमान उन के कल्याण मागे 
का घातक अवश्य ही है |” 
एपा ब्राक्षी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विम्युक्नति । 
खित्वास्यामन्तकालेडपि ब्रह्म निवोणमृच्छति ॥१०३॥ 
[“जीवन्मुक्ति ही नहीं विदेहमुक्ति भी इसी द्वेतावज्ञा का फल 
है” यह बात भगवद्गीता (२-७२) में कही गई हे ] हे पाथे, यहां 
तक ब्रह्मनिष्ठा का वणन किया गया। [परमेश्वर की आराधना 
से शुद्ध अन्तःकरण का] मनुष्य जब इस स्थिति को पा छेता है, 
तब फिर बह कभी संसारमोह को प्राप्त नहीं होता है । यदि 
अन्तकाछ में भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्म में 
निर्वाण किंवा लय को पा छेता है | [अथवा मरते समय क्षण 
भर के लिये भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह न्रह्म में निवोण 
किवा विदेहसुक्ति को पा लेता है ,फिर जो पुरुष बचपन से ही इस 
स्थिति में रहने छगा हो तो उस का कहना ही क्‍या है ? ] 
सदद्नतेज्जुतद्“ेते यदन्योन्येकवीक्षणम्‌ । 
तस्यान्तकालस्तद्वेदबुद्धिरिय न चेतर+ ॥१०४॥ 
[भगवद्गीता के उपयुक्त शछोक में अन्तकाछ शब्द से क्या 
असिप्नाय है सो अब बताया जाता है] 'सद्रूप. अद्वेत' तथा 


“अनुृतरूप दैत” में जो अब तक अन्योन्यैकवीक्षण [ किवा 
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छ० * पंल्चदशी - 


अन्योन्याध्यासरूपी ऐक्यज्ञान ] हो रहा था उस अमज्ञान का 
अन्तकाल तो यही है कि उनकी भेदबुद्धि उत्पन्न हो जाय 
[अथोत्‌ उन अद्वैत ओर छत को क्रम से सत्य और अनृत 
समझ लिया जाय]। इस ह्लोक में अन्तकाछू शब्द का अभि- 
प्राय वतेमान देहपात से नहीं हे । 
यद्वान्तकालः ग्राणस्य वियोगोउस्तु ग्रसिद्धितः। 
तसिन्‌ कालेडपि न अ्रान्तेगताया! पुनरागम१॥१०५॥ 
अथवा लोकग्रसिद्धि के अनुसार प्राणों के वियोग को ही 
अन्तकाल मान छो | उस में भी कोई दोष नहीं हे । क्‍योंकि 
जो आन्ति उस समय नष्ट हो जायगी वह आन्ति फिर कभी. 
भी छोट कर आने वाली नहीं है । । 
इस छोक तथा परलोक की सन्धि '“म्रत्यः होती है । झुत्यु 
. समय में जिसकी आ्ान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में उस 
की परलोकसामग्नी जल कर भस्म बन जायगी। फिर उसे 
विदेह मुक्ति मिल जानी अत्यन्त सुकर होगी । 
'नीरोग उपविशे वा रूण्णो वा विलुठन अवि । 
मूछितों वा त्यजल्वेष प्राणान्‌ आन्तिन सर्वथा ।१०६॥ 
[जिस पुरुष की द्वेतावज्ञा स्थित हो गयी हो अथवा जिसे 
ज्ाह्मी स्थिति की भ्राप्ति हो चुकी हो फिर] वह चाहे तो नीरोग 
होकर, चाहे बेठे बैठे, चाहे रोगी रहकर, या भूमि पर पड़े 
पड़े, अथवा मूछा अवस्था में प्राणों का द्याग करदे, उसे फिर 
कभी भी आन्ति नहीं हो सकती [मूछो आदि में जह्य-विषयक 
बुद्धिव॒त्ति न भी हो तो भी अक्वज्ञान के संस्कार तो रहते ही हैं; 
उन्हीं से मुक्ति मिलकर रहेगी।] | 
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पन्नभूतविवकप्रकरणस्‌ ७१ 


“3४+०+०+०००००---२०५००००--- ० लय पड 
द्नि दिनि खम्मसुप्त्योरधीते विस्म॒तेज्प्ययम्‌ । 
परेद्युनोनधीतः स्यात्तद्ढ्ि्या न नश्यति ॥१०७॥ 

स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के आने पर प्रतिदिन पढ़े हुए 
पाठ के भूछ जाने पर भी, अगले दिन जब वह पाठक उठता 
है तब अनधीत [अनपढ़] नहीं हो जाता है । इसी प्रकार मरते 
समय मूछोदि के कारण तत्व का.विचार न कर सकने पर भी, 
ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं होता हे । [वह संस्कार रूप से तो 
रहता ही है ।] । 
. अमाणोत्पादिता विद्या ग्रमाणं ग्रबरूं बिना । 
न नश्यति न वेदान्तात्‌ प्रबल मानमीक्ष्यते ॥१०८॥ 
जिस विद्या को प्रमाणों ने उत्पन्न किया है, बह किसी 
प्रवल्त प्रमाण के बिना नष्ट नहीं हो सकेगी । बेदान्तों से प्रबल 
असाण तो कोई देखा ही नहीं जाता । [फिर यह ज्ञान मूछो 
आदि में केसे नष्ट हो सकेगा ?] 
तस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्ध सदद्वेतं ने बाध्यते । 
अन्तकालेः्प्यतो भूतविवेकान्निवृत्तिः खिता॥१०९॥ . 
इससे यही सिद्ध हुआ कि वेदान्तसिद्ध सत्‌ अद्वैत की 
बाधा अन्तकाछ में भी नहीं होगी | इसी से यह कहना स्वेथा 


ठीक है कि भूतविवेक कर लेने पर ही निवृत्ति [ किंवा मुक्ति ] 


की स्थिरता हो जाती है । 
ः इति श्रीमद्वि्यार॒ण्यमुनिविरचितं पंचभूतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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गुहाहित ब्रह्म यत्तत्‌ पश्चकोशविवेकतः । 
बोद़ं शक्य ततः कोशपंचक प्रविविच्यते ॥१॥ 
गुह्ठ में छिपा हुआ जो ब्रह्मतत्व है वह पंचकोशविवेक के 
करने पर भी जाना जा सकता है । इसलिये पांचों कोशों का 
विवेक किया जाता हे । 
यह प्रकरण तैत्तरीय उपनिषत्‌ के तात्पये का व्याख्यान रूप 
हे --थो वेद निद्वित गुह्ययां परमे व्योमन्‌ सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिताः जो गुदा में छिपे हुए ब्रह्म को पहचानता है, इस 
श्रुति में जिस गुहाहित त्रह्म का प्रतिपादन किया गया है उस 
ब्रह्म का ज्ञान पांचकोश नामक गुहाओं के विवेक से ही हो 
सकता है । इसी कारण उन पांचों कोशों को आत्मा से प्रथक्‌ 
करके अब दिखाया जाता है । 
दहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादम्यन्तर मनः । 
ततः कतो ततो भोक्ता गुहा सेय परम्परा ॥२॥ 
देह से अन्दर प्राण, प्राण से: अन्दर मन, मन से अन्दर 
बुद्धि, तथा बुद्धि से अन्दर आनन्द, बस यह परम्परा ही तो 
गुहा” कहाती है । 
देह [अन्नमय कोष] से प्राण [प्राणमय कोश] अन्दर है.।. 
प्राण से मन अथोत्‌ मनोसय अन्दर है | मनोमय से “कतो 
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पंचकोशविवेकप्रकरणस्‌ कै ३ 


5 ः5 7 ये: शक 7 >»>ऋछः5-5+ 5-८5: 
जिसको 'विज्ञानमय” भी कहते हैं अन्दर है । उस विज्ञानसय 
से ओोक्ता! अथोत्‌ “आनन्द्मय अन्दर का है । सो यह “अन्न- 
मय” से लेकर “आलनन्दमय” तक की परम्परा ही “गुहा! 
कहाती है। इसी में त्रह्म छुक छिप गया है। इन पांचों 
कोशों का विवेक कर छेने पर फिर भी उस के शुद्ध रूप के 
दशेन मिल ही सकते हैं । 

पिठशुक्तान्जादू बीयाज्जातोन्नेनिव वर्धते । 
देहः सोञ्न्मयो नात्मा आछ चोध्च तदभावतः॥३॥ 
माता और पिता जिस अन्न को खाते हैं, उस से जो वीर्य 
बनता है, उस से यह देह उत्पन्न होता है | उत्पन्न होने के 
पश्भात्‌ यह फिर अन्न से ही वृद्धि को पाने छगता है । सो यह 
तो स्पष्ट ही अन्न का विकार है । इस कारण यह अन्नमय 
देह आत्मा नहीं है । देखते हैं कि जन्म होने से पहले भी यह 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यह देह नहीं रहेगा | 
[तात्पये यह है कि घटपदादि के समान उत्पत्ति वाला. होने से : 
यह देह आत्मा नहीं है] क्‍ 
पूर्वजन्मन्यसब्नेतजन्म संपादयेत कथम्‌ । 
भाषिजन्मन्यसत्‌ कर्म न अज्जीतेह संचितस॥४॥ 
यदि बह पू्े जन्म में नहीं था तो इसने इस जन्म को 
पाया ही केसे ? यदि इसका भावि जन्म नहीं होगा तो यहाँ : 
संचित किये पुण्य पापों को नहीं भोग सकेगा। [ इस कारण 
आत्मा को देह से प्रथछ्‌ और नित्य मानना चाहिये |] - 
जब आत्मा को देहरूप ही माना जाता है तब यह स्पष्ट 
दी है कि यह पूवेजन्म में नहीं था और इस जन्म को उत्पन्न 
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७४ पंचदशी 


करने वाला अदृष्ट भी नहीं. था। फिर इस जन्‍म की उत्पत्ति 
इस देहरूप आत्मा ने स्वयं कैसे करी ! इस पक्ष में 
तो “अकृताभ्यागम” दोष आता है अथोत्‌ जो इस शरीरत्मा ने 
किया नहीं था उसे अब यह बिचारा भोग रहा है। यह देह- 
रूप आत्मा तो भाविजन्समों में भी नहीं रहेगा। यह तो यहाँ 
ही गाड़ डाछा या जछा दिया जायगा। तब इस जन्म में 
किये भले-बुरे कामों के फछ को भोगने बाछा कोई न रहेगा। 


सो यह 'ऋृतविनाश” नास का महादोष आजायगा । इन दोनों - 


दोषों के कारण आत्मा को काये किंवा उत्पत्ति वाछा मानना 
ठीक नहीं हे | 
पूर्णा देहे बल यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतंकः । 
वायुः प्राणमयों नासावात्मा चेतन्यवजनात्‌ ॥५॥ 
पेर से लेकर मस्तकपयन्त देह में पूण होकर [ व्यानरूप से ] 
बल किवा सामथ्ये को देता हुआ जो वायु,चह्लु आदि इन्द्रियों का 
प्रेरक होता है, वह वायु ही 'प्राणमय” कोश कहाता है। चेतन्य 
रहित किवा ज़ड होने के कारण वह भी तो आत्मा नहीं है । 
अहन्तां ममतां देहे गेहादी च करोति यश । 
कामाद्वस्थया आान्तो नासावात्मा मनोमयः ।।९॥ 
दृह में 'में” भाव और ग्रहादि में 'मेरेपन, का अभिमान!' 
जो किया करता है वह मनोमय भी आत्मा नहीं है । क्योंकि 


'. बह तो कामादि अवस्थाओं से आन्त हुआ रहता है । [ काम 


क्रोध आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वंभाव नियत 
नहीं रहता है। वह तो विकारी हुआ रहता है। फिर वह आत्मा 
कैसे हो । क्योंकि आत्मा तो निविकार तत्व है. । ] 
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पंचकोशविवेकप्रकरणमस्‌ जज 
'४५७०६२९०१९०९०९००९/७, 


लीना सुप्तो वुोधि व्याप्लुयादानखाग्रगा । 
चिच्छायोपेतधी नांत्मा विज्ञानमयशब्दभाझू ॥७॥ 
चिच्छाया से युक्त जो बुद्धि, सुषुप्तिकाल में छीन होजाती 
है, तथा जागने पर नखाम्म तक शरीर को व्याप्त किये रहती 
है, वह विज्ञानमय कहाने वाली बुद्धि भी तो आत्मा नहीं है 
[बताओ कि बिछूय आदि अवस्थाओं में फंस जानेवाली बुद्धि 
आत्मा कैसे हो ? ] 
करेत्वकरणत्वाम्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियम्‌ । 
विज्ञानमनसी अन्तबंहिश्ेते परस्परम ॥८॥ 
[सनोमय तथा विज्ञानमय का भेद इस ःछोक में बताया जाता 
है] अन्द्र की इन्द्रिय जिसें मन. भी कहते हैं, कभी तो कती- 
रूप से तथा कभी करणरूप से परिणत होती रहती है । जब 
कतोरूप से परिणत होती है तब उसको “विज्ञानमय कोश? 
कहते हैं। जब करणरूप से परिणत होती है तब उस को 
मनोसय कोश” कहा जाता है । ये दोनों आपस में अन्द्र 
बाहर रहा करते हैं [बुद्धि अन्दर रहती है, मन बाहर रहता 
है, उसी से एक के ही दो कोश हो गये हैं ।] 
काचिदन्त॑मुखा बत्तिरानन्द्प्रतिबिम्बभाकू | 
'पुण्यभोगे, भोगशान्तो निद्रारूपेण लीयते ॥९॥ 
जब हम किसी पुण्यकम के फल का. अनुभव करते हैं, 
तब कोई बुद्धिजत्ति अन्तमुख हो जाती है और उस पर आनन्द 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाता है, तथा भोगों के श्ञान्त हो जाने पर 
वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विलीन हो जाती है । [ उस लीन 
को ही “आनन्दमय? कहा जाता है ।] 
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घर पंचदशी | 


कादाचित्कत्वतो नांत्मा स्यादानन्दमयोउप्ययस्‌ | 

बिम्बभूतों य आनन्द आत्मासों सर्बदा खिते॥१०॥ 

यह “आनन्द? भी कादाचित्क[कभी कभी होने वाला--सदा 
न रहने वाला] होने से [मेघ आदि कादाचित्क पदार्थों के 
समान] आत्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रतिबिम्बित 
होकर बैठे हुए आनन्दमय का बिम्बभूत अथोत्‌ कारणभूत जो 
आनन्द है , वही तो सच्चा आत्मा हे । क्‍योंकि वह सदा ही 
बना रहता है [नित्य है] 

नजु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 

मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कथ्रिदतुभूयते ॥११॥ 

अन्नमय देह से लेकर निद्रा तथा आनन्द पयेन्त पदार्थों 
में आत्मभाव नहीं है तो न सही, परन्तु इन के अतिरिक्त और 
भी तो कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती है [जिसे आत्मा 
कहा जा सकता हो ]। 

बाढ, निद्रादयः सर्वेज्नुभूयन्ते न चेतरः । 

तथाप्येतेज्लुभूयन्ते येन त॑ं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 

इस ग्रश्न का उत्तर यह है कि--““निद्रानन्द से लेकर देह 
पयेन्त पदाथे उपलब्ध होते हैं और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध नहीं 
होता” तुम्हारा यह कहना तो बिलकुछ ठीक है । परन्तु इन सब 
पदार्थों काअजुभव जो करता है उस को कौन हटा सकता है । 

. तिलपये यह है कि यह तो ठीक है कि इन के अतिरिक्त 

और कोई उपलब्ध नहीं होता है. परन्तु जिस अनुभव के बल 
से. इन सब आनन्दमयादि में उपलभ्यमानता आ गयी है उस 
अनुभव की सत्ता का निषेध तुम केसे कर सकते हो] 
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खयमेवानुभूतित्वादू विद्यत नालुभाव्यता | 

ज्ञाठज्ञानान्तराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥१३॥ 

स्रय॑ अनुभूतिरूप होने से बह तत्त्व किसी का अनुभाव्य 
नहीं होता है । उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान 
दूसरा न होने से वह अज्ञेय रहता है । उस के अज्ञेय होने का 
कारण असत्ता नहीं होती। 

इन आनन्दमयादियों का जो साक्षी है वह क्योंकि अजु- 
भव रूप है इसी से वह अलुभाव्य कभी नहीं होता है। उस 
के “अज्ञेय” होने का कारण उसकी असत्ता नहीं हे । किन्तु 
्स से भिन्न ज्ञाता ओर उस से भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं 
हे. इस कारण से वह अज्ञेय बना हुआ है । ऐसी अवस्था में 
सा अजुपलूब्ध होने से ही उसे असत्‌ नहीं मान बैठना 
चाहिये | उपलब्ध तो विषय हुआ करते हैं । वह किसी का 
विषय नहीं है । इसी से वह किसी को उपलब्ध नहीं होता 
है । वह तो उपलब्ध करने वाछों कां खय॑ आत्मा [आपा] ही 
होता हे । | 

माधुयोदिखिभावानामन्यत्र खगुणापिणाम | 

खर्सिस्तदर्पणापेश्ञा नो, न चारत्यन्यदरपकम्‌ ॥१४॥ 
_. माघुये आदि खभाव बाले [गुडादि पदार्थ | जौ चने आदि 
. में, अपने साधुये आदि गुणों को डाल देते हैं, बे अपने आप 
में तो उन मधुरता आदि की ज़रूरत ही नहीं रखते वि गुडादि 
यह कभी नहीं चाहते कि कोई हमको आकर मीठा करदे ] 
इसके अतिरिक्त गुडादि में. मधुरता को उत्पन्न करने वाली 
कोई वस्तु भी तो नहीं है । बल 
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अपकान्तरराहित्येड्प्यरत्येषां तत्खभावता । 

माभूत्तथाज्जुभाव्यत्व॑ बोधात्मा तु न हीयते ॥१५॥ 

उनमें माधुयोदि पैदा करने वाले किसी दूसरे पदाथ के 
न होने पर भी इन गुडादियों में माधुयोदिखभावता है ही। 
इसी प्रकार आत्मा भले ही [किसी के] अनुभव का विषय न 
होता हो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसे 
कौन हटा सकता है ? 

खर्य॑ज्योतिभवत्येष पुरोड्साद्‌ भासतेडखिलात्‌ । 

तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥१६॥ 

८अत्रायं पुरुष: स्वय ज्योतिर्भवति, अस्मादखिलात्पुरतः भासते, 
तमेव भान्तमनुभाति स्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति”'काठ २-३-१५) 
इत्यादि श्रुतियें आत्मा को स्वप्रकाश बता रही हें.। 

येनेद जानते से तत्‌ केनान्येन जानतास्‌ | 

विज्ञातार केन विन्धाच्छक्त बेचे तु साधनस्‌ ॥१७॥ 

जिस से इस सब [पसारे] को जान रहे हैं, उस [ज्ञाता| 
को दूसरे किस से जानें ? जानने वालों को किस से पहचानें ! 
क्योंकि जानने के साधन भी तो वेद्य पदार्थ को ही जानने में शक्त हैं। 

जिस साक्षिचेतन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दृश्य 
जगत्‌ को जानते हैँ, उस साक्षी आत्मा को किस साक्ष्य जड 
पदार्थ से जानें ! तात्पये यह है कि--इस दृश्य जगत्‌ 
ज्ञाता को किस दृश्य से जाना जाय ? अर्थात्‌ बह. किसी 
भी नहीं जाना जा सकता | ज्ञान का साधन यह बिचारा मन 
भी तो वेद्य पदाथे में ही समथ है | ज्ञाता आत्मा में तो उस से 
भी कुछ नहीं होता । देखो बृहदारण्यक ४-७५-१५ | 
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स वेत्ति वेद्य॑ तत्सवे नान्यस्तस्थास्ति वेदिता। 

विदिताविदिताभ्यां तत्‌ प्रथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 

आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिये “स वेत्ति वेच्च न 
च तस्यास्ति वेत्ता/श्रे० ३-१९)५अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधिः 
(केन-१-३) इन दोनों वाक्यों के अथे का उल्लेख इस जोक 
में किया गया है--वह आत्मा, जो भी कुछ. वेद्य पदाथ हैं 
उन सभी को जाना करता है । परन्तु उस आत्मा का ज्ञाता 
ओर कोई भी नहीं है । ज्ञानस्वरूप वह त्रह्म विद्त [ज्ञान से 
विषय किये हुए] तथा अविदि्त [अज्ञान से ढके हुए] दोनों 
से ही बिलक्षण है । क्‍योंकि वह तो साक्षात्‌ बोधस्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसलिये नहीं कि वह बुद्धिवृत्ति का 
विषय नहीं होता । अविदित इसलिये नहीं कि उस से भिन्न 

ओर कोई जानने वाला ही नहीं है । ] 

:.._ बोधे उप्यन्ुुभवों यस्य न कथंचन जायते | 

त॑ कथं बोधयेच्छास्त्र लोष्ठ नरसमाकृतिय ॥१९॥ 

जिस मूखे को तो [घटादि की प्रतीति रूपी] बोध का 
अनुभव [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नहीं होता है, उस 
: मनुष्याकार ढेले को बिचारा शास्त्र भी केसे समझायेगा ? 
[तात्पयं यह है कि "ज्ञात और अज्ञात पदाथे ही अनुभव में 
आते हैं । ज्ञान किंवा बोध तो कहीं भी दीखता नहीं है” ऐसी 
यदि कोई शंका करे तो उस को कहना चाहिये कि, ज्ञात किंवा 
विद्त का विशेषण जो-ज्ञान तथा वेदन हे वही तो बोध है । 
उस बोध का अनुभव जिस मूखे को न होगा, उस को 
तो ज्ञात या विदित का भी अनुभव नहीं हो सकेगा । 
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. इस कारण बोध के अनुभव को तो अवश्य ही मानना 


पड़ता है. ]। 
जिह्दा मेउस्ति न वेत्युक्ति रुज्जाये केवल यथा। 
न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताइशी ॥२०॥ 
“मेरे जिह्ा है या नहीं? यह कहना जेसे केवल छज्जा के 
लिये ही होता है [ऐसा कहने वाला मूले समझा जाता है । 
उस को कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता] क्योंकि जिह्ा 
के बिना तो भाषण ही नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार 'में 
बोध को अब तक नहीं जानता, उस बोध को तो मुझे अभी 
जानना है? यह कथन भी वैसा ही रज्जाजनक है । क्‍योंकि 
बोध के बिना तो यह बात भी नहीं कही जा सकती है । 
यसिन्यसिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे । 
यद्‌ बोधमात्र तदूब्रह्मेत्येवधीजह्निश्रयः |।२१॥ 
._ लोक में जिन घटादि नाम वाले विषयों का ज्ञान होता 
हू, उन उन्त विषयों की उपेक्षा किया अनादर कर देने पर 
[ घटादि सभी पदार्थों में अन॒ुस्यूत] जो केवल ज्ञानरूप एक 
स्फूर्ति [ शान्त भाव से विराजती हुई] दीखने छूगती है वही 
त्रह्म तत्व है, ऐसा यदि किसी की बुद्धि को पता चल जाय, तो 
हम इसी को “ब्रह्मनिश्चय” कहते हैं. [ हम समझते हैं कि ऐसा 
नि३चय कर लेने वाले को तद्वाज्ञान हो चुका है] । 
पञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः | 
सखसवरूप स एवं स्थाच्छून्यत्वं तसय दुर्घटम्‌ ॥२२॥ 
.._अन्नमयादि पांचों कोशों का परित्याग जब हम कर देते 
है, [जब हम अध्यात्म योग के अभ्यास से इन पांचों कोशों 
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में से निकछ वाहर होना जान जाते हैं] किवा बुद्धि से उन 
(पांचों कोशों | को अनात्मा समझ लेते हैं, तब इन कोझों का 
साक्षी जो बोध शेष रह जाता है, वह साक्षिरूपी बोध ही तो 
“निज रूप” अथवा “रह्म? है । उस साक्षिरूपी बोध को शून्य 
[अर्थात्‌ छुछ नहीं] कह देना हँसी खेल नहीं है । यह एक 
बड़ा ही दुधेट काम है। 

अस्ति तावत्‌ खयं नाम विवादाविषयत्वतः | 

खसि्नपि विवादश्रेत्‌ श्रतिवाद्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 

स्वयं [अपना आपा] नाम की कोई चीज़ तो, क्या छौकिक 
ओर क्या वैदिक सभी के मत में है ही। क्योंकि वह कभी 
विवाद का विषय ही नहीं होती है । अपने आपे में कभी 
किसी को विश्नतिपत्ति नहीं होती कि में हूँ या नहीं हूँ ? यदि 
किसी को अपने आपे में भी विग्नतिपत्ति होती हो, तो बताओ 
कि इस विश्रतिपत्ति का प्रतिबादी कौन होगा ? 

स्वासत्व॑ तु न कस्मेचिद्रोचते विश्रम॑ बिना | 

. अतएव अ्रतिबाध ब्रते चासत्ववादिनः ॥२४॥ 
आन्ति [पागछपन] को छोड़कर और किसी भी द्भ्ञा में 


- अपना अभाव किसी को भी अच्छा नहीं छग सकता | यही 


कारण है कि अगले छोक में उद्धृत श्रुति असत्ववादी का 
बाध कह रही हे । 
असबूत्रह्मेति चेढ्देंद स्वयमेव भवेदसत्‌ | 
अतोज्स्य मा भ्रद्दे्वत्व॑ स्वसत्वं त्वभ्युपेयताम्‌ ॥२५॥ - 
यदि कोई यह समझता है कि “ब्रह्म असत्‌ है? तो वह 
[ जह्म को असत्‌ जानने वाल्य ] स्वयं भी असत्‌ ही हो जाता 
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- है [ क्योंकि वह स्वयं भी तो अक्मरूप ही है | उसके “ब्रह्म नहीं 
है? इसे कहने का यही अभिप्राय होता है कि मैं स्वयं ही नहीं 
हूँ] इसलिये यह वेद्य तत्व भले ही न हो परन्तु अपनी सत्ता 
तो तुम्हें मान ही लेनी चाहिये [ कि तुम्हीं त्ह्म हो | । 
कीदक्तहाति चेत्पृच्छदीदक्ता नास्ति तत्र हि। 
यदनीदृगताइऋ च तत्‌ स्वरूप विनिश्चिनु ॥२६॥ 
जब यह आत्मा वेद्य भी नहीं है तब फिर वह केसा है ! 
ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है। इसका उत्तर यह हे 
कि उस आत्म तत्व में इंदक्ता” अर्थात्‌ 'ऐसापन? तो हे ही 
नहीं । [ यदि उसमें 'ऐसापन; मान छेंगे तो फिर उसे वेद्य 
होने से कौन रोक सकेगा ? ] जो ऐसा भी नहीं और वैसा 
भी नहीं उसी को आत्मा का [अपना] स्वरूप समझ लो | 
अक्षाणां विषयस्त्वीदछ परोशक्षस्ताद्गुच्यते । 
तिषयी नाक्षविषय स्व॒त्वान्नास्थ परोक्षता ॥२७॥ 
जिसको इन्द्रियों विषय करती हैं, उसे तो 'इंदक्‌” कहा 
जाता है । जो तो परोक्ष अथोत्‌ इन्द्रियों की गति से बाहर 
रह जाता है, उसे 'ताहक्‌? कहते हैं। विषयी अथात्‌ ज्ञाता या 
ब्रष्टा आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं होता [इससे वह “इक! 
अर्थात्त्‌ 'ऐसा? नहीं कहाता है. ] तथा स्वयं वही होने से वह 
परोक्ष भी नहीं होता, [ इससे उसे 'ताहकः अर्थात्‌ विसा' 
कहते. भी नहीं बनता | इसी कारण से पहले जोक में आत्मा 
के ऐसा? “वसा? होने का निषेध किया है । ] 
अवेद्योप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशों भवत्ययम्‌ । 
सत्य॑ ज्ञानमनन्त चेत्यस्तीह ब्ह्मलक्षणम्‌ ॥२८॥ 
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वह आत्मा अवेद्य .._ बह आत्मा अवेद्य होकर भी [अथोत्‌ इन्दरियजन्यका। शा 
विषय न होकर भी| अपरोक्ष रहता है इसी से वह ख़- 
प्रकाश माना जाता है। श्रुति ने ब्रह्म का जो कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त छक्षण बताया है वह लक्षण इस आत्मा में 
भी है। इस कारण उस स्वयंप्रकाश तत्व को ब्रह्म मान लेना 
चाहिये । 
सत्यत्व॑ बाधराहित्यं, जगद्भाधेकसाक्षिणः । 

वाधः किंसाक्षिको ब्रृहि, नत्वसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ 

[सत्य और अवाध्य, मिथ्या और बाध्य ये सब पर्याय- 
वाची शब्द हैं] सत्य उसी को कहते हैं जिसकी बाधा न होती 
हो । [जिस के मिथ्यापन का निश्चय कभी न होता हो] इस 
सकल जगत्‌ की वाधा का जो एक मात्र साक्षी है, उस के 
वाध का साक्षी कोन होगा उसे हमें बताओ ? क्‍योंकि बिना 
साक्षी का तो कोई बाध माना ही नहीं जाता। 

तात्पय यह है कि सुषुप्ति, मूछो तथा समाधि के समय, 
जब यह स्थूल सूक्ष्म श़रीरादि नाम का जगत्‌ नहीं रहता, उस 
जगत्‌ के न रहने को जो जानता है अथवा शास्त्रीय उब्दों में 
यों कहो कि जो आत्मा इस बाध का साक्षी है, उस आत्मा 
के बाघ का साक्षी [उस आत्मा के न रहने को जानने वाल्य] 
कौन होगा ? उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता | बिना 
साक्षी के ही आत्मबाध मान लेना ठीक नहीं है । अतिप्रसक्ति के 
डर से साक्षिरहित बाध को कोई भी नहीं मानता हे । 


अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्त शिष्यते वियत्‌ । 
शक्येषु बाधितेष्वन्ते 'शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥२०॥ 
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मूते पदार्थों के हटा दिये जाने पर जेसे अमूते आकाश 
शेष रह जाता है, इसी प्रकार बाधा करने योग्य पदार्थों की , 
बाधा कर देने पर पीछे से जो अबाध्य तत्व शेष रह जाता है, 
वही त्रह्म हे । 

घर में रक्खे हुए घटादि मूते पदार्थ, जब उसमें से बाहर 
निकाल दिये जाते हैं, तब जैसे हटाया न जा सकने वाला एक 
आकाश ही घर में शेष रह जाता है । इसी प्रकार आत्मा से 
भिन्न देहेन्द्रियदि मूत और अमूते पदार्थों के--जिनका कि 
निराकरण हो सकता है--'नेति नेति” श्रुति से हटा दिये 
जाने पर, पीछे से सम्पूण निराकरणों [ निषेधों | का साक्षी 
जो भी बोध शेष रह जाता हे, बाधरहित वही तत्व “आत्मा! 
कहाता है | 

सर्वबाधे न किज्चिच्चेद्यन्न किंचित्तदेव तत्‌ । 
भाषा एवात्र भिच्चन्ते निबाध तावदासि हि ॥३१॥ 

तुम्हारी कही विधि से सब की बाधा कर देने पर तो, 
कुछ भी नहीं रहता है” ऐसा यदि कोई कहने लगे, तो. उस से 
कहो कि जो 'कुछ भी नहीं है” उसी को त्रह्म जान छो | “न 
किंचित्‌! इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता है 
उसी को ब्रह्म मान छूना चाहिये। 

तात्पये यह हे कि जो मनुष्य यह कहता है कि 'कुछ भी 
शेष नहीं रहता” उस को सकलाभाव विषय का [सब कुछ 
न होने. का] ज्ञान तो अवश्य ही मानना होगा । बस तब हम 
कहेंगे कि यह ज्ञान ही हमारे आत्मा का स्वरूप है । अरे भाई) 
इस बाधसाक्षी प्रत्यगात्मा के विषय में “न किंचित? . आदि 
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भाषा ही भिन्न भिन्न हो गई हे । बाधरहित साक्षिचैतन्य तो 
एक ही है । यह और बात है कि उस चैतन्य का वर्णन हम 
भले ही 'न किंचित्‌! इस अभाववाचक शब्द से कर डालें। 
बाध का साक्षी तो हमें प्रत्येक अवस्था में मानना ही पड़ेगा । 
उस के वाचक शब्दों में झगड़ा हो सकता है । वाच्य आत्मतत्व 
में तो किसी प्रकार की भी विश्रतिपत्ति नहीं हो सकती | . 
अत एव श्रुतिबाध्यं . बाधित्वा शेषयत्यदः । 
स एव नेति नेत्यात्मेत्यतद्दयाइत्तिरूपतः ॥३२॥ 
क्योंकि यह साक्षिचेतन्‍्य एक अबाध्य वस्तु हैं इसलिये 
'स एघ नेति नेत्यात्मा' (बरु० ३-९-२६) इस श्रुति ने, अनात्म 
पदार्थों का निषेध करते करते, निषेध करने योग्य सब अनात्म 
पदार्थों की बाधा करके, निराकरण के अयोग्य, इस प्रत्यकू 
स्वरूप को शेष रख लिया है । 
इद रूप तु यद्यावत्‌ त्यक्तुं शक्यतेडखिलम । 
अशक्यो ब्यनिदंरूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥३३॥ 
जो “इदं” है [जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता 
है] वह जितना भी [वेहेन्द्रियादि सम्पूण दृश्य जगत] है वह 
तो सब का सब ही त्याग किया जा सकता है । परन्तु प्रत्यग्रूप 
होने से जिस को “इदं? नहीं कह सकते, उस साक्षी आत्मा 
का त्याग तो हो ही नहीं सकता [ क्योंकि वह तो त्याग करने 
वाले का अपना स्वरूप ही है , फिर उस का त्याग केसे किया 
जा सकता हो ? ] निष्कषे यही निकलता है कि वह बाधरहित 
[ सत्य ] साक्षी ही आत्मा है [अहंकारादि दृश्य पदार्थ आत्मा 


नहीं हैं |। 
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* सिद्ध त्रक्मणि सत्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ । 
खयमेवानुभूतित्वादित्यादिवचने स्फुटस्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यता का वर्णन आया है वही 

सत्यता आत्मा में भी है यह यहां तक सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकरण के 'स्वयमेवानुभूतित्वाद्दिद्यते नानुभाव्यता? इत्यादि तेरहवें 
जोक में आत्मा की ज्ञानरूपता भी पहले भले प्रकार कही जा 
चुकी है । 

न व्यापित्वादेशतोउन्तो नित्यत्वान्नापि कालत३ | 

न वस्तुतो5पि सार्वात्म्या दानन्त्य॑ ब्ह्मणि त्रिधा ॥३५॥ 

._* «व्यापक होने से देशकृत अन्त नहीं, नित्य होने से काल- 
** कृत अन्त नहीं, सर्वात्मा होने से वस्तुकृत अन्त नहीं, यों 
ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता होती है । 

“नित्यं विभ्रुं सर्वगत॑ सुसूक्ष्मम? (मुण्ड०१-१-६) “आकाशवत्‌ 
सर्वगतबच॒ नित्य: ? “नित्यो नित्यानां' चेतनश्चेतनानाम्‌?! ( कठ० 
२-४-१३) “इदं से यदयमात्मा? ( बृ० २-४-६) “सर्व छ्ेतद्‌ ब्रह्म! 
( साण्डू० २ ) “ह्ेवेद सर्वम! इत्यादि श्रुतियों में त्रह्म की 
व्यापकता नित्यता ओर सर्वात्मकता का उल्लेख किया गया है । 
इस से ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता माननी चाहिये कि 
वह ब्रह्म देश, काछ और वस्तु के परिच्छेद से रहित-हे । 
व्यापक होने के कारण उस का देशकृत अन्त कहीं नहीं 
होता--कि यहां या वहां ब्रह्म नहीं हे? । नित्य होने के कारण 
उस का कालछूकृत अन्त कभी नहीं होता कि---तब ज्ह्म नहीं 
था, अब बअह्म नहीं है, तब ब्रह्म नहीं रहेगा इत्यादि! | सब 
का आत्मा होने के कारण उस का : वस्तुकृत अन्त भी नहीं 
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जेसे 
होता। जैसे यह कहा जाता है कि घट पट नहीं है तो यह 


घट का वस्तुक्ृत अन्त हो गया। ऐसे ब्रह्म को यह नहीं कह 
सकते कि त्रद्य घट नहीं है अ्ह्म पट नहीं है । वह तो स्वोत्मा 
होने से घट भी है और पट भी है । यों जह्म में तीन प्रकार 
की अनन्तता रहती है । 

देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वान्य मायया | 

न देशादिक्ृतोडन्तोरित बल्मानन्त्यं स्फुट ततः ॥३६॥ 

देश काल तथा अन्य वस्तुओं की कल्पना माया हीं ने तो 
कर डाली है । इससे ब्रह्म में उन [ देश काछादि ] का किया 


हुआ अन्त नहीं हो सकता यों ब्रह्म की अनन्तता समझ में: 


आ सकती हे । 

परिच्छेद कर डालने वाले देश, काल तथा अन्य पदा्थ 
सब माया ही ने तो कल्पित कर लिये हें। सो जैसे गन्धवे 
नगर से आकाश में जब देशादिकृरत अन्त प्रतीत होने छगंता 
हे, वह अन्त जैसे पारमार्थिक नहीं होता, इसी प्रकार माया 
के बनाये देशादि का किया हुआ परिच्छेद [ खण्ड ] जदयू मे 
नहीं होता । इससे जह्म की अनन्तता सब को स्पष्ट हो जाती 
है । उस जहा तथा आत्मा को “अयमात्मा ब्ह्म[ब० २-५-१५९] 
इत्यादि श्रुतियें एक बता रही हैं, इस कारण आत्मा की अनन्तता 
तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है । 

सत्य ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तद्॒स्तु, तस्य तत्‌ । 

इश्वरत्व॑ं च जीवत्व मुपाधिद्दयकल्पितम्‌ ॥३७॥ 

: जो ब्रह्म नाम की वस्तु सत्य, ज्ञान तथा अनन्त है, वही 

एक पारमार्थेक वस्तु इस संसार में है । उस त्रह्म को जब 
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स््ज्ज्ज्श्क्ज््सकिलतिज: के ४४४७-४०४४४-०४-०--४-७०७ 
“इंश्वरः या जीव? कहा जाता है, वह आंगे कही दो उपाधियों 


से कल्पित किया हुआ होता है [ कल्पित होने से ही ये जींबे- 
खर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं बन सकते हैं ] 
शक्तिरस्त्येश्वरी काचित्‌ सर्ववस्तुनियामिका । 
आनन्दमयमारभ्य गूहा सर्वेषु वस्तुषु ॥३८॥ 
ऐश्वरी अर्थात्‌ ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाली [ इंश्वर की 
उपाधि बनी हुई] कोई एक ऐसी शक्ति है [जिसका सत्‌ या असत्‌ 
किसी भी रूप से निवेचन नहीं हो सकता] जो [प्रथिवी आदि] 
सम्पू् नियम्य वस्तुओं को नियम में रख रही है । वह शक्ति 
आनन्द्मय से लेकर [त्रह्माण्ड. पर्यन्त | सभी वस्तुओं में गूढ़ भाव 
से छिपी बेठी हे [यही कारण है कि वह दीख नहीं पड़ रही है| 
« वस्तुधमों नियम्येरन्‌ शकत्या नेव यदा तदा । 
अन्योन्यघमंसांकय्याद्‌ विषवेत जगत्‌ खलु ॥३९॥ 
यदि यह शक्ति, प्रथिवी आदि वस्तुओं के [का्िन्य द्ववत्व 
आदि ] धर्मों को नियम में न रखती होतो तो अन्योउन्य धर्म 
की . संकरता किवा मिश्रण हो जाने से [ किसी एक जगह 
नियत भाव से न रहने से ] जग्रतू में विषुव मच जाता। 
चिच्छायाबेशतः शक्तिश्रेतनेव विभाति सा । 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद्‌ ब्रह्मेबेश्वरतां तजेत्‌ ॥४०॥ 
चिच्छायावेश [ किवा चिदाभासके ग्रवेश ] से यह शक्ति 
चेतन सी प्रतीत हुआ करती है [ इसी से वह नियामक हो 
सकती है ] उस शंक्ति रूपी उपाधि के सम्बन्ध से [ सत्यादिं 
रूप ] त्रह्म ही इश्वरभाव को प्राप्त हो जाता है [क्रिंवा सर्वेज्ञत्व 
आदि धर्मों से युक्त हो जाता है ]। 


(७-0. 36 87५08व (७॥ (७0॥७०॥०॥7 एछांध्ां।280 0५ 6058760 
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2९००३ न जन्‍म 


कोशोपाधिविवक्षायां याति तह्नेव जीवताम्‌ | 

पिता पितामहओकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥४१॥ 

कोश रूपी उपाधि की प्योछोचना जब की जाती है, तब 
सत्यादिलक्षण “त्रह्म! ही 'जीव” बन जाता है । जैसे कि एक 
ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के श्रति तो पिता तथा पौच्र के 


श्रति पितामह हो जाता है [ इसी प्रकार ब्रह्म . भी कोशरूपी . 


उपाधि की विवक्षा में तो 'जीव” होजाता है तथा उसी समय 
शक्तिरूपी उपाधि की विवक्षा में “ईश्वर? बन जाता है ]। 
पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः । 
तद्न्नेशों नापि जीव: शक्तिकोशाबिवक्षण ॥9२॥ 
पुत्रादि की जब विवक्षा नहीं रहती, तब न तो वह देवदत्त 
पिता ही होता है और न पितामह ही कहाता है.। ठीक इसी 
प्रकार जब शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक 
को नहीं रह जाती [ जब वह इन उपाधियों की ओर को दृष्टि 
ही नहीं डाछता ] तब वह ब्रह्म, ईश्वर या “जीव” कुछ भी 
नहीं रहता । 
य एवं ब्रह्म वेंदेष अ्ल्लेय भवति खयम। 
ब्रह्णणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥ 
जो त्रह्मै को इस तरह जान लेता है वह खर्य त्रह्म ही 
हो जाता है । ब्रह्म का जन्म नहीं होता इससे फिर वह भी 
उत्पन्न नहीं होता। चारों साधनों से युक्त जो कोई मंहा- 
पुरुष इस प्रकार पांचों कोशों का विवेक करलेने के पश्चात्‌ 


- सत्यादिखरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, वह खय॑ त्रह्म . 


ही हो जाता है । 'सयोहवै तत्यरमं ब्रह्म वेद ब्ह्मेव भवति!( मु० ३- 
५ 
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२-९ ) ब्रह्मविदाम्ोति परम (तै० २-१ ) थे श्रुतियां भी इसी 


अथे को कह रही हैं | “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌! (कां० २- 
२-१८ ) यह श्रुति कह रही है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। 
यही कारण ह कि विद्वान पुरुष भी अपने आत्मा को त्रह्मरूप 


समझ लेने से फिर कभी जन्मता नहीं। यही बात “न स पुनरा- 


वरतते! ( छा० ८-१५-१ ) इस श्रुति ने भी कही हे । 


इति श्री मद्रिद्यारण्यमुनिविरचितं पचकोशविविकग्रकरणं समाप्तम्‌ | 


(७-0. 38769 8/7५080 ४७॥ (0॥8०॥०॥7. एछांधां।260 0५ 65760 


। 
| 
( 
। 
ई 
| 
] 
|, 
। 
॥ 
। 
| 


ओम 
देक्तविकेकफकरणम्‌ 
इंश्वरेणापि जीवेन सृष्ट द्वैत विविच्यते। 
विवेक सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीमवेत्‌ ॥१॥ 
कारणोपाधि] इंश्वर तथा [कार्योपाधि] जीव के 'बनाये 
हुए दवेत को अब प्रथक्‌ पृथक्‌ कर के दिखाया जाता है [कि 
कोन सा दंत ईंश्वरकत है तथा कोन सा जीव का बनाया हुआ 
हैं |। जीव ओर ईश्वर के बनाये हुए द्वेत का विवेक हो जाने 
पर यह माल्म हो जायगा कि जीव को इस बन्ध [ किंवा 
वन्धहेतु द्वैत ] को छोड़ देना चाहिये। [ तब यह निम्य हो 


्ज 


2 प 


सकेगा कि जीव को इतना द्वेत तो छोड़ देना चाहिये और 
इतने द्वेत को छोड़ना नहीं चाहिये । इस द्वैत को हटाना हमारे 
बस का नहीं है क्‍योंकि वह द्वेत ईंशबर के संकल्प से बना है । 
हमें तो अपना छेत हटाना है । ] 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌। 
स मायी सृजतीत्याहु3: श्रेताश्वतरशाखिनः ॥२॥ 
प्रकृति को तो 'माया? समझना चाहिये तथा महेश्वर को 
'सायी? ( माया का मालिक ) जानना चाहिये। वह मायी ही 
इस जगतू का सजेन किया करता है, ऐसा श्वेताइवतर शाखा 
वाले कहते हैं [ इस प्रमाण के रहते हुए जीवों के अद्ृष्टादि 
किसी को भी जगत्‌ का कारण मानना ठीक नहीं है ] | 


00-0. उद्यावराएशवता ५०॥ 00॥8०ीणी, 09260 9५ ०58६० 
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आत्मा वा इदमग्रे उभूत्‌ स ईक्षत सृजा इति। 

संकल्पेनासजलोकान्‌ स एतानिति बहव॒ुचा; ॥३॥ 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्नान्यतक्विंचन मिषत्‌ स ईक्षत 
लोकान्नु सजा इति स इमांछोकानसजत' (ऐतरेय २-१-१) इस 
श्रुति के द्वारा बदब्च शाखा वालों ने कहा है कि यह सब 
पहले आत्मा ह्वी आत्मा था। उस ने इंक्षण किया कि जगत्‌ 
का सजेन करूँ। बस उस ने संकल्प से ही इन छोकों को 
उत्पन्न केर डाछा | 

ख॑ वाय्वप्रिजलोव्योषध्यन्नदेहा! क्रमादमी | 

संभूता त्रह्मणस्तसादेतसादात्मनो5खिलाः ॥४॥ 

तैत्तिरीय में कहा गया है कि उस इस त्रह्म नाम के आत्मा 
से ही ये सब आकाश, वायु, अप्रि, जल, प्रथिवी, ओषधि, 
अन्न, तथा देह क्रमानुसार उत्पन्न हो गये हैं । 
< « बहु स्यामहमेवातः ग्रजायेयेति कामतः । 
. तपरतप्त्वाज्सूजत्‌ सबे जगदित्याह तित्तिरिः॥५॥ 

'सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेयग( ते० २-६) में बहुत हो जाऊँ- 
प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं---इस कामना से तप को तप कर 
[ विचार करके ] इस सब जगत्‌ को उत्पन्न कर डाला। यों 
“जगत्‌ के सजन की इच्छा और विचारात्मक तप से जगत 
का स्टत्व ब्रह्म में हे? यह बात तित्तिरि ने कही है । [उसका 
तप' “यस्य जश्ञानमय तप? कक अनुसार विचार रूप में ही होता हे | 
साधारण पुरुष जिस काम को शरीरबल से करते हैं. महापुरुष 
उसको विचाररूप में किया करते हैं। महापुरुषों के संकल्प 
में ही कमे का बल रहता है । ज्यों ज्यों बहिंसुखता बढ़ 

०00-0. हिल हा ॥॥४॥ 00॥8००ा. एछंद्रा|220 9५ ०७६॥७०ा 
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च् ४ ु 
द्वतविवेकप्रकरणम्‌ ९३ 


8 न तय मन 
जाती है त्यों त्यों संकल्प का बल घटने लूगता है और 
अगत्या कमें बल से काये चलाना पड़ता है । परमेश्वर में वह 
संकल्प बल अत्यधिक मात्रा में रहता है इस कारण वे विचार- 
मात्र से सब कुछ बना लेते हैं । 

इद्सओ्रे सदेवासीद बहुत्वाय तदैक्षत | 
तेजोथ्वज्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगा॥६॥ 
पु “सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम! ( छा० ६-२-१ ) 
भ॑ सह्ूूप त्ह्म का उल्लेख करके सामगों ने कहा हैं कि उसने 
बहुभाव का विचार किया और फिर तेज, जल, प्रथिवी, अन्न 
तथा अण्डजादि ग्राणियों को उत्पन्न करडालछा | 


विस्फुिज्ञा यथा बन्हे जांयन्ते5क्षरतस्तथा | 
विविधाश्रिज्जडा भावा इत्याथर्वणिका श्रुतिः ॥»॥ 


। 'तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीप्तात्ावकाहिस्फुलिज्ञा: सहखशः प्रभवन्ते 
सरूपा: तथाऊक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति! 
( मुण्ड० २-१-१ ) इस आथवेण श्रति में कहा हे कि 
कस थ्र हा गया हे कि 
जैसे वन्हि से चिनगारी निकछ पड़ती है, इसी प्रकार अक्षर 
तत्व 0 पु 
कस विविध प्रकार के चेतन और जड पदार्थ उत्पन्न हो 
जाते हैं। ' 
जग़दव्याक्ृतं पूर्व मासीदू व्याक्रियताधुना। 
दश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फूट ॥८॥ 
पिराण्मनुनरा गाव३ खराश्वाजावयस्तथा | 


ः पिपीलिकाबाधि इन्द्रामेति वाजसनेयिनः ॥९॥ 
'तिद्धंदं तहांव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौनामा- 
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यमिदरूप इति' [ बृ० १-४-७ ] इस प्रकरण सें वाजसनेयियों 
ने यह कहा है कि यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था अब [उस 
में केवछ उतना ही परिवतेन और हुआ हं कि ] वह दृश्य 
_ ज्ञाम तथा दृश्य रूप से व्याकृत होगया है । वे नाम और रूप 
विराद आदि स्थूछ कार्यों में स्पष्ट ही दीखते है। विराद 
मनु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़ तथा पिपीलिका 
पर्यनत जितने भी मिथुन. [ जोड़े-दम्पति ] हैं बे सब विराडादि 
कहे जाते हैं।... 
कृत्वा रूपान्तरं जेव॑ देंहे प्राविशदीश्वरः 
इति ताः श्रुतयः ग्राहु जीवत्व प्राणधारणात्‌ ॥१०॥ 
उन्हीं श्रुतियों ने यह बात भी कहीं है कि वही इइ्वर 
अपना रूपान्तर कर के अर्थात्‌ जीव रूप को धारण कर के 
_देहों में प्रवेश कर गया है अर्थात्‌ जीव बन गया है। प्राणों 
को धारण करने किंवा स्वामी होकर उन का प्रेरक होने से ही 
जीवभाव आजाता है. [ इसी से कह है कि जेव रूप करके 
प्रविष्ट होगया हे | । 
चेतन्य॑ यदधिष्ठान॑ लिझ्लंदेह यः पुनः 
चिंच्छाया लिड्नंदेहया तत्संघो जीव उच्यते ॥११॥ 
लिझ्ल देह की कल्पना का आधार जो कि अधिष्ठान चेतन्य 
है एक तो वह, दूसरे उस में कंल्पित जो कि छिज्ञदेह हैः 
तीसरे उस लिज्ञवेह में जो चिदाभास पड़ा हुआ है; इन तीनों 
का संघ ही 'जीव' कहा जाता हे । 
माहेश्वरी तु साया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ | . 
विद्यते मोहशक्तिश्व त॑ जीव॑ मोहयत्यसो ॥१२॥ 
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महेश्वर की जो माया है, उस में जैसे जगत्‌ के सर्जन 
का सामथ्ये है, इसी प्रकार उस में मोहन का सामथ्य भी 
रहता है । उस माया की वह मोहन शक्ति उस बिचारे जीव 
को मोहित कर देती है । [उस के मोहन प्रभाव में आकर 
उसे अपने चिदानन्दादिस्वरूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। 

मोहादनीशतां आ्राप्य मप्नो वषुषि शोचति। 

इंशसृष्टमिदं द्वेत सर्वम॒क्त समासतः ॥१३॥ 

मोह में फंसकर अनीश बनकर [ इष्टकी प्राप्ति मेँ और 
अनिष्ट के परित्याग में बेबस ( असमर्थ ) होकर ] शरीर में 
ही अहदंभाव से ड्ूबकर, शोक किया करता है किंवा [ इसकी 
हट फूट: ओर इसकों आवश्यकताओं से] अपने आपको दुःखी 
मान बेठता है। यही बात 'समाने दक्षे पुरुषो निममोडनीशया शोचति 
मुह्ममान:' [ मु० ३-२-१ ] इस श्रुति में कही गयी हे । ईइ्वर 
के बनाये हुए द्वेतको यहाँ तक संक्षेप से कह दिया गया है. | 

सप्ताचत्राह्मणे द्वेत॑ जीवसू्ट प्रपश्वितस । 

अन्नानि सप्त ज्ञानेन कमणाउजनयत्‌ पिता ॥१४॥ 

“यत्‌ सप्तान्नानि मेधया तपसाइजनयत्‌ पिता” (ब० १-५-१) इस 
श्रुति वाले सप्तान्न ब्राह्मण में जीव के बनाये हुए द्वेत का प्रपंच 
किया है कि पिता [ अर्थात्‌ अदृष्ट रूपी भाग (अपना हिस्सा) 
दे कर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकल छोक के 
पांलने वाछे इस जीव ] ने ज्ञान और अपने कमे के द्वारा सात 
अन्नों को उत्पन्न किया | 

मत्यान्ममेक देवाच्े दे पश्चन्न चतुर्थकप । 

अन्यत्तितयमात्मार्थ मन्नानां विनियोजनम्‌ ॥१५॥ 
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८एकमस्य साधारण द्वे देवानभाजयत्‌ त्रीण्यात्मनेडकुरुत पशुभ्य 
एक प्रायच्छत्‌ः ( बृ० १-५-२ ) इस वाक्य में उन सातों अन्नों 
का विनियोग यों किया गया है कि--उनसें से एक तो मत्यात्न 
है। दो देवताओं के अन्न हैं। एक पशुओं का अन्न है । शेष 
तीन को उसने केबल आत्मा के लिये रख लिया है । 
ब्रीद्यादिक दर्शपूर्णमासों क्षीर॑ तथा मनः | 
वार ग्राणश्रेति सप्तत्व मज्नाना मवगम्यतास्‌ ॥१६॥ 
ब्रीद्मादिक, दशे, पूर्णमास, दुग्ध, मन, बाक्‌ तथा प्राण ये 
सात अन्न कहाते हैं । 
इंशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः | 
। तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवो5कार्पीत्तदन्नताम्‌ ॥१७॥ 
इंशवर ने यद्यपि इनका खरूप ही बनाया था। परन्तु. 
इनका अज्नपन अथोतू भोग्याकार तो जीव ने ही बना लिया 
है । उसने ज्ञान ओर कम के सहारे से इन ब्रीही आदि प्राणान्त 
पदार्थों को अपना अन्न किवा भोग्य बना डाल्ग हे । 
._ जब उस जीव को देवताध्यान आदि विहित ज्ञान तथा 
परख्रीध्यानादि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता है, जब यह जीव यज्ञादि 
विहित कमे और हिंसा आदि प्रतिषिद्ध कमे कर बैठता है तब 
इंश्वर की बनाई ये सब वस्तुयें उसके भोग के साधन बन जाती 
है| फिर ये चीज़ें भोग्य बन कर उसके काम में आने लगती 
हैं। यदि उस जीव को वैसा ज्ञान न हो और उस ज्ञान से वह 
जीव वेसे-वैसे कम न करे तो ये बस्तुयें उसकी भोग्य किंवा 
उस.के अन्न कदापि न बनें। इसी से कहा गया हे कि 
इंइबर ने तो इनका केवल खरूप ही बनाया था। 
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३ च् कप ५ 
ज्ञानों से और अपने कर्मों से जीव ने इन को अपना अन्न बना 


लिया है। 

इंशकार्य जीवभोग्यं जगदू द्वाभ्यां समन्वितम । 

पिठृजन्या भत्ृभोग्या यथा योषित्‌ तथेष्यताम॥१८॥ 

[ सप्तान्नरूप में वणन किया हुआ | जगत्‌ ईइवर का 
उत्पन्न किया हुआ है और जीव का भोग्य है । यों यह जगत्‌ 
इंश्वर ओर जीव दो से सम्बद्ध है । एक तो इस जगत्‌ का 
बनाने वाल्य है ओर दूसरा इसको भोगने वाला है [ एक चीज़ 
दो से सम्बद्ध रहती हे इसके लिय दृष्टान्त यह है कि ] जैसे 
स्त्री अपने पिता से तो उत्पन्न होती है और पति की भोग्य 


: होती है । इसी तरह इस जगत्‌ को भी दो से सम्बद्ध समझ 


लेना चाहिये। .. हि 
मायाज त्यात्मकोी हीशसंकर्पश साधन जनोौ | 
मनोवृत्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥ 
जब इंश्वर मायाबृत्यात्मक संकल्प करता हे, तब तो यह 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता है | जब यह जीव मनोवृत्ति नाम 


का संकल्प करता है, तब यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता: 


है [यों ईश्वर और जीव के संकल्प से ही इस जगत्‌ का 


सजेन ओर भोग होता है । अज्ञान से यह जगत बनता है. 


ओर सन से यह जगत्‌ भोगा जाता है ]।. 
इंशनिर्भितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे खिते | 
भोकक्‍्द्धीवृत्तिनानात्वात्‌ तड्जोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 
हृष्यत्येकी मार्णि लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो दलामतः | 
पश्यत्येव घिरक्तोज्त्र न हृष्यति न. कुप्यति ॥२१॥ 
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[झ्श्वर के बनाये हुए वस्तुखरूप से भिन्न भी कोई भोग्यत्व 
आकार होता है इस निश्चय करना हो तो यों समझना 
चाहिये कि ] जभी तो ईश्वर की बनायी हुईं मणि आदि वस्तु, 
भछे ही एक प्रकार की रहो, परन्तु भोक्ता छोगों की बुद्धि- 
वृत्तियों के नाना प्रकार को होने पर, उस एक ही मणि का 
नाना प्रकार का भोग होजाता है ॥।२०॥ देखते हैं कि मणि का 
छालची तो उसे पाकर हृष्ट होता है, दूसरे लाछची को जब 
बह मणि नहीं मिछती तब उसे क्रोध आता हे, मणि के विषय 
में जो छापरवाह है वह तीसरा उदास मनुष्य तो उस मणि 
को देखता ही देखता है [ मणि मिलने से ] न उसे ह॒षे होता 


है ओर [ मणि के न मिलने से] उस क्रोध भी नहीं आता हे |. 


प्रियोडग्रेय उपेक्ष्यश्रत्याकारा मणिगास््॒यः । 

सृश जीवे रीशसूष्ट रूप साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 
[ जीव के बनाये हुए आकारमभेदों का वर्णन इस जोक 
. में किया गया हे ] प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्ष्य ये तीन आकार 


मणि में पाय जाते हैं | ये तीनों ही आकार जीवों के बनाये - 


हुए हैं। इन तीनों में साधारण रीति से अनुस्यूत जो मणि 
का स्वरूप हे वही इंश्तरए का बनाया हुआ रूप कहाता है । 
भारया स्लुपा ननान्‍्दा च याता मातेत्यनेकथा । 
प्रतियोगिधिया योषिद्धियते न खरूपतः ॥२२३॥ 
[ एक ही वस्तु में जीव के बनाये हुए आकार किस ग्रकार 
भिन्न भिन्न दोते हैं, यही बात इस ःछोक में दूसरा उदाहरण 
. देकर समझायी गयी है ] देखा जाता है कि सम्बन्धियों की 


भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक ही खीशरीर "भायो भी 
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कहाता हे 'स्लुपा? [ पुत्रवधू ] भी कहा जाता है “ननान्दाः भी 
समझा जाता है. “याता? [ देवर की ख््री ] भी मान लिया जाता 
है ओर “माता? भी कहलाने छगता है | इंश्वर ने इसे स्वरूप 
से तो केवछ ञ्री ही बनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उस एक ही स्त्री को पत्नी, 
पुत्रवधू. ननान्दा [ पति की बहन ] याता, तथा माता समान 
लिया हे । 

नजु ज्ञानानि भिद्वन्ता माकारस्तु न भिद्वते । 

योषिद्दपुष्यतिशयों न दृष्टो जीवानिर्भितः ॥२४॥ 

शंका होती है कि--ल्ली विषयक ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न 
उपलब्ध होते हैं, उन ज्ञानों का विषय बनी हुई स्री का खरूप 
तो भिन्न नहीं होत। है । वह तो वैसे का वेसा हो रहता है | 
[ फिर यह क्‍यों कहा जाता हे कि सम्बन्धियों की भिन्न भिन्न 
बुद्धि से ख्री भी भिन्न भिन्न हो जाती है ? ] 

मेवे मांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी | 

मांसमय्या अभेदेडपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५॥ 

[ ज्ञेय पदार्थे की विलक्षणता के बिना ज्ञान में बिलक्षणता 

आती ही नहीं इस सिद्धान्त के कारण ज्ञेय भें आकार का भेद 
मानना ही चाहिये, इस अभिप्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
इस जछोक में किया जाता है कि ] तुम्हारा आक्षेप ठीक 
नहीं । क्‍योंकि एक स्त्री में दो स्त्रियां रहती हैं, एक मांसमयी 
दूसरी 'मनोमयी” । 'मनोमयी” सत्री उस 'सांसमयी” सत्री से 
स्वेथा भिन्न होती है । 'मांसमयी' स्त्री तो यद्यपि एक ही 
रहती हे परन्तु 'मनोमयी” ख्री भिन्न भिन्न हो जाती हैं । 
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आन्तिखममनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयस्‌ । 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥२६॥ 
फिर शंका होती हे कि अआ्रान्ति, स्वप्न, मनोराज्य तथा स्मृति 
के समय [ जब कि वाह्म विषय नहीं होते ] तब वहां की बस्तुयें 
“मनोमय!? हुआ करें, परन्तु जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमेय 
हे उस वस्तु को मनोमय” क्योंकर मान लिया जाय ? 
बाढं, माने तु मेयेन योगात्‌ स्यादू विषयाकृतिः । 
भाष्यवारतिंककाराभ्या सयमर्थ उदीरितः !!२७॥ 
यह तो ठीक हे कि प्रमिति के स्थल में बाह्य विषय रहता 
है [ उस विषय को जब हम मनोमय कहते हैं तब उसका 
कारण हमसे सुन छो कि ] मान [ प्रमाण ] में जो विषयाकार 
आता हे वह तो भेय पदाथे के संयोग से ही आता है [ उस 
को ( मान में आये हुए विषयाकार को) ही हम मनोमय पदार्थ 
कहते है ] भाष्यकार श्री शंकराचाये तथा वार्तिककार सुरेश्वरा- 
चाये ने भी यही बात कही है । ह 
« मूषासिक्त यथा ताम्र॑ तान्रिमं जायते यथा। 
रूपादीन्‌ व्याप्लुवचित्त ताब दृश्यते ध्रवम्‌ ॥२८॥ 
भाष्यकार ने कहा है कि जैसे पिघछा हुआ तांबा मूषा 
[ मूस | में जब ढाल दिया जाता है तब वह उसी के आकार 
का होजाता है इसी प्रकार रूपादि विषयों को व्याप्त करने 
- किंवा अपना विषय बनाने वाह चित्त भी अवश्य ही उन 
जैसा ही दीखने लगता है । 
व्यज़कों वा यथाउब्लोको व्यड्भयस्याकारतामियात्‌ | 


सवाथव्यञ्ञकत्वाद्ीरं्थाकारा ग्रदइयते ॥२९॥ 
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[ विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि स्वयं भी बिषय के 


आकार की हो जाती है इस बात को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
दृष्टान्न यह है कि] जिस प्रकार व्यज्लक [ आतप आदि ] 
प्रकाश व्यज्ञ'थ [ घटादि ] के आकार का हो जाता है, इसी 
प्रकार, सकल पदार्थों का व्यज्ञक होने के कारण यह बुद्धि भी 
पदाथे के आकार की सी दीखने लगती है। जैसा आकार 
पदार्थ का होता है वैसा ही आकार उस पदार्थ को देखनेवाली 
बुद्धि का भी हो जाता है । [ बुद्धि का वह आकार ही मनोमय 
पदार्थ कहाता है। यही जीवों का बन्धक होता है। जिन 
पदार्थों का हम अधिक संकल्प करते हैं उन पदार्थों के आकार 
हमारी बुद्धि में जम जाते हैं। फिर उनके विषय के बहुत से 
संकल्प बनते हें। वे ही हमें बाँध रखते हैं। यों ईश्वर की 
बनायी वस्तु हमें नहीं बॉँधती किन्तु हमारी बनाई सनोसय 
वस्तु ही हमें बॉधनेवाली है ।] 

मातु मोनाभिनिष्पत्ति निष्पन्न मेयमेति तत्‌ | 

भेयामिंसगत तत्च मेयाभत्वं प्रपय्यते ||३०॥ 

इसी विषय में वार्तिककार ने भी कहा है कि--पहले माता 
[ अर्थात प्रमात_] से [ अन्तःकरणपबृत्ति रूपी ] प्रमाण की उत्पत्ति 
हुआ करती है | जब वह प्रमाण उत्पन्न हो' जाता है तब वह 
[ घटादि ] मेय पदार्थों के पास जाता है । मेय पदार्थ से सम्बद्ध 
हुआ बह प्रमाण उसी आकार का दीखने छग पड़ता है, जिस 
आकार का कि प्रमेय पदाथे होता है । ँ 

सत्येवं विषयों द्वौ स्तो घटों मन्मयधीमयों। _ 

सुन्मयो मानमेयः स्थात्‌ साक्षिभास्यस्तु धीमयः ॥३ १॥ 
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इस सब कथन से यही सिद्ध होता हे कि--घट दो प्रकार 
का होता है--एक '"सृन्मय? दूसरा 'धीमय” | सन्मय घट तो 
 प्रमाणों से जाना जाता है तथा धीमय घट साक्षिभास्य होता है। 
: जब किसी घड़े को देखते है तद वहा दो घड़े होते है एक 
तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घड़ा, मिट्टी के घड़ों को 
तो हम प्रमाणों से जानते हैं। उस मिट्टी के घड़े से जो मनो 
मय घड़। बनता है उसको तो हम साशक्षीतत्व से जाना 
करते है | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्‌ । 
, सत्यासन्‌ सुखदुशख सतत स्तासन्मसात न ह्यम्‌ ॥३२॥ 
* अन्वय ओर व्यतिरिक से यह बात सिद्ध हो जाती हे कि 
जीव का बनाया हुआ धीमय ( मनोमय ) ढ्ैत ही जीव को 
बन्धन में डालनेवाला है [इस लिये वही हेय भी हे ।] वे 
अन्वय व्यतिरेक ये हैं. कि--जीव के बनाये हुए इस मानस- 
जगत्‌ के विद्यमान रहने पर ही सुख दुःख होते हैं । उसके न 
होने पर तो सुख या दुःख कुछ भी नहीं होते । न 
असत्यपि च बाद्यार्थ स्वम्नादो बध्यते नर/ |. «., 
सम्ाधिसुप्तिमूछासु सत्यप्यसिन्न बध्यते ॥ह३॥ 
सुपने आदि में बाह्य पदार्थ के न होने पर भी, मलुष्य 
सुखी ढुःखी होता है । समाधि सुप्ति या मूछी में बाह्याथे के 
होने पर भी सुखी दुःखी नहीं होता है । 
मनुष्यादि प्राणी खप्त या स्मृति आदि के समय, जब कि 
अनुकूछ ख्री आदि सच्चा बाह्याथे नहीं होता, अथवा जब 
प्रतिकूल व्याघादि सच्चा पदार्थ नहीं होता तो भी सुखी या ढुःखी 
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हुआ ही करता है । इसके विपरीत समाधि सुघुप्ति तथा मूछो 


के समय, इन बाह्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी, सुखी 
या ढुःखी नहीं होता | इससे यही सिद्ध होता है कि सुख दुःख 
के साथ बाह्य पदार्थ के अन्बय व्यतिरेक हैं ही नहीं । , किन्तु 
खुख़ ढु:ख के साथ मानस पदार्थ के ही अन्बय व्यतिरेक हैं। 
उन्हीं से जीव सुखी या दुःखी हुआ करता है । केवल बाह्मार्थ 
से कोई भी सुखी या दुःखी नहीं होता है । 
द्रदेश गते पुत्रे जीवत्येबात्र तत्पिता । 
विग्नलम्भकवाक्येन सं मत्वा अरोदिति ॥३४॥ 
सृतेडपि तसिन्‌ वार्ताया मश्रुतायां न रोदिति | 
अतः स्वस्थ जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ ॥३५॥ 

[ मनोमय प्रपंच ही बन्धक होता है । उसी के साथ सुख 
दुःख का अन्वयव्यतिरेक है । यह बात एक अत्यन्त स्पष्ट उदा- 
हरण से इस 'छोक में समझायी गयी है.] जब किसी का पुत्र 
किसी दूरदेश को चला गया होता है और वहाँ भला चंगा ही 


“रहता हे परन्तु घर बैठा हुआ उसका पिता किसी धोखेबाज़ के 
झूठ-मूठ ही यह कह देने से कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया अपने , 


मनोमय पुत्र को मरा हुआ मान कर, फूट फूट कर रोने छूगता है। 
[३४] तथा उसी पुत्र के परदेश में यथाथे ही मर जाने पर भी 


: उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं है । इस बात को देख 


कर यही निम्वय करना पड़ता है कि जीब का मानस जगत्‌ ही 
सब को बन्धन में डाछा करता है । 


विज्ञानवादो बाह्याथवैयथ्यांत्‌ स्यादिददेति चेत्‌ | 
न हृचाकारमाधातु बाह्यस्यापेक्षितवत) ॥३६॥ 


७ 0-0. उ्माहक्ाएबवा (वा) 00॥8००7. 09269 0५ 65760 
८ ९ 


. - टॉए४..।ै 5 रि, कर २ के अत कमी 9. 33 पलक आर डक अल पी ली 


कक 


१०४ पंचददी 


धयदि धीमय जगत्‌ को ही बन्धन का कारण मानें तो 
बांह्याथे की कुछ ज़रूरत नहीं रह जाती | फिर ऐसी अवस्था 
में विज्ञानवादः आ खड़ा होता है? ऐसी किसी को शंका हो तो 
उस से कहो कि--हृदय में आकार को वेठाने [ जमाने ] के 
लिये तो बाह्य पदार्थ की अपेक्षा होती ही है । [ तात्पये यह: 
है कि यद्यपि बन्ध का कारण तो मानस प्रपंच ही है । परन्तु 
मानस ग्रपंच को उत्पन्न करने वाला तो वाह्य ग्रपंच ही होता 
है । यों बाह्याथे को भी स्वीकार करने के कारण हम विज्ञान- 


.. बादी नहीं हो जाते हैं | । 


वेयथ्येमस्तु वा, बाह्य न वारयितुमीझमहे । 
प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि. खिति३ ॥३७॥ 
अथवा बाह्याथे व्यथे भी रहो, तो भी हम [विज्ञानवादी - 
की तरह] बाह्य पदाथे का वारण नहीं कर सकते हे । [विज्ञान- 
वादी तो बाह्याथे का अपलाप करते हैं । वैसा हम नहीं करते। 
यही हमारा उत्त का भेद हे] सिद्धान्त तो यह है कि प्रमाण , 
प्रयोजन की अपेक्षा (परवाह) ही नहीं करते हें । शा 
किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं होती 


है | किन्तु प्रमाण के अधीन होती है| जिस पदार्थ को प्रमाणों 


ने सिद्ध कर दिया हो, फिर भरे ही उस का कुछ भी प्रयोजन 
न हो, उस को असत्‌ नहीं माना जा सकता है । 
बन्धश्रेन्मानसद्वेत तन्निरोधेन शाम्यति | 
अभ्यसेद्‌ योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन कि वद ॥३८॥ 
मानस द्वेत ही यदि बन्ध का कारण है, तो बस 
उस मन का निरोध करने से ही वह बन्ध श्ान्त हो सर्कता 
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के कपल कप कप तय ससिसिपमध॑ापथ पर: 
है | इस कारण मनोनिरोध रूपी योग का ही: अभ्यास कर 
डालना चाहिये। इस बिचारे ब्ल्वज्ञान से क्‍या होगा सो 


* बताओ ! [ब्रह्नज्ञान को बन्ध का निवर्वक सानना ठीक बात 


नहीं है | । 
तात्कालिकह्ठेतशान्तावप्यागामिजनिक्षय: | 
त्ञ्ज्ञानं बिना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥ 
सुनो, योग से तात्कालछिक द्वैत तो शान्त हो सकता. हे, 
परन्तु आगामी जन्मों का नाश तो ब्रह्नज्ञान के बिना होही. 
नहीं सकता | यह्‌ वात 'ज्ञत्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः (वे० ५-१३) 
ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति| यदा चर्मवदाकाशश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः।. 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति |? ( श्बे० ६-२०) इत्यादि । 
श्रुतियों में डंके की चोट कही गई है । ये श्रुतियां ब्रह्मज्ञान से 
वन्ध की निवृत्ति को कहती हैं । 7728), 
अनिव्वत्ते उपीशसृष्टे ढेंते तस्य मपात्मताम 
: . जुंद्धूवा ब्रह्म दयं बोदूधुं शक्य वस्त्वेक्यवादिनः ॥४०॥ 
-.... 'एकबस्तुवादी के मत में, ईश्वर का बनाया हुआ. द्वेत 


दि 


' भक्त ही बना रहो, उस को तो मिथ्या समझ लेने मात्र से ही 


अद्वितीय नरक्म का बोध हो सकता है । [ईश्वर के. बनाये हुए 


४त की मौजूदगी में ही यदि उस हैत को मिथ्या समझ लिया 


गाय. तभी अद्वितीय ्ह्मतत्त्व जाना जा सकता है । ईश्वर का .. 


ननाया हुआ द्वेत न रहेगा.तो अद्वितीय जद्तत्त्व समझ में आ ही 
नहीं सकेगा । क्‍योंकि तब उस को जानने का साधन कुछ भी ' 
नहीं रहेगा । ईश्वर के छ्वेत पर जब हम अपना हैैत बनाने 
छगते-हैं- तब 'तो-यह हमें बांधता है ।- जब हम इस को हटा कर 
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इस के मूलाधार को टटोल्ते हैं. तब हमारी दृष्टि अह्यमतत्त्व पर 
जा पड़ती है । यों इस की सत्यता से हम बंधते है ओर इस के 
नकार से हम छुट जाते हैं । यों इंश्वर का द्ैत तो हमारे बड़े ही 
काम की वस्तु हे |। | 
प्रढये तन्निश्वत्तो तु गुरुशास्रायभावतः । 
विरोधिद्वेताभावेषि न शक्य बोदूधुमद्यम्‌ ॥४१॥ 
प्रठय काल में, जब कि द्वेत छिप जाता हे; और अद्वेत 
ज्ञान का विरोधी छैत नहीं रह जाता, तव भी अद्वय भाव को 
जाना नहीं जा सकता | क्‍योंकि अद्वय भाव को जताने वाले 
गुरु या शात्र उस समय नहीं रहते । 
जो यह समझा बैठा है कि द्वैत को मिथ्या समझने से 
अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता | किन्तु अद्गैत ज्ञान के लिए 
द्वेत कां निवारण कर डालना--हदैत को सार भगाना--ही अत्या- 
बद्यक होता है, उसको यों समझाना चाहिये कि--प्रछय- 
काछ में, जब कि तुम्हारे भी मत में ढ्वैत की निब्ृत्ति हो जाती 
है, जब कि विरोधी डैत का सवेथा निवारण हो जाता है; जब . . 
कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करनेवालछा ढैत शेष ही नहीं रह 
जाता है, तब ज्ञान के साधन गुरु अथवा शास्त्रादि के नरह जाने. 
*के कारण ही से,अद्दय वस्तु का बोध किसी को भी नहीं हो सकता। 
इसी से कहते हैं कि द्वैत का निवारंण करना कोई आवश्यक 
बात नहीं है । उसको तो मिथ्या समझने से ही साधक का काम 
. चलता है। यों मिथ्या समझने में इश्वर के दैत का उपयोग हे हीं। 
अबाधक साधक च देतमीश्वरनिर्मितस । 
अपनेतुमशक्य चेत्यास्तां तदू द्विष्यत कुतः ॥४२९॥ 
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तक 3 8 लत पलक 
._[ त के रहते रहते अश्वैतज्ञान कैसे हो सकता है” इसका 
४ | 
समाधान यह है कि ] इश्वर का बनाया हुआ हैत तो अद्दैत के 


ज्ञान में वाधा नहीं डालता | उसको ही तो मिथ्या समझने से 
अद्वि्त ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है । इस कारण वह तो अह्दैत 
ज्ञान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता | 
अत्युत गुरुशाख्रादिरुपी जो द्वैत है वह तो अद्गैत ज्ञान का साधक 
होता है । इसके अतिरिक्त इंश्वर के बनाये हुए आकाशादि 
रूप द्वत को हम छुद्र संकल्प वाले छोग हटा भी तो नहीं सकते 
है [ क्योंकि वह सत्य संकल्प है | उसका संकल्प हमसे नहीं 
तोड़ा जा सकता ] इन हेतुओं से उस बिचारे छैत को रहने दो, 
उससे द्वेष मत ठानो । | 
जीवढेत॑ तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा।- 


उपाददीत शास््रीयमातत्वसावबोधनात्‌ ॥४३॥ 
... शास्त्रीय! ओर “अशास्त्रीय”.भेद से जीव का बनाया हुआ 
इत भी दो प्रकार का होता है । उसमें से तत्व का ज्ञान होने 


.... तक शासकीय ढवेत को तो पकड़े ही रहना चाहिये । 


आत्मत्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीय मानसं जगत्‌ । 

बुद्धे तत्वे तच्च हेयमिति श्र॒त्यनुशासनम्‌ ॥४७४॥ 
: भ्रत्यग्रूप ब्रह्म का विचार या श्रवण आदि जिसको कहते हैं: 
वह शास्त्रीय मानस जगत्‌ | द्वेत ] कहाता है। जब तत्व का [ पूरा 


पूरा | परिज्ञान हो चुके तब तो उस शास्त्रीय ढ्वैत॒ का परिद्याग कर 


ही डालना चाहिये। यह बात अति ने कही है । 
... साधक छोग तत्व के समझ में आजाने पर भी शासतरवासना 
में उलझे न रहकर त्रह्माभ्यास को बढ़ाते जाये यही इसका भाव है । 
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शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः) पुनः 

परम ब्रह्म विज्ञाय उरकावत्‌ तान्यथोत्युजेत्‌ ॥४५॥ 

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः | 

पलालमिव धान्याथ्थी त्यजेदू ग्रन्थमशेषतः ॥४६॥ .. 

तमेव धीशो विज्ञाय ग्रज्ञां कुवीत ब्राह्मण: । 

नानुध्यायाद्‌ वहुलछब्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ।४७। 

. [तत्व बोध के बाद शाज्लीय द्वेत को छोड़ ही देना चाहिये 

यह बात इन श्रुतियों में कही गयी हे ] मेधावी पुरुष शाख्यों को 
पढ़े, उनका बार बार अभ्यास करे, जब परत्रह्म को पहचान ले, 
उसके पश्चात्‌ मागे देखकर निकम्मी हुई उल्का के समान उन्हें 
तुरन्त फेक दे ॥४५॥ ग्रन्थों का अभ्यास करके जब ज्ञान तथा 
विज्ञान में तत्पर हो जाय तो फिर मेधावी पुरुष प्रन्थों का पूणे 
परित्याग इस प्रकार कर दे जैसे धान्यार्थी छोग धान्‍्य निकाछ 
कर्‌ पुरा को कहीं भी पड़ा छोड़ देते हैं। [फिर साधकों को 
ग्रन्थव्यसन में नहीं उलझे रहना चाहिये) ग्रन्थ तो इस. मागे तक 


हम पहुचा देने के लिए थे। इस परमपद्‌ को देखकर भी अ्न्थों : पे 


में फंसे रहना तो ऐसा है जेसे पार जाकर नाव पर से कोई उतरना 
: ही न चाहता हो ] ॥४६॥ धीर ब्राह्मण उसी आत्म-तत्व को जान 
कर अपनी बुद्धि को सदा तदाकार बना डाछे। शास्त्रों की खटपट 
में या बहुत सी बातों की उलझन में फँसा न रह जाय । क्योंकि 
वह वाणी की कोरी कसरत ही तो है ॥४७॥ 
तमेवेक विजानीथ ह्यन्या वाचो विम्ुश्वथ । 
यच्छद्वाढः मनसी प्राज्ञ हत्यादाः श्रुत॒य) स्फुटा। ॥॥2८॥ 
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हेत्तविवेकप्रकरणम्‌ : * बृ७०९ 
ततमेवैंके जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुद्चथ अमृतस्येष सेह:[सुण्ड, 

२-२-५ |इस श्रुति में कहा गया है कि उसी एक तत्व को जान छो। 
उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्याग कर डालो । “यच्छेद्वाढ 
मनसी प्राजञ:/(कठ१-३-१३) ज्ञानी पुरुष वाणियों को रोककर मन 
में बन्द कर दे [फिर निरथेक हो चुके हुए वाग्व्यापार में फँसा न 
रह जाय |। इत्यादि भ्रुतियों में इसी बात का प्रतिपादन स्पष्ट रीति 
से किया गया है | 

अशास्त्रीयमपि द्वैत॑ तीतं मन्दमिति दविधा। 

कामक्रोधादिक तीज सनोराज्यं तथेरत्‌ ॥४९॥ 

उभय॑ तत्ववोधात्‌ ग्राडः निवाय बोधसिद्धये । 

शमः समाहितत्व च साधनेषु श्रत यतश ॥५०॥ 

: अशाख्रीय द्वेत सी 'तीत्र! और 'मन्द' दो प्रकार का होता है 
कामक्रोधादि 'तीज्र द्वतःकह्माता है। मनोराज्य को 'मन्दडैत” कहते 
है ॥४५९॥ ज्ञान की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि--इन 
दोनों ही प्रकार के ढ्वैत का निवारण कर दिया जाय। क्योंकि जहा- 


““« ज्ञान के साधन जो निश्यानिद्यवस्तुविवेक आदि हैं, उनमें शान्ति - 


ओर समाधि दोनों ही सुने जाते हैं। [इसका अभिप्राय यही है 
कि जब तक शान्ति और समाधान नहीं होगा, तब तक तत्वज्ञान . 
उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । इस कारण तत्वज्ञान से प्रथम प्रथम 
ही तीव्र और मन्द दोलों प्रकार के ढ्वैत का परित्याग कर देना 
चाहिये। ] े " 
बोधादूध्व॑ च तद्भेयं जीवन्युक्तिप्रसिद्ये । 
कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य नहि मुक्तता ॥५१॥ 
जब बोध हो चुके तब भी, इन दोनों प्रकार के द्वैतों का, परि-' 
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त्याग ही रखना चाहिये | नहीं तो जीवन्मुक्ति का मज़ा हाथ ही 
नहीं आयगा। क्योंकि कामादि रूपी जो महाक्लेशकारक बन्धन 
: है, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा है वह पुरुष मुक्त केसे हो सकेगा ? 
[ बोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि गीतोक्त देवी 
'संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाय । ज्ञान के बाद यदि देवी- 
संपत्ति नहीं आयी है तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञानाभास है । 
“नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहित: नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनिन- 
माप्तुयात”! । जो दुश्वरितों से हटा नहीं है, जो शान्त नहीं है ,जो 
समाधि नहीं करता है , जिसका मन शान्त नहीं हुआ है ,वह पुरुष 
सूखे तत्वज्ञान से इस तत्व को पा नहीं सकता है । कोरे तत्वज्ञान 
से तो तत्व ज्ञानी खय॑ ही आत्मवंचन करता रहता है और परमार्थ 
पद को पाने से वंचित रह जाता है । ] 
'जीवन्युक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे त्वह॑ कृती । 
तहिं जन्मापि तेउस्त्वेब खरगगमात्रात्‌ कृती मवान्‌॥५२। 
“यह जीवन्मुक्ति न मिले तो पड़ी मत मिलो, में तो केवल 
. आगामी जन्म न मिलने से ही धन्य हो जाऊँगा” यह विचार दोष- 
युक्त है , क्योंकि खगे अर्थात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मान लेने 
वाले तुम जन्म के बन्धन से छुट नहीं सकोगे | जन्म भी तुम्हारा 
होगा ही । ः 
. “जो में जन्म-मरण लक्षण संसार से घबरा उठा हूँ ,उस मुझे 
तो विदेह मुक्ति ही चाहिये। मुझे बार बार जन्म लेना न पढ़े 


उसी से में कृतक॒ल हो जाऊंगा। इस,बीच की जीवन्सुक्ति से मुझे - 


क्या लेना है ? यह मुझे न मिले तो न सही।”” ऐसा जिसको अम 
हो गया हो उससे कहो कि--ऐहिक तुच्छ भोगों के छूटने के डर 
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77++-०-----२+---५--->- मलिक शक मदद मत वनविशशियी,ी 
से जव कि तुम जीवन्मुक्ति जैसे पद्‌ का त्याग कर रहे हो, तब क्या 


तुम खग सुख के लोभ में फँसकर विदेहमुक्ति को छोड़ नहीं बैठोगे ? 


यों बार बार तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा । क्योंकि तुम तो खगे : 
मात्र स ही सन्‍्तुष्ट होने वाले प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक 
भोगों का छाछच भी नहीं छोड़ सकते हो उस तुम्हें मुक्ति का 
ढोंग छोड़ देना चाहिये । 
क्षयातिशयदोषेण खगों हेयो यदा तदा। 
खय॑ दोषतमात्मायं कामादि! कि न हीयते ॥५३॥ 
“क्षय की अधिकतारूपी दोष से [अथवा नाश और दूसरे की 
अधिकता की इंषो से] हम स्वगे का परित्याग करते हैं? ऐसा 
यदि कहो तो बताओ फिर सकल पुरुषार्था के विधातक इस दोषरूप 
कामादि को ही क्यों नहीं छोड़ देते हो ? [दोषी खगे को 
छोड़ने वाले को अत्यन्त दोषी कामादि तो छोड़ ही देने चाहियें ।] 
तत्व बुद्वापि कामादीज्निशशेष॑ न जहासि चेत्‌ । 
यथेष्टाचरणं ते स्थात्‌ कर्मशास्त्रातिलक्विनः ॥५४॥ 
आत्मतत्व को जानकर भी यदि तू पूर्णरूप से कामादि को 


. नहीं छोड़ेगा तो इस का परिणाम यहीं होगां कि तत्वज्ञानीपने 


के अभिमान में आकर तू कमशास्त्र [कतंव्य बताने वाले शास्त्र] 
की आज्ञाओं को टालने छगेगा और यों तू एक यथेष्टाचारी हो 
जायगा [सो भाई ! यह भला तत्वज्ञान हुआ यों तो तू संसारियों 
से भी गया बीता हो जायगा | तीथे के कव्वों की तरह तू भी ज्ञान 
का भांड, या राम राम रटने वाला तोता हो जायगा |] 
बुद्धाद्देतखतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि | 
शुनां तत्वदशां चेव को भेदोज्शुचिभक्षण ॥५५॥ 
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सुरेश्वराचाये ने कहा कि---अद्वैतरूप आत्मतत्व को जान 
चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही है, तो फिर वह 
अशुचिभक्षणादि गहित से गहित काम भी करेगा ही। फिर 
बताओ कि विधि निषेध की आज्ञा न मानने वाले ऐसे तत्व 
ज्ञानियों में और कुत्तों में क्या भेद रह गया 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संग्रासें हि कहो युगे। तानुतिष्ठन्ति मेत्रेय शिब्नो- 
दरपरायणा:” कंछयुग जब आयगा तब त्रह्म की चचों तो वहुतायत 
से होगी, परन्तु उपस्थ ओर पेट के गुछाम बनकर करें धरेंगे 
कुछ भी नहीं । ऐसी शोचनीय अवस्था जिस की हे वह ज्ञानी 
नहीं है वह तो ज्ञानिविदूषक हे । ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी 
* ही अच्छे हैं। क्‍योंकि वे अपने दोष को खीकार तो करते हैं । 
ओषध खाकर जैसे पथ्य न किया जाय ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हो 
कर यदि व्यवहार शुद्धि नहीं हे, यदि देवी संपत्ति नहीं आयी 
है, तो इस सूखे त्रह्मज्ञान से क्‍या होना हे ? भ्रत्युत ऐसा त्रह्मज्ञान 
घातक हो सकता है । सरकण्डें के फूछ पर जैसे फल नहीं छगता 
इसी प्रकार ऐसे शुष्क त्रह्मज्ञान रूपी पुष्प पर मुक्तिरूपी फल 
नहीं छगता। « 
बोधांतू पुरा मनोदोषमात्रात्‌ छिइ्नास्यथाधुना । 
“अशेषलोकनिन्दा चेत्यहों ते बोधवेभवम्‌ ॥५६॥ 
जब तक तुझे तत्वज्ञान नहीं हुआ था तब तक तो तुझे 
केबल काम फ्रोधादि मनोदोष ही क्लेश पहुँचाया करते थे। 
परन्तु अब तत्वज्ञान हो जाने पर वे कामादि सनोदोष तो हे 
ही, उनके साथ ही साथ अब तेरी सवैल्लोकनिन्दा भी होने लगी है 
[कि देखो तत्वज्ञानी हो कर भी यह बुरे बुरे काम करता है] यों 
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दतविवेकप्रकणस्‌ ११३ 
तुझे दुगना क्लेश अब हो गया है ।-अरे भाई,-तेरा बोधवैभव 
* भी विचित्र ही है [ परमात्मा करे ऐसा बोध किसी को 
भी नहो।] 

विड्व॒राहमदितुल्यत्व मा कांक्षीस्तत्वविद्‌ भवान्‌ । 

०२ 

सर्वधीदोषसन्त्यागाछ्लोके! पूज्यख देवबत्‌ ॥५७॥ 

तुम अब तत्वज्ञानी हो गये हो तो मैला खाने वाले सूकरादि 
अधमस भ्राणियों के समान होना मत चाहो । किन्तु सब ही दोषों 
को छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो । 

यदि तुम तत्वज्ञानी हो गये हो-सवोधिक उत्कषे का कारण 
ज्ञान यदि तुम्हें प्राप्त हो गया हे--तो कामादि को त्याग देने की 
अससथेता के कारण, निकृष्ट स निक्ृष्ट आमसूकर आदि के 
तुल्य मत हो जाओ । जिन काम क्रोधादि में ग्राम के सूकर 
आदि अधम प्राणी भी फँस रहे हैं, तत्वज्ञानी होकर तुम उन 
काम क्रोधादि में मत फँसे रहो । किन्तु कामादि नाम के जितने 
भी मनोदोष हें, उन सब को छोड़ कर देवता के समान सब ढोगों 
के पूज्य हो जाओ। तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना 
ही चाहिये। तत्वज्ञान की चार बातें मुँह से निकालकर भी 
यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, भ्रत्युत 
तत्वज्ञान का मागे बदनाम होता है । इससे लोगों को घृणा होती है 
ओर बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस मागे में 
आने से परहेज़ करने लगते हैं । यों हमारे यथेष्टाचरण से. 
अकल्पित अनन्त हानियाँ होती हैं । ! 

काम्यादिदोषर्ष्टयाद्या! कामादित्यागहेतवः | 

प्रसिद्ध मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥५४॥ . 
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काम्य और देष्य पदार्थों में जो (अनित्यता तथा साति- 
शयता आदि) दोष भरे पड़े हैं, उन दोषों पर दृष्टि रखना आदि 
बातें, कामादि के त्याग करने के साधन हैं । ये साधन सोक्ष- 
शास्त्रों में जहां तहां कहे गये हैं । उन सब साधनों को वहां 
से ढूँढ छो [वैसे बनो] और सुखी हो जाओ। 

त्यज्यतामेष कामादि मेनोराज्ये तु का क्षतिः । 

अशेषदोषबीजत्वात्‌ क्षतिभगवतेरिता ॥५१॥ 

८ अनथ के कारण इन कामादियों को तो हम त्याज्य मान 
छेते हैं । परन्तु मनोराज्य तो बैसा नहीं है। सो हम मनोराज्य 
करते रहें, उस में भला क्‍या हानि है १” यह विचार भी ठीक 
नहीं है क्योंकि--यद्यपि मनोराज्य से साक्षात्‌ तो कोई अनथ 
नहीं होता है, परन्तु परम्परा से तो सम्पूर्ण दोषों का मूलकारण 
यह मनोराज्य ही है । इस से मनोराज्य से बड़ी हानि होती है 
यह बात भगवान कृष्ण ने कही है । 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः रंगसतेषूपजायते । 5 
सज्नात्‌ संजायते काम कामात्‌ क्रोधोडमिजायते॥९०| 
जो पुरुषविषयों का ध्यान करता [किंवा मनोराज्य करता] 
रहता है ,बह फिर उन विषयों को अच्छा समझने छगता 
[अर्थात्त्‌ उसे उन विषयों में संग हो जाता है ]। संग से कामना 
की उत्पत्ति होती है [वह फिर उन विषयों को अपने लिये 
या चाहने लगता है] उस कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है| 
[उस कामना के पूरा होने में जो रुकावट डालता है. उस हर 
क्रोध आता है ] यों मनोराज्य ही तो सम्पूण अनर्थो 
जड़ है । ८ 
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शक्यं जतु मनोराज्यं निर्विक्पसमाधितः । 
सुसपाद क्रमात्‌ सोडपि सबविकस्पसमाधिना ॥६१॥ 
केवल निर्विकल्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता 
ह। वह निर्विकल्प समाधि धीरे धीरे सविकल्प समाधि करते 
करते प्राप्त हो सकती हे। 
बुद्धतत्वेन धीदोषशूल्येनेकान्तवासिना । 
दी प्रणवमुच्चाय मनोराज्य विजीयते- ॥६२॥ 
जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो--जिस को 
आत्मद्रव्य की सूचना सदूगुरु से मिल चुकी हो--बुद्धि के 
काम क्रोधादि दोषों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश 
(हृदय) में रहने रूगा हो, ऐसा पुरुष [चार छ आठ दस किंवा 
बारह मात्रा] रुम्बे प्रणव का उच्चारण कर करके मनोरांज्य को 
जीत सकता है । 
जिते तसिन्‌ वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पद वसिष्ठेन रामाय वहुधेरितम्‌ ॥६३॥ .... 
उस मनोराज्य के जीत लेने पर मन के सकल व्यापार इस 
प्रकार बन्द हो जाते हैं जैसे कि गूंगा आदमी सम्पू् वाग्व्यव- 
हार से रहित होकर चुपचाप बेठा होता है । ऐसे शान्त पद का 
वर्णन बशिष्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है । [इस 
कारण इस दशा को परम पुरुषा्थे मानना चाहिये ]। 
हइ्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनस्‌ | 
संपन्न॑ चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिवृतिः ॥६४॥ . 
“नह नानास्ति क्रिंचन' (ब०४-४-१९) इस श्रुति के अलुसार 
जब यह ज्ञान हो जाय कि दृश्य नहीं है? और इस ज्ञान के 
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११६ ै «  प्रब्चदशी 


कक 


प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [ जब 
बोधरूपी झाड़ू से सनरूपी घर सें का हृश्यरूपी कल को बशद 
डाला हो] तब यह जान लेना चाहिये कि परा निवोण निईति 
किंवा निरतिशय मोक्ष सुख प्राप्त हो चुका दे । 
विचारितमल शास्त्र चिरमुदुआहित मिथः । 
सन्त्यक्तवासनान्मौनाइते नास्त्युत्तम पदस ॥३५॥ 
अद्वैत शास्त्र को हमने खूब विचार कर देख लिया है , गुरु 
शिष्यादि संवाद के ढ्वारा।आपस में बहुत दिनों तक एक दूसरे 
को समझा देखा है, इतना सब करने पर हम तो इसी निश्चय 
पर पहुँचे हैं कि बासनारहित मौन से उत्तम कोई पद्‌ ही नहीं 
है [तात्पये यह है कि कामादि वासनाओं के निकल जाने से 
सन में जब तृष्णीभाव किवा ,मौनावस्था आ जाती हैं. तबइस 
दशा से उत्तम दशा कोई भी नहीं है] | 
: विश्विप्यते-कदांचिद्धी! कर्मणा भोगदायिना | 


पुनः समादिता सा स्यात्‌ तदेवाम्यासपाटवात्‌॥९।/ 


[ बृत्तिरहित हुआ भी चित्त प्रारब्ध कर्मों से जब कभी 
विक्षिप्त होने छणे तब उस का इलाज बताया जाता: है कि | 
भोगदायी प्रारब्ध कम के बल से यदि कभी बुद्धि विक्षिप्त हो 
जाती हो तो वह बुद्धि प्रबल अभ्यास के सामथ्ये से फिर भी 
समाहित हो जाती है । [इस से साधकों को अभ्यास को बढ़ाना 
चाहिये | । ह ह 

विश्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्व न मन्यते । 

ब्रह्मैबायमिति प्राहुसुनयः पारदर्शिन! ॥६७॥ 


जिस को कभी विश्षेप ही नहीं होता है उस को तो ब्रह्मवित 
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द्वैतविवेकप्रकरणम्‌ 


मम पदक पक पं रा वर 
नहीं माना जाता | वेदान्त के पारदर्शी मुनि छोग तो कहते हें 
कि वह तो साक्षातत्‌ ब्रह्म ही है । [उस महापुरुष को पूर्वाभ्यास- 
वश गौणरूप से ही “ब्रह्मवित्‌” कहा जा सकता हं]। 


कप 


दशनादरशने हित्वा खय॑ केवलरूपतः । 
यस्तिष्ठति सतु बह्न्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्खयम॥६८॥ 
वरिष्ठ ने भी कहा है कि---त्रह्म को जानता हूँ या त्ह्म 
को नहीं जानता हूँ इन दोनों ही झगड़ों को छोड़ कर जो महा 
35 स्वयं कंचछ अद्वितीय चैतन्य रूप से अवस्थित हो बैठता 
है, अथवा केवल बन जाता है हे त्रह्मन्‌ ! वह तो साक्षात्‌ ब्रह्म 
ही है [ऐसे महापुरुष को अद्नज्ञानी कह कर छोटा सा बना देना 
ठीक नहीं हे ]। ह 
जीवन्मुक्तेः प्राकाष्ठा जीवड्ेतविवर्जनात्‌ । 
लभ्यतेज्सावतोज्त्रेद मीशद्वैतादिविचितम्‌ ॥६९॥ 
मत उक्त प्रकार की जीवन्मुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
भी मिल सकती है जब वह जीव के द्वेत [किंवा मनोमय 
अपच] का परित्याग कर चुका हो । इसी कारण से हसने इश्वर.. 
के बनाये हुए द्वैत से जीव के ढ्वत को प्रथक्‌ करके मुसुश्षु छोगों 


४५९३९ ५३९३९०९७/९- 


को. दिखा दिया है । 


इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचित द्वेतविवेकप्रकरण समाप्तम्‌. 


दर 
दी 


00-0. उग्राह्ाएवता ४७॥ 00॥9०0०7 706॥260 0५ 65760" 


११७ 


येनेश्षते श्रणोतीद॑ जिप्रति व्याकरोति च | 
खादखादू विजानाति. तत्मज्ञानमुदीरितम्‌ ॥१॥ 
' जिस से देखता है, सुनता दे, सूंघता है, बोलता है, स्वाडु 

अस्वादु को जानता है, उसी को “प्रज्ञान' कहा जाता है । 

प्रज्ञा ब्नः (ऐत० ५-१) “हू ब्ह्मास्म' (ब्र० १-४-१०) 
(तत्वमति' (छा० ६-८-७) “अयमात्मा ब्रह्म (बु० २-५-१५) ये 
« चार महावाक्य हैं। जिन से मुमुश्षु को मोक्ष के साधन ब्रह्मात्मै- 
कता का ज्ञान हो जाता है । इन्हीं चारों वाक्‍्यों के अर्थों का 
निरूपण इस प्रकरण में किया हे । सब से प्रथम ऋक्शाखा के 
ऐेतरेयारण्यक के 'प्रशानं ब्रक्र! इस महावाक्य का अथे करते हुए 
प्रज्ञान शब्द का अथे बताया जाता है कि--चश्चु और श्रोत्र 
के द्वारा बाहर निकली हुईं अन्तःकरण की बृत्ति से उपहित 
जिस चैतन्य से यह संसार रूपादि पदार्थों को देखा करता 
और शब्दों को सुत्ता करता है, नासिका के ढ्वारा बाहर निकढी 
हुई अन्तःकरण .बत्ति को उपाधि बनाये हुए जिस चेतन्य | 
भले बुरे गन्ध सूंघे जाते हैं, वागिन्द्रिय से ढके हुए जिस चैतन्य 
से शब्द बोले जाते हैं, रसना से निकले हुए अन्तःकरण 
* ब्त्ति को अपनी उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से सवाई 
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अस्वादु रस पहचाने जाते हैं, एवं और _अस्वाडु रस पहचाने जाते हैं, एवं और थी [7777 भी सकलेन्द्रियों तथा . ' 


। न की भिन्न भिन्न वृत्तियों से जिस चैतन्य की सूचना 
तत्वदर्शी को जब तब मिला करती है, उसी चैतन्य को इस 
महावाक्य सें “प्रज्ञान! कहा गया है । 

चतुरम खेन्दरदेवेष मनुष्याश्वगवादिषु | .. 
चंतन्यमंक तब्रह्मातः ग्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥२॥ 

_ अब तह्य शब्द का अथे बताया जाता.है [उत्तम कहाने 
वाले | चतुमुंख इन्द्र तथा देवों में [मध्यम कहाने वाले] मनुष्यों 
में तथा [ अधम कहाने वाले ] .घोड़े गाय आदि में [ एवं 
आकाशादि भूतों में] जो एक चैतन्य व्याप्त हो रहा है [जिससे . 
इस जगतू के जन्म स्थिति और प्रल्य हो भी रहे हैं और प्रतीत 
भी हो रहे हें] बही जह्यतत्व है। क्योंकि सब जगह रहने वाल 
्रज्ञान! ही “हम? है। इसी से कहता हूँ किमुझ में भी जो . 
'प्रज्ञान! है वह भी “्ह्म? ही है [क्योंकि मेरे और उनके “अज्ञान' 
में कोई भी भेद नहीं है ]। 

परिपूर्ण! परात्मासिन्‌ देंहे विद्याधिकारिणि | 
बुद्धे! साक्षितया खित्वा स्फुरनहमितीयंते ॥३॥ 

[अब यजु: शाखा की बृह॒दारंण्यक उपनिषद्‌ के 'अहं ब्रह्मास्मिः 
इस वाक्य के अथे को प्रकट करने के लिये इस ःछोक में अह? शब्द 
का अथे बताया जाता है] यों तो संभी देहों में परात्मा परिपूर्ण 
हो रह्य है और वह सभी की बुद्धियों का साक्षी भी है, परन्तु 
जब किसी अधिकारी देह में परिपूर्ण हुआ व्रह परमात्मा, बुद्धि 

साक्षिरूप.में अधिकारी को भासने भी रूग पड़ता है तब उसी 
सतियुक्त परात्मा को इस वाक्य में 'अहं? [मैं] कहा गयाहे ।' 
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* यद्यपि परात्मतत्व समस्त देशों, सम्पूर्ण काछों, तथा सकल 
वस्तुओं से अपरिच्छिन्न ही-है, परन्तु वह इस सायाकल्पित 
जगत्‌ में माया की ओढनी ओढ़-कर छिप कर बैठ गया है। 
जब तो वही -परमात्मा शमदमादि साधनों से युक्त होने के 
कारण, ब्ह्मज्ञान्ञ की प्राप्ति के योग्य बने हुए, और श्रवण मननादि 
किये हुए, मनुष्यादि के अधिकारिशरीर में, बुद्धि किवा सूक्ष्म 
शरीर का आसक होकर फिर प्रकाशित होने छग पड़ता हैं-- 


,  अंपनी माया की ओढ़नी को उतार कर फेंक देता हे--इस महा- 


'बाक्य का 'अहं” शब्द उसी पंरात्मा की ओर को इशारा कर 
राहे। 
« खतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः । 
अस्मीत्यैक्यपरामशे स्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 
[अब इसी 'अई ब््मास्म' महावाक्‍्य में के ब्रह्म शब्द का 
अथ बताया जाता है ] स्वभाव से ही [ देशकालादि .के परि- 


च्छेद में न आने वाले] परिपूण परात्मा को इस महावाक्य में , 


“ब्रह्म” कहा गया है । इसी महावाक्य में जो कि “अस्मि! [हैं] 
पद है, उस से जीव और त्रह्म की एकता का परामश किया 
गया है । जिस का यही सारांश होता है कि में त्रह्म ही हूँ । 
[मिनुष्यादि देहों की दुबेताओं से दुव कर मरने वाढा-मडठः 


'घ्यादि देहों के परिच्छेद में आकर क़ेदी बना हुआ-ईन 
. देहेन्द्रियादिरूपी उपनेत्र की झ्रुद्र और संकीण दृष्टि से ही विचार 


करने वाढ्य--कषद्र प्राणी में नहीं हूँ]। 
एकमेवाद्धितीय॑ सन्नामरूपविवजितम्‌, | ' 
सृष्टेः पुराधुनाप्यल- ताइक्लं-तंदितीयते ॥५॥ -. 
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99 एस >5 
| [अब सामवेद शाखा के छान्दोग्य उपनिषत्‌ के 'तत्वसंसि' 
इस महावाक्य का अथे बताने के लिये पहले 'तत्‌? पद का रक्ष्य 
अर्थ वताया जाता है | सृष्टि से पहले जो सजातीय॑, विजातीय 
और स्वगत भेद्‌ से शुन्य, तथा नामरूप से रहित सहस्तु “संदेव . 
सॉम्बेदमम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम? इस श्रुति में बतायीं गई है, सृष्टि 
बन जाने के बाद अब भी वह सहस्तु वैसी की वैसी ही है., यह 
बात विचार दृष्टि से ही देखने की है । उस सहस्तु में अंब मी . .' 


: कोई विकार नहीं आया है “तत्वमसि” इस महावाक्य का “ततू! ', ' 
शब्द उसी की ओर को इशारा कर रहां है. [तत्‌ ज्ब्द के उस ' 


लक्ष्याथे तक केवल अधिकारी की ही उदार दृष्टि पहुँच सकती 
है । जिसका यह देह अन्तिम देह हो,ज़िसको इस देह के पश्चात्‌ 
दूसरा देह. मिलना ही न हो,उसी को हम अधिकारी देह कहते हैं। 
सब से पिछले देह को ही विद्याधिकारी देह भी कहा जाता है। ] 
श्रोतुर्देहिन्द्रियातीत वस्त्वत्र त्वंपदेरितम््‌ 
एकता ग्राह्यतेड्सीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥३॥ 

[अब “तत्वमसि! के “त्वं” पद का रक्ष्याथे बताया जाता है ] 
श्रवणादि का अनुष्ठान करके जिसने इस महावाक्य को समझना 
है, उसके देहेन्द्रियों किंवा तीनों देहों से अछग रहने वाला, उसके 
'तीनों देहों का साक्षी, जो कोई भी पदाथे है, उसीको इस महा 
वाक्य का 'त्वं? पद छक्षणा से कह रहा है।. इसी वाक्य के 
असि? पद से 'तत्‌? और “त्वं! दोनों पदों में रहने वाढी एकता 
का अहण अधिकारी को कराया जाता है। मसुश्ठ छोगों. को 
चाहिये कि उन “'तंत्‌ःऔर 'त्वं! पदार्थों की जो एंकता अब प्रमाण- 
पुष्ट हो चुकी हो उसंकां दिव्याजुभव वे भी छे छें।.. .. 
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 खम्नकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितोी. मतम्‌ । 
अहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते ॥७॥ 
[अब क्रमानुगत अथवबेद के अयमात़्मात्रक्म इस वाक्य के 


« अथ का व्याख्यान करते हुए 'अयम्‌? और “आत्मा? इन दोनों 


का जो अभिप्राय है उसको क्रम से दिखाया जाता हे] जो तत्व 
स्वयं प्रकाश होने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रहा हो, उसको इस 
महावाक्य का “अयस्‌? शब्द कह रहा है। क्योंकि यह तत्व 
धर्मौधमोदि के समान. सदा परोक्ष रहने वाछा नहीं है तथा 
घटादि के समान दृश्य पदाथे भी नहीं है । अहंकार से छेकर 
देहपयेन्त (अहंकार प्राण मन इन्द्रिय तथा देह का) जो संघात 
है ,उस सभी का अधिष्लान तथा सभी का साक्षी होने के कारण 
जो तत्व सभी से प्रत्यक्‌ है, किंवा सभी का आन्तर है, इस 
महावाक्य में उसी को “आत्मा”? कहा राया ह्‌ । क्योंकि वह 
तो सभी के अन्दर व्याप्त रहने वाली बस्तु हे । 
इृश्यमानस्थ सर्वस्थ जगतस्तत्वमीयंते | .., 
ब्रह्मशब्देन, तद्‌ ब्रह्म ख्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ 
[अब “अयमात्मा ब्रह्म” इस महावाक्य के ब्रह्म शब्द का जो 
अथे विवशक्षित है उसका वंणन किया जाता है_].इस दृश्यमान 
क्षणभंगुर जगत्‌ का जो सत्य तत्व है, उसी को “त्रह्म/ शब्द 
कह रहा है। स्वयंप्रकाश तथा आत्मरूप जो त्रह्म है वह यह 
आत्मा ही तो है। सब को सदा प्रत्यक्ष रहने वाले इस आत्म 
से भिन्न कोई भी ब्रह्म नामका तत्व नहीं हे । 
आकाशांदि .जगत्‌ , जो कि दृश्य होने कें कारंण ही मिथ्या 
है, इस जगंत्‌ का जो अधिष्ठान-है--इस .जगत्‌ की खा 
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-... महावाक्यविवेकप्रकरणम्‌ 
ह 4 "पान ता 


न 4 5 
जाने पर भी जो पारमार्थिक तत्व शेष रह जाता है, .जिसको 
.- सश्चिदानन्दस्वरूप भी कहां जाता है, वही तो इस वाक्य के 


अह्य! शब्द का अथे है । महावाक्य का संपिण्डित अरे तो यह्‌ 


- डैआ कि--ऐसा जो स्वयं प्रकाश तथा आत्मरूप॑ ब्रह्म है वह 


_ह, है 


इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितं मंहावाक्यविवेकप्रकरणं -समाम्‌ 


रँ 


ब्ध्न्य 
रेरूकी 


४ 
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ओम 
वित्नदफिप्िकरणम्‌ 


यथा चित्रपंटे दृष्टमवथानां चतुष्टयस्‌ | 
' प्रमात्मनि विज्ञेय तथावश्थाचतुश्टयस्‌ ॥१॥ | 

चित्रयुक्त पट में जैसे [आगे कही हुईं] चार अवस्थायें 
'देखी जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की भी [आगे कही] चार 
अवस्थायें जाननी चाहियें | द 

“अध्यारोपापवादाम्यां निष्पपंच प्रपध्च्यत”! क्योंकि आत्मतत्व 
निष्प्रपंच है, इस कारण उसका सीधा निरूपण तो द्दोही नहीं 
सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद नाम के दो ऐसे सहारे 
अध्यात्मशात्र ने ढूँढ निकाले हैँ कि उन से उसका वणन शक 
हो गया है | इस न्याय के अनुसार जो जगत्‌ परसात्मा 
आरोपित हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, इसः का स्पष्टी- 
करण इस प्रकरण में किया गया है। इस निरूपण से यई 
होगा कि इस आरोपित जगत्‌ का निषेध करने में बड़ी सुकरता 
हो जायगी। ० श्र 

यथा धौतो घट्टितश्॒ लाजओ्छितो रक्षितः पटः | 


चिदन्तयामी छत्रात्मा विराद्‌ चात्मा तथेयते,॥२ 
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जैसे (१) घुछा हुआ, (२) मांडी दिया हुआ, (३) चित्रों ह 
की रेखा वाला, तथा (४) रंग भरा हुआ--थये चार. अवस्थायें.. 
छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रकार परमात्मा में भी पहली ' 
चित्‌ , दूसरी अन्तयोमी, तीसरी सूत्रात्मा, चौथी विराट, ये - , 
चार अबस्थायें होती हैं । ४5 आज क 

खतः शुभोज्त्र धौतः ख्थादू घट्टितोड्ज्विलपनात्‌ । 
सप्याकारेलोश्छितः स्थाद्‌ रज्ितो वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ 
जो वस्त्र स्वतः [अथोत्‌ दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए बिना] 
ही शुभ्र है उसको यहाँ 'धौत” कहा जाता है। अन्न [ अथोत्‌ 
मांडी] से पुतने पर उसको “घट्टित” कहते हैं | स्याही से जिस 
'पर [खाली] आकार बना दिये गये हों वह “छाडिछत” कहाता , 
है। [यथायोग्य] रंग भर देने पर वही “रडिजत” कहाने लगता है। 
खतश्रिदन्तर्यामी तु मायावी, सक्ष्मसृष्टितः | 
सत्नात्मा, स्थृूलसृश्येव विराडित्युच्यते पर। ॥४॥ 
वह परमात्मा जब खतः हो [जब उसमें माया और माया 
के कार्यों का मिश्रण न हुआ हो ] तब “चित? कहता है । 
माया का योग हो जाने पर वही परात्मा “अन्तर्यामी” हो जाता 
। जब उसका सूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है [किवा जब उसे 
अपचीकृत भूंतों से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता 
्! तब वही 'सूत्रात्मा” कह जाता है । स्थूल सृष्टि [ किवा 
पंचीकृत भूतों के बने हुए;समष्टि स्थूछ शरीर| के कारण वही 
परमात्मा अन्त में 'विराद? कहाने छूगता है । , 5 
ब्रह्माद्याः स्तम्बपय॑न्ताः प्राणिनोध्त्र जडा अपि | 
उत्तमाधमभावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्‌ |५॥ , 


ब 
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नए 


३२६ 'पद्चदशी , 


आदि जड जगत्‌, जो कि इस परमात्मा में ऊँंच नीच आाव से 
रह रहा है , ठीक ऐसा ही हे जैसे कि कपड़े के चित्र हों ओर 
बे आपस में एक दूसरे से उत्तम वा अधम हों। [कपड़े के चित्रों 
का उच्च नीच भाव जैसे परिणाम में निकम्मा हे इसी प्रकार 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी बेमतलब हे | उच्च नीच कोई 
नहीं है,ये सब जीव अनन्त को पाने में रंगे हुए हैं, जिसने उसे 
जितना पा लिया है वह उतना उच्च हे। न पानेवाल्ा नीच हे । 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवस्थायें हैं। विद्या- 
छय ओर महाविद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बढ़े छात्रों में जेसे 
उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है । यही अवस्था इस संसार 
रूपी महाविद्यालय के विद्यार्थी सब प्राणियों की है । ] 
चित्रापितमनुष्याणां वस्धाभासाः एथक एथक । 
चित्राधारेण वस्रेण सदशा इव कल्पिताः ॥६३॥ 
प्रथक्‌ पृथक चिदाभासाश्रैतन्याध्यस्तदेहिनाम । 
कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुघा संसरन्त्यमी ॥»॥ 
[ यों तो चित्र से पेत, वृक्ष, मनुष्य आदि सभी होते हैं 
परन्तु | चित्र में जो मनुष्यश्षरीर होते हैं उस चित्र में केवल 


उनके दी प्रथक्‌ प्रथक्‌ रंग बिरंगेंकपड़े, उस चित्र के आधार- 


वस्त्र के समान दीखनेवाले बनाये जाते हैं [ उस चित्र में पे 
तादि के कपड़े नहीं बनाये जाते | चित्र के ने कपड़े भी कपड़े 
नहीं होते । वे तो बनावटी कपड़े होते हैं। उन कपड़ों से किसी 
के शीत आदि का निवारण नहीं होता ]। ठीक इसी प्रकार 


( परसात्मा में यद्यपि देव पर्वतादि सभी. आरोपित हैं, परन्तु 
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ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्त चेतन प्राणी तथा गिरि नदी 


० बी3>-ज्य्स्न्््च्चच्ड्डइ 


। ' अपर 
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पव॑तादि का चिदाभास नहीं होता है किन्तु |जो देवादि देहघारी 
चैतन्य में अध्यस्त हैं,उन्हीं के प्रथक्‌-प्रथक्‌ जीवनामके चिदाभास 
कल्पित कर लिये जाते हैं । [ उनके चिदाभास की कल्पना का _ 
कारण तो यह है कि देव, तियेह, मनुष्यादि के शरीर को पाकर] 
ये जीव ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्कर छगाया करते 
: हैं [ निर्विकार रहने के कारण वह परमात्मा संसार में नहीं 
फंसता ]। । 
वद्धाभासखितान्‌ वर्णान्‌ यद्ददाधाखख्रगान्‌ | 
वदन्त्यज्ञाखथा जीवसंसार चिद्ग॒तं बिदु) ॥८॥ 
उन बनावटी कपड़ों में जो रंग भरे हैं उनको भी जैसे 
अज्ञ लोग आधार वस्र के हो रंग कहने लगते हैं, ठीक इसी - 
प्रकार सम्पूणे बादी छोग तथा सब छौकिक छोग मिलकर, 
अपने अज्ञान से वृथा ही कहने छंगे हैं कि चेतन आत्मा ही 
संसार में फंस गया है [विचार कर देखने से तो यह संसार जीव 
का ही है । आत्मा नाम का तत्व कभी संसार में नहीं फंसता ।] 
चित्रस्थपव॑तादीनां वस्राभासों न लिख्यते | 
सृश्खिम्रत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा न हि ॥९॥ 
चित्र में जो पवेतादि होते हें उनका जेसे चित्र में वस्ा- 
भास नहीं खींचा जाता, इसी प्रंकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि हैं. 
उनमें भी चिदाभास नहीं होता । .. 7 
संसारः परमार्थेज्य संकृमः खात्मवस्तुनि। 
इति आन्तिरविद्या स्यादू/विद्ययेषा निवर्तते ॥१०॥| 
[देहादि को ही आत्मा मानने वाले कहते हैं कि] यह संसार 
परमाथे है । अपने आत्मा में [आत्माराधन में] ही यह संसार * 
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को 
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छूंगा हुआ है । बस उनकी यह आल्ति ही [ इस संसार का 
मूल कारण ] अविद्या कहाती दे | [ इस आन्ति न ही इस 
संसार को चला रक्खा है ] विद्या से ही यह अविद्या निवृत्त 
हुआ करती हे | 
आत्माभासस्य जीवस्थ संसारों नात्मवस्तुनः । 
इति बोधो भवेद्‌ विद्या लभ्यतेड्सो विचारणात्‌ ॥११॥ 
धयह संसार तो आत्माभास [चिदाभास] जीव का ही है । 
आत्मवस्तु का संसार नहीं हे” ऐसा ज्ञान ही “विद्या? कहाती 
है! । अध्यात्म विचार करते रहने से [कालान्तर में] यह विद्या 
हाथ आजाती हे“ +. [सूखे अध्ययन से इसकी प्राप्ति 
नहीं होती |] 25 ॥ 
सदा विचारयेत्‌ तसाज्जगज्जीवपरात्मनः । 
जीवभावजगड्भावबाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥१२॥ 
क्योंकि विचार से विद्या मिलती हे, इसलिये सदा ही 
जगंत्‌, जीव और परात्मा का विचार करता रहे [ कि इनका 
केसा केसा स्वरूप हे इत्यादि। यहा पर प्रश्न होता है कि मोक्षा- 
. वस्था मिल जाने पर फलरूप में हाथ आने वाले परात्मा का 
विचार तो ठीक है , परन्तु जगत्‌ और जीव का विचार करके हम 
क्या करें ! उसका उत्तर यह है (कि--] जीव भाव और जग- 
द्वाव की जब बाधा होजाती है 5 किंवां जब जीवभाव ओर जग- 
द्राव का अपवाद कर दिया जाता हो” उस समय केवल 
“अपना आत्मा ही शेष रह जाता है [ इसी से कहते हैं कि पर- 
मात्मा के विचार:के साथ जीव और ज़गत्‌ का विचार भी 
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226, 88) करत्ा चाहिये छ 
“करत्ञा,ही चाहिये |। 
था ग्ज़ हु है 
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चित्रदीपप्मकरणंस्‌ ' कर९ | 
नाग्रतीति सयोबाध$ किन्तु मिथ्यात्वनिश्रयः 
नो चेत्‌ सुघुप्तिमूछांदौ झुच्येतायत्षतों जन.॥१३॥ 
जीव और जगत्‌ की प्रतीति के बन्द हो जाने को हम 
उनका वाध? नहीं कहते है । किन्तु उन दोनों के मिथ्याभाव 
का निश्चय कर लेना ही हमारे मत में “बाध” कहाता है | यदि 
तो प्रतीति न होने को ही बाध कहते हों तब तो सुषुप्ति या 
मूछो आदि के समय [ जब कि स्वतः ही दैत की प्रतीति नहीं 
होती ] तब बिना ही यल्न किये [ तत्वज्ञान का सम्पादन विना 
किये ही ] मनुष्य मुक्त हो जाया करें | 
परमात्मावशेषो5पि तत्सत्यत्वविनिश्य! 
जगहिस्म्रतिनों चेज्जीवन्युक्तिन संभवेत्‌ ॥१४॥ 
पिछले बारहवें फ्लोक में जो कि 'स्वात्मैव शिष्यत' कहा गया 
है उस स्वात्ममात्र शेष रहजाने का मतरूब भी केवल उसी को 
सत्य समझ लेने से ही है। “परमात्मा से भिन्न सब जगत्‌ को 
भूल जाना उसका मतलब कदापि नहीं है । यदि स्वात्ममात्र 
शेष रह जाने का अभिप्राय जगह्ठिस्मरण से हो तब्र तो जीवन- 
मुक्ति कोई चीज़ ही. न रहे । [ जीवन्मुक्ति का मतलब यही _ 
है कि--संसार की खटपंट'में भी बुद्धि स्थिर रह सके । गम्भीर 
से गम्भीर और उत्तेजकःसे उत्तेजक अवस्था में भी परसात्म- 
तत्व को याद रखते हुए उस पर मज़बूत दृष्टि जमाये हुए 
संसार की यात्रा की. जाये..] 
परोक्षा चापरोश्षेति विद्या ठेधा विचारजा | 
तत्रापरोक्षविद्याप्तौ विचारोड्य॑ समाप्यते ॥१५॥|, 
[ जीव जगत्‌ तथा परात्मा का विचार कब तक करते रहें ! 


ह 
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उसकी अवधि इस जःछोक में बतायी गयी है |--विचार से 


उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की है--एक 'परोक्ष” दूसरी 
“अपरोक्ष” । जब अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति किसी को हो जाती 
है , तभी विचार की यह खटपट बन्द हो जाती है । 
अस्त ब्रह्मेति चेदू वेद परोक्षज्ञाममेव तत्‌ | 
अहं ब्रह्मेति चेदू वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 
यदि कोई [किसी के समझाने से] यह समझ जाय कि 
_ ज्रह्म तत्व है? बस इसी को परोक्ष ज्ञान' समझा जाता हे । 
जब तो किसी को यह दृढ विश्वास हो जाय कि 'में ही ब्रह्म हूँ? 
इसी को 'साक्षात्कार' कहते हैं । 
तत्साक्षात्कारसिद्धयथ मात्मतत्व॑ विविच्यते । 
येनायं सर्व॑ससारात्‌ सद्य एवं विम्न॒च्यते ॥१७॥ 
जिस साक्षात्कार के प्रभाव से यह मनुष्य सब संसार से 
तुरन्त ही [ साक्षात्कार होते ही |] मुक्त हो जाता हे ,उसी साक्षा- 
त्कार को सिद्ध करने के लिये अब हम आत्मतत्व का विवेचन 
करते हैं । ै 
कूटखो, ब्रह्म, जीवेशावित्येव॑ चिच्रतुविधा । 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाअखे यथा ॥१८॥ 
एक़ ही आकाश घटाकाश; .महाकाश, जलाकाश, 
तथा मेघाकाश चार ग्रकार का होता हु, इसी प्रकार एक ही 
चेतन कूटरथ, त्रह्म, जीव तथा ईंशे:मेद्‌ से चांरप्रकार का है। 
. *.. घटावच्छिच्खे नीर॑ यत्तत्र प्रतिषिम्बितं! । 
: साञ्रनक्षत्र आकाशों जंलाकाश उदीर्य॑ते ॥१९॥ 
. [ प्रसिद्ध होने के कारण 'घटाकाश”ः और 'महाकाश” का 
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निरूपण करना छोड़कर जलाकाश का निरूपंण इस छोक में किया 
जाता है ] घट के अन्दर के आकाश्ञ में जो जल भरा है, उस 
जल में जो मेघ और नक्षत्र सहित आकाश प्रतिबिम्बित हो 
रहा है, उसी को यहाँ 'जलाकाश? कहा जाता है । 

महाकाशस्त मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते । 

प्रतिबिस्ब॒तया तत्र मेघाकाशों जले खितः ॥२०। 

इस महाकाश में जो मेघमण्डल दीखता है [ उस भेघ- 
मण्डल में जो जछ रहता हे ] उस जल में प्रतिबिम्बित जो 
. आकाश हे वही 'मेघाकाश? कहाता है । | 

मेघांशरूपसुदक तुषाराकारसंखितम्‌ । 
तत्र खग्नतिबिम्बोज्य॑ नीरत्वादलुंसीयते ॥२१॥ 

मेघ का अंश रूपी जो जल होता है वह तुषार के [ बहुत 
छोटे से ] आकार में रहता है | जछ होने के कारण यह अनु- 
मान कर लिया जाता हे कि उसमें भी आकाश का प्रतिबिम्ब 
होगा ही । 

अधिष्ठानतया देहद्यावच्छिन्नचेतनः । 

कूटवन्नि्विकारेण खितः कूटथ उच्यते ॥२२॥ 

[ स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के देह अविद्याकल्पित 
हैं, उन ] दोनों देहों का. अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों देहों 
से अवच्छिन्न (घिरा-हुआ) हो रहा है, उसी चेतन को 'कूट्थ! 
कहते हैं। क्‍्योंकि.वंह लुहंरें:के कूट [ ऐरन- जिस छोहे पर, 
रखकर दूसरे छोहे ठोके:पीटे जाते हैं, परन्तु जो स्वयं सदा: 
एक. सा बना रहता है ] के समान निर्विकार रहता है इससे 
उसे “कूटस्थ” कहा जाता है । 
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कूटर््थें कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्म॑तिबिम्बकः | 

ग्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ 

बुद्धि उस कूटरथ में कल्पित हैं । उस बुद्धि में चेतन का 
. जो प्रतिबिम्ब है, वह जब ग्राणों को धारण कर लेता है तब 

* उसको “जीव” कहने छूंगते हैं। यह जीव ही संसार में फंसा 

._ करता है । [ कूटर्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं होता ] 

जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः । 

तथा जीवेन कूटस्थः सोउन्योउ्न्याध्यास उच्यते ॥ २४॥ 

जैसे जछाकाश सम्पूण घटाकाश को ढक देता है [ उसे 
दीखने नहीं देता ] इसी प्रकार इस जीव ने कूटरथ आत्मा को 
तिरोहित कर डाला है [ उसे प्रकट नहीं रहने दिया है ] इसी 
तिरोधान को [ भाष्यादि में ] 'अन्योन्याध्यास” कहा गया है । 

अय जीवों न कूटर्थ॑ं विधिनक्ति कदाचन । 
अनादिरविवेको5्य मूलाविधेति गम्यताम्‌ ॥२५॥। 

* यह जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को प्रथक्‌ नहीं पहचा- 
नता है । अनादि काछ से चछी आने वाछी उसकी यह जीव 
ओर कूटर्थ की भेदा प्रतीति ही 'मूछाविद्या” कहाती है [इस 
» अविद्या से ही अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है ] 

* विक्षेपाइतिरूपाभ्यां द्विधाउविद्या व्यवखिता । 

न भाति नास्ति कूटथ इत्यापादनमाबतिः ॥२६॥ 
“विक्षेप” और “आबृति” इन दो भेदों, सेःअविद्या दो प्रकार 
५ क्री:होती है । “कूटर्थ नाम की चीज़ नःतो प्रतीत ही होती 
है ,ओर न वह हे ही? ऐसा मिथ्या व्यवहार करानेवाछा “आव़- 

रंणः कहाता हे | - । 
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अज्ञानी बिदहुपा पृष्ट; कूटर्ख न प्रबुध्यते । 
: न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वद॒त्यपि ॥२७॥ 
अज्ञानी से जब विद्वान्‌ पूछता है तो वह कूटस्थ को नहीं 
जानता [ यही उसका अविद्या का अनुभव हुआ ] मुझे कूटरथ 
न तो श्रतीत ही होता है और न वह है ही, यों आवरण को'._ 
अनुभव करके उसका वणन भी वह करता ही है । कु 
अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो 
छोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये यही बात इस रोक 
में कही हे--जब कोई विद्वान्‌ किसी अज्ञानी से यह पूछता है 
कि 'क्या तू कूटस्थ को जानता है ९? बह,अज्ञानी उस कूटर्थ 
को नहीं जानता--अथातू उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता है । इस 
अज्ञान किवा अविद्या को अनुभव करके ही वह चुप नहीं हो 
जाता | वह यह भी कह देता है कि--तुम्हारा बूझा हुआ बह 
कूटस्थ न तो मुझे प्रतीत ही होता हे ओर न वह हे .ही । यों इस 
रूप में उस आवरण का भी अनुभव होता है। यों अविद्या ओर 
आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये । 
खग्रकाशे कुतो5विद्या तां बिना कथमाबतिः । 
इत्यादितकजालानि खाजुभूतिग्रसत्यसों ॥२८॥ 
सखप्रकाश पदाथ में अविद्या कहां से आयी? तथा अविद्या 
के बिना आवरंण कैसे हुआ ? इत्यादि तकों को तो खानुभव 
ही ग्रस लछेता है । .. 
आप आत्मा को स्वयंप्रकाश मानते हो। इसी:से उससे. 
अविद्या का होना ठीक नहीं है । प्रकाश और अन्धकार के. 
समान विरुद्ध खभाव वाले होने से इन दोनों का परस्पर 
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सम्बन्ध ही नहीं बनता । उस आत्मा में जब अविद्या नहीं रह 
सकती तब अविद्या का किया हुआ आवरण भी केसा ? जब 
आवरण ही नहीं रहा तो विक्षेप भी कहाँ ठहरेगा ! जब विक्षेप 
न रहेगा तब ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनथे भी नहीं रहेंगे । 
या ज्ञान भी व्यथ हो जायगा तथा ज्ञान को बनानेवाले शास्् 
“« ओऔी प्रमाण नहीं रहेंगे । इन सबं जंकाओं का एकमात्र समाधान 
स्वानुभव ही है। जब यह सब अनुभव में आ ही रहा है तो 
इसे अनुपपन्न कैसे कह बैठें । अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण 
है ही नहीं । अन्तिम निणेय तो अनुभव ही करता है । 

खानुभूतावविश्वासे तकेस्याप्यनवखितेः । 

कथ वा तार्किकंमन्य स्तत्वनिश्वयमाप्लुयात्‌ ।२९॥। 
... यदि तो [तक के मुक्काबछे में | अपने अनुभव पर विश्वास 
नहीं किया जायगा तो तक भी तो अनवस्थित है । फिर ताकिक- 
* सम्न्य को तत्व का निश्चय कैसे हुआ करेगा ? 
 * जो जितना बड़ा ताकिक होता है. उसका तक उतना ही 
प्रबछ होता जाता हे । ऐसी अवस्था में केंचछ अपना अनुभव 
ही एक ऐसी वस्तु हे जिससे किसी बात का निर्णय किया जा 


सकता है | जब उस अनुभव पर ही ताकिक विश्वास न करेगा 


तो उसे तत्व का निश्चय केस होगा ? 
बुद्धधारोहाय तकश्रेदपशेत तथा सति | 
खाल भूत्यनुसारेण तक्वेतां मा कुतक्थेताम्‌ ॥३०॥ 
| ४ *« बुद्धि में आने के लिये तक॑ की अपेक्षा आवश्यक हो 
तो अपने अनुभव के अनुसार ही तक करना चाहिये । कुतर्क 
करना ठीक नहीं है। 


हू 
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यद्यपि अजुभव से ही तत्व का निश्चय होता है । परन्तु 
“अलुभव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता है. या नहीं” यह 
सभावना जब करनी हो तब तो तक को मानना ही पड़ेगा ऐसा 
यदि कहा जाय तो हम कहेंगे कि अनुभव. के अनुसार ही तके 
का वर्णन करना चाहिये। अनुभव के विरोधी तकों का करना 
ठीक नहीं हे 

स्वानुभूति रविद्यायां माइतो च ग्रदर्शिता । 

अतः कूटखचेतन्य मविरोधीति तक्येताम ॥३१॥ 

अविद्या तथा आवरण के विषय के अनुभव का प्रद्शन 
हमने इसी प्रकरण के “अज्ञानी विदुषा :पुष्ठःः इस २७वें खोक में 
किया है । इससे ऐसी तकंणा करनी चाहिये कि वह कूटरथ 
चतन्य आश्वति का तो विरोधी ही नहीं हे । [ जेसे सूरज अपना 
आवरण करनेवाल मेघमण्डल का भी विरोधी नहीं है ,इसी प्रकार 
कूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नहीं हे किन्तु वह तो उस - 
आवरण को भी जतलाता रहता है । ] 

 त्चेदिरोधि, केनेयमावृतिब्नुभूयताम्‌ । 

विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्वज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥२॥ 

[ बह तके ऐसा होना चाहिये ] यदि वह कूटर्थ चेतन्य इस 
अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कोन 
अनुभव करता है उसे बताओ ? [क्ूटस्थ चैतन्य इसका विरोधी 
नहीं है | इस अविद्या का विरोधी तो विवेक ही है यह बात तत्व- 
ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देख छो कि उसके विवेक ने अविद्या को 
मार डाला है । [ जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध किया 
करता है ,वही यदि उसका विरोधी भी हो, तब तो अविद्या की 
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प्रतीति ही नहीं होनी चाहिये । विवेक [अर्थात्‌ उपनिषदों के 
विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान] ही अविद्या का विरोधी होता -हे 
यह बातें तत्वज्ञानी में देखी जा सकती है । 

. अविद्याइतकूटसे देहदययुता चितिः | 
शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एवं हि ॥३३॥ 
.. _- [अब क्रमग्राप्त विक्षेपाध्यास को कहते है ]- दोनों देहों से 
युक्त जो चेतन है वह अविद्या से आइत जो कूंटस्थ है हर 
. शुक्ति में रूप्य की तरह अध्यस्त हो जाता है ,बस उसी को “विश्ले- 
पाध्यास! कहते हैं । ; 
इृदमंशश्र सत्यत्व॑ शुक्तिग रूप्य ईक्ष्यते । - 
स्वयन्त्व॑ वस्तुता चेव॑ विक्षेपे वीक्ष्यतेडन्यगम्‌ ॥।रै४॥ 
जैसे सीप का इदं भाग तथा सत्यता [अबाधितता] दोनों ही 
धर्व उस में आरोपित रजत में प्रतीत होने छूगते हैं, इसी प्रकार 
चिदाभास में भी दूसरे [कूटर्थ] की खयनन्‍ता तथा वस्तुता दीख 
पड़ रही हें। द 
झक्ति की इदन्ता [ अर्थात्‌ पुरोदेशादि से सम्बन्धित्व | 
तथा सत्यता [ अर्थात्‌ अबाधितत्व ] जैसे आरोपित रजत में 
भासा करता है इसी प्रकार कूटस्थ की स्वयन्ता तथा वस्तुता 
भी आरोपित चिदाभास में भासने लगी हैं । 
नीलगशइत्रिकोणत्व॑ यथाशुक्तो तिरोहितम्‌ | 
अंसद्भानन्दतादेब कूट्येजपि तिरोहितम्‌॥३५।॥ .. 
जैसे शुक्ति की नीली पीठ ओर त्रिकोणपना ढक गया हे,इसी प्रकार 

“ कूटस्थ की असज्लता तथा आनन्दता आदि भी तिरोहित हो गयी 

'हैं। [यों दोनों ही अध्यासों में विशेषअंश की अग्रतीति हो रही है || 
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आरोपितस्य दृश्ान्ते रूप्य नाम यथा तथा। 
इेटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥३६॥ 
द झक्तिरजत के दृष्टान्त में जसे आरोपित पदार्थ का नाम 
रूप्य” होता है इसी प्रकार कूटस्थ में कल्पित जो विश्षेप 
(चिदाभास] है उसका ही नाम अहम? होता है । 
इदमश स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 
तथा स्व च स्वतः पश्यत्रहमित्यमिमन्यते ॥३७॥ 
इद! भाग को स्वतः [आंखों से] देखता हुआ भी जैसे 


: पीठ मूठ ही यह अभिमान कर छेता है कि यह तो “रूप्यः है, 
इसी प्रकार अपने आपको स्वतः देखकर भी बथा ही 'ें! ऐसा 


अभिमान कर बैठता है । [जब हम अपने आप को देखते हों 
तब हमको “अहं” आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती है तो भी यह जीव 'में? कह ही बेठता हैं] 

इदन्त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ | 
सामान्य च विशेषश्व ब्ुप्रयत्रापि गम्यते ॥३८॥ 

.. इपन्‍्ता तथा रूप्यता जेसे भिन्न भिन्न हैं, इसी प्रकार स्वत्व 
आर अहन्ता भी भिन्न भिन्न ही हैं। परन्तु इन दोनों [दृश्टान्त 
तथा दाष्टोन्तिक] में ही सामान्यविशेषभाव तो समान ही है। 

शॉका यह हे कि स्वयं ओर अहं शब्द एका्थक हैं, फिर 
इेश्ान्त ओर दाष्टोन्तिक में समता कैसे होगी? इसका उत्तर यह: 
द्या गया कि--इदं और और रूप्य शब्दार्थों में. तथा स्वयं 


« और अहं उब्दार्थों में सामान्य विशेष भाव तो समान ही है। 
* उसी समता को छेकर यह. दृष्टान्त दिया गया है। 
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देवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌ त्व॑ वीक्षस्व स्वयं तथा । 

अहं स्वयं न शक्तोमीत्येव लोके अ्रयुज्यत ॥रे॥ 

देवदत्त खयं जाता है तो जाय, तू खयं देखता हे तो देख 
पर में तो खय्य ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग छोक में 
होते हैं [ इससे खर्य शब्दाथे सामान्यरूप होता हे आर अहं 
[ में ] उसका विशेष है यह बात प्रकट होगयी] | 

, इद . रूप्यमिद वस्नमिति यद्वदिद तथा । 

असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥४०॥ 

“यह रूप्य है? 'यह्‌ वस््र है? ज्यादि उदाहरणों में जेसे इदं 
शब्दार्थ सामान्य है, इसी प्रकार अंसो [यह ] त्वम्‌ [तू] 
अहम्‌ [में] इन तीनों ही में [ के साथ] खय॑ यह शब्द कहा 
जाता है । [ इससे खय॑ का अथे भी सामान्य ही समझना 
चाहिये और अहं का अथ विशेष लेना चाहिये || 

अहन्त्वाद्धियतां स्॒त्व॑ कूटथ्े तेन कि तव | 
स्वयंशब्दाथ एवेष कूटथ इति में भवेत्‌ ॥४१॥. 
प्रश्नकत्तों पूछता है कि--'खपन! “अहं” से भिन्न हे तो हुआ 
करो, इससे कूटश्थ आत्मा के विषय में क्‍या सिद्ध करना 
चाहते हो ? उत्तर यह है. क्रि--“यह्‌ सासान्य रूप जो स्वयं 
शब्दाथ है वह ही तो कूटय हे” यह मेरी बात सिद्ध हो 
_ जाती है । ; उम 
अन्यत्ववारक स्व्वमिति चेदन्यवारणम्‌ | 
कूटथसात्मतां वक्‍तु रिश्रमेव हि तद्भवेत्‌ ॥॥४२॥ 
खत्व तो अन्यत्व का बारण किया करता है, ऐसा यदि 
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कहा जाय तो कूटस्थ को आत्मा बतानेवाले भेरे मत में यह 
अन्यत्व का वारण तो इृष्ट ही होता है । 


शंका यह हे कि खत्वरूपी धर्म,अन्यता का वारण करता 
है अर्थात्‌ जो 'खः है वह अन्य नहीं हो सकता, परन्तु वह 
कूटस्थता का बोध तो नहीं कराता । इसका समाधान यह है 
कि स्वयं शब्द का अर्थ जो कूटस्थ तत्व है बही तो आत्मा हैं 
इस कारण ख़त्व से यदि अन्य का वारण होता है तो यह इृष्ट 
ही है । [जो अनात्मा हैं उसका वारण कर देने से आत्मा तो 
स्वयं ही शेष रह जाता है फिर उसके लिये कुछ भी करना नहीं 
पड़ता | यों जब यह स्वयं शब्द अन्यों को हटा देता है तब 
अर्थात्‌ ही इससे कूटस्थ का बोध हो जाता है । ] 
खयमात्मेति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह | 
प्रयोगो नास्त्यतः खत्वमात्मत्व॑ चान्यवारकम्‌ ॥४३॥ 
स्वयम्‌ ओर आत्मा इन दोनों शब्दों का अब एक हीहै। 
यही कारण है कि छोक में इन दोनों श्दों का एक साथ 
प्रयोग नहीं होता । निचोड़ तो यही है कि स्वत्व और आत्मत्व 
दोनों ही अन्य के वारक हैं.। यों खयं शब्द का अथ कूटस्थ 
आत्मा ही है, क्योंकि ये दोनों पर्योयवाचक हैं । 
घट; खरयं न जानातीत्येव॑ खत्व॑ घटादिषु | 
अचेतनेषु दृष्ट॑ चेद्‌ दृह्यतामात्मस्चतः ॥४४॥ 
यदि कहो कि “घट स्वयं नहीं जानता” इस वाक्य में 
अचेतन घटादि पदार्थों में भी स्वत्व देखा जाता है फिर स्व॒त्द 
ओर आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं है ! तो इसका समाधान 
पह है कि--घटादि जड पदारओों में भी स्फुरण रूप से आत्म 
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चैतन्य तो रहता ही है [ इस कारण उन जड॒ पदार्थों को 
भी खययं कह देने से कोई विरोध नहीं होता । यों भी स्वयन्ता 
और आत्मता एक ही वात हो जाती है । ] 


चेतनाचेतनभिदा कूटख्थात्मकृता न हि । 

किन्तु बुद्धिकताभासकृतेवेत्यवगस्यताय ॥४५॥ 

घट आदि जड पदार्थों में मी जब आत्मचेतन्य ह्टेतो 
फिर चेतन और अचेतन का भेद क्‍यों है ? इसका उत्तर दिया 
जाता है कि--चेतन और अचेतन का भेद बुद्धिक्त आभास 

. [चिदाभास ] के कारण से ही है [ जहाँ चिदाभास होता हे 
' डसे चेतन कहां जाता है । जहाँ चिदाभास नहीं होता उस. 

अचेतन कहते हैं | यह चेतन और अचेतज का भेद तो चेतन 
के आभास के पड़ने और न पड़ने से हो जाता है । यह भेद 
कूटस्थ आत्मा का किया हुआ नहीं हे ] 

यथा चेतन आमासः कूट्े आन्तिकल्पितः । 

अचेतनो घटादिश्व तथा तत्नेव कल्पितः ॥४६॥ 

जैसे चेतन आमास कूटस्थ में आान्ति से कल्पित है 
ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटस्थ में आन्ति 
से कल्पत हे । .. ० 

भाव यह हैकि यह तो ठीक है कि चेतत और अचेतन के 
विभाग का कारण कूटस्थ तत्व नहीं है, परन्तु अचेतन पदार्थों 
की कल्पना का अधिष्ठान तो वह ठीक वैसे ही दे जेसे कि वह 
चिदाभास की कल्पना का अधिष्ठान है | इस कारण से अचे- 
तनों में भी आत्मा की सत्ता को मानना पड़ता है.। 
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तत्तेदन्‍्ते अपि खत्वमिव्र त्वमहमादिषु | 
सर्वेत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ 
ते आत्मत्वेज्प्यन्ञुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः । 
आत्मत्व॑ नेव संभाव्य॑ सम्यकत्वादेयथा तथा ॥४८॥ 
रैका होती हे कि--यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदार्थ 
हैं तो यह बताओ कि--त्वम्‌ [ तू ] अहम्‌ [में] आदि में 
सवेत्र रहने वाछे स्वपन को जैसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
प्रकार सर्वत्र अनुगत तत्ता और इदन्ता [बह और यहपने] को 
भी तुम आत्मा क्‍यों नहीं मान लेते हो ॥४७॥ इसका समा- 
धान--वे तत्ता ओर इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति में भी 
रहते हैं। यों आत्मा में तथा आत्मा से अन्यत्न भी रहने के 
कारण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नहीं माना जा सकता 
जेसे कि सम्यकूपन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। [ “आत्मत्व 
सम्यक्‌ है? “आत्मत्व असम्यक्‌ है? इस व्यवहार के प्रताप से 
आत्मत्व में भी अनुबृत्त हुए हुए सम्यकत््व और असम्यकत्त्व 
को जेसे कोई आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने 
वाछी इन तत्ता और इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते हैं ] 
. तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 
प्रतिद्वन्द्रितया लोके प्रसिद्धे नाखि संशयः ॥४९॥ 
तत्ता ओर इदनन्‍्ता [ वह और यह ] रबत्व तथा अन्यत्व 
[खुद और दूसरा] त्वन्ता और अहन्ता [तू और मैं] ये परस्पर 
प्रतिइन्द्दी [विरोधी] रूप से प्रसिद्ध हैं । इन में तो कोई संशय 
ही नहीं हे । 
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अन्यतायाः प्रतिदवन्द्दी स्वयं कूटर्थ इष्यतास्‌ 
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषो5हमित्यात्माने कल्पित+ ॥५०॥ 
अन्यता [दूसरेपन] का प्रतिहन्द्द [अतियोगी] जो स्वयं 
[खुदपन] है उस को तो कूटस्थ मानना चाहिये । त्वन्ता का 
प्रतियोगी जो कि अहम है [जिस को चिदाभास कहा जाता है] 
बह तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित कर लिया हुआ है । 
अहन्ताखवत्वया मेंदे रूप्यतेदन्तयोरिव । 
स्पष्टेपपि मोहमापत्ना एकत्व॑ ग्रतिपोदिरे ॥५१॥ - 
रूप्यता और इदन्ता में जिस तरह का भेद है, उसी तरह 
का सेद अहन्ता और स्वत्व में भी स्पष्ट ही है, तो भी भआन्त 
छोगों ने इन्हें एक ही मान लिया हे । [तात्पये यह है कि जीव 
ओर कूटरथ का भेद होने पर भी, सब किसी को इस बात का 
ज्ञान न होने को कारण तो यह है कि बुद्धि का साक्षी जो 
कूटरथ है उसका प्रत्यक्ष बुद्धि से नहीं हो सकता, इस कारण 
- अह? इस शब्द से जोकि जीव और कूटर्थ दोनों प्रतीत हो 
रहे हैं उन दोनों को भ्रान्ति से एक मान लिया गया हे।_] 
तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः । 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कायें विनिवतेते ५२) 
[जीव ओर कूटस्थ की एकता का जो अ्रम हो गया है अब 
उस का कारण बताया जाता हे ]'अनादिरविवेकोड्यम? इस २५ वें 
ोक में जिस अविद्या का कथन किया है, उस अविद्या ने ही 
तादात्म्याध्यास [एकत्व का भ्रम] कर रक्‍खा है | यह अविद्या. 
_._ जब निवृत्त हो जाती है तब अविद्या का [कार्य यह एकत्वश्रम 
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नल++>++-+-२-०-+----- ० ये 2 
भी] हे जाता है। तात्पये यह कि जो. ज्ञान अविद्या को 
हटाता है उस ज्ञान से ही यह तादात्म्याध्यास [ एकत्व भ्रम 
भी निवृत्त हो जाता हे । ० 
अविद्याइतितादात्म्ये विद्ययेव विनश्यतः । 
विक्षपस्प खरूप॑ तु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥५३॥ 
कर अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य ये 
गीनों तो विद्या [ज्ञान] से ही नष्ट हो जाते हैं | परन्तु विक्षेप 


“का जो स्वरूप है वह तो प्रारब्धक्षय की वाट देखा ही करता है। 


शैका यह है कि--अविद्या का काये होने से, अविद्या के 
हटते ही, अध्यास भी हट जाता है, यह कहना ठीक नहीं । 
क्योंकि अद्यात्मैकत्वविद्या जब उत्पन्न हो जाती है, तब भी 
अविद्या के काये देहादि तो दीखते ही रहते हैं । इसका समा- 
धान यह हे कि--केवल अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो 
आवरण ओर तादात्मय हैं वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्रन्न होते 
ही निवृत्त हो जाते हैं | परन्तु जिस विश्षेप के बनने में अकेली 
अविद्या ही नहीं किन्तु कम और अविद्या दोनों मिल कर कारण. 
होते हैं वह “विक्षेप” तो तब तक वना ही रहेगा, जब तक कि 
भोग के द्वारा उस विक्षेप को बनाने वाले प्रारब्ध कमे पूरे पूरे 
क्षीण नहीं हो जायंगे | तात्पये यह है कि अकेली अविद्या के 
नष्ट होने से ही विक्षेप नष्ट नहीं होगा, किन्तु कमे और अविद्या 
दोनों ही जब नष्ट हो चुकेंगे तसी इस “विश्षेप” की निवृत्ति होगी। 
उपादाने विनष्टेडपि श्षणं कार ग्रतीक्षते | 
इत्याहुस्ताकिका सतद्वदसाक कि न सभवेत्‌ ॥५४॥ 
[प्रश्न यह हे.कि--प्रारब्ध कम तो निमित्त कारण ही है, 
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फिर वें कमे बने भी रहें, परन्तु जब विक्षेप का उपादान 
(अविद्या) ही नष्ट हो गया तत्र विक्षेप रूपी काये केसे बना रह 
जाता है ? सो बताओ ? इसका उत्तर न्यायासिद्धान्त के अजु- 
सार दिया जाता है] उपादान के नष्ट दो जाने पर भी क्षणभर 
कार्य ठहरा रहता है। [कार्यकारणभाव को सिद्ध करने के 
लिये] यह बात ताकिकों ने मानी है। फिर ऐसा ही हमारे 
सिद्धान्तों में क्यों नहीं हो सकता है । 
तन्तूनां दिनसंख्यानां तेस्ताबऋ क्षण ईरितः 
अमस्यासंखूयकल्पस्य योग्य क्षण इहेष्यतास्‌ ॥५५॥॥ 

जिन तन्तुओं की अवस्था दिनों में गिनी जा सकती हैं 
उन्तकी अवस्था के अनुसार ही उनका क्षण भी उन्होंने छोटा सा . 
साना है । परन्तु असंख्य कल्पों की आयु वाले इस श्रम का 
क्षण तो इसी अनुपात से कुछ लम्बा होना ही चाहिये । 

ऐसी अवस्था में यह आक्षेप ठीक नहीं हे कि ताकफिकों ने 
तो काये को क्षणमात्र रहनेवाला साना है | उनके विपरीत तुप्त 
काये को चिरकाल तक रहने वाला क्‍यों सानते हो ? देखो 
कि यह संसार अनादिकारू से चछा आ रहा है। कछुम्हार 
जब अपने चक्र को घुमाकर छोड़ देता हे, तब वह पीछे भी 
चिरकाल तक घूमा ही करता है । इसी प्रकार अनादि काछ के 
संस्कारों की प्रबछता से यह विक्षेप भी कुछ दिनों तो बिना 
चलाये भी चलता द्वी रहेगा। वह ज्ञान होते ही तुरन्त नष्ट 
नहीं हो जायगा | 
.. बिना क्षोदक्षम मान॑ तेवथा परिकरुप्यते । 

श्रुतियुवत्यनुभूतिस्यों बद॒तां कि नु दुःशकम्‌ ॥५९३॥ 
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जो प्रमाण क्षोद अर्थात्‌ विचार को सह छेते हैं--विचार 
करने पर जिनका निर्णय उछट पुछूट नहीं हो जाता--उन 
प्रमाणों के त्रिना ही उन तार्किकों ने तो मिथ्या की कल्पना कर 
रक्खी है, परन्तु श्रुति [ तस्य तावदेव चिरं यावज्न विशोक्ये्थ 
संपत्स्ये ] युक्ति [ चक्र भ्रमादि के दृष्ान्त ] तथा विद्वान्‌ छोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणों के सहारे से ही बोलने वाले हमको 
क्या दुःशक है। [ तात्पय यह है कि तार्किकों में और हममें 
इतना भेद है कि वे तो विचारसह प्रमाण के बिना ऐसा कहते 
हैं तथा हम श्रुति, युक्ति ओर विद्वदनुभव के आधार से ऐसा 
बोलते ह। ] 
आसां दुस्ताकिकेः साक विवाद प्रकृतं बचे | 
खाहमोः सिद्धमेकत्व॑ कूट्थपरिणामिनो! ॥५७॥ 
दुस्ताकिकों के साथ विवाद को यंहीं छोड़कर अब हम 
प्रकृत पर आते हैं। स्व जो कूटस्थ है तथा अहं जो परिंणामी 
है उन दोनों की एकता [ आ्रान्तिसे ] हो जाती है, यह बात तो 
सिद्ध की जा चुकी है । 
. आम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्वे लौकिकतैथिकाः । 
अनाइत्य श्रुति मौरूयात्‌ केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५८॥ 
जितने भी छोकिक और तेथिक छोग हें, वे सभी अपने 
आप को महाज्ञानी मानते हैं और भ्रम सें ही गोते खाया करते 
है। ये छोग अपनी मूखेता से श्रुति का अनादर करके केवल 
युक्ति पर निर्भर हो गये हैं । [ इसी कारण से कूटस्थ ओर 
जीव की जो अ्रान्तिसिद्ध एकता है उसको वे पहचानते नहीं 
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हैं। यदि वे श्रुति के तात्पये का विचार करते तो इस अआन्ति- 
सिद्ध एकता को पहचान जाते । ] 
पूर्वापरपरामशविकलास्तत्र केचन | 
वाक्याभासान्‌ खखपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया ॥५5॥ 
उन्हीं छोगों में से छुछ छोग पूबापर का विचार तक 
नहीं करते हैं. और निल्‍॑ज्ज होकर श्रुति के वाक्याभासों को 
अपने अपने पक्ष में लगाया भी करते है । 
कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः। 
लोकायता;& पामराश्र प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥६०॥ 
प्रत्मक्षाभास का आश्रय लिये हुए छोकायतों ने तथा पामर 
[ महामूख ] छोगों ने, कूटरथ से लेकर शरीर पर्यन्त अनेक 
पदाथों के इस संघात [ जमघट्ट ] को ही आत्मा कह डाला हैं । 
श्रौतीकततु खपथ्लं ते कोशमज्नमय तथा । 
विरोचनस सिद्धान्त प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥॥६१॥ 
उन्होंने अपने पक्ष पर श्रुति की मोहर लगाने के लिये, 
अज्नमय कोश का प्रतिपादन करनेवाले 'स वा एप पुरुषोडन्नरसमयः 
इस वाक्य का उद्धरण किया है। तथा विरोचन के “आस्मेव 
देहमयः? इस सिद्धान्त को प्रमाण मान लिया है [परन्तु प्रकरण- 
विरोध के कारण ऐसा उपपादन करने का सामथ्ये उनमें नहीं है| 
जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्थात्र दशनात्‌ | 
देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुलाकायताः परे ॥६२॥ 
जीवात्मा जब निकल जाता है तब यह देह मर जाता हे । 
इस कारण आत्मा देह से भिन्न है, यह बात दूसरे छोकायत 
मानते है | ै " न्‍ 
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प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहँधी देहातिरिक्रिणम्‌ । 
गमयेदिन्द्रियात्मानं बच्मीत्यादिग्रयोगतः ॥६१॥ 
अह वच्मि अहं पश्यामि-्में बोलता हूँ मैं देखता हूँ इत्यादि 
प्रयोगों से प्रतीत होता है कि प्रद्यक्ष मानी हुईं यह अहंबुद्धि, 
देह से भिन्न इन्द्रियों को आत्मा बता रही हे । 
वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रतिषु श्रुत३ | 
तेन चेतन्यमेंतेषा मात्मत्व॑ तत एवं हि !६४॥ 
श्रुतियों में वाणी आदि इन्द्रियों का कलह सुना गया हे । 
इस कारण ये इन्द्रियां चेतन है । चेतन होने के कारण ही ये 
इन्द्रियां आत्मा भी हैं । 
हेरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमूचिरे । 
चश्लुरा्यक्षकोपेडपि प्राणसत्वे तु जीवति ॥६५॥ 
प्राणात्मवादी हरण्यगर्भ तो यद्द कहते हें कि चक्षु आदि 
इन्द्रियां जब टूट फूट भी जाती हैं, तब भी प्राण के रहने पर 
जीता ही रहता है, इस कारण प्राण ही आत्मा है | 
प्राणो जागतिं सुप्तेडपि ग्राणश्रेष्ठयादिक श्रुतम्‌ । 
कोशः प्राणमयः सम्यग्बिस्तरेण प्रपस्वितः ॥६६॥ 
प्राणादय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ( प्रश्न ७-३ ) इसमें कहा 
गया हे कि सो जाने पर भी प्राण जागता रहता हे । तदेदुतक्थम्‌ 
(छा० १-७-५ ) इसमें प्राण को श्रेष्ठ बताया गया है। अन्यो- 
अन्तर आत्मा प्राणमय: (तै० २-२) इसमें प्राणमय कोश का 
हि मु विस्तार से किया गया है। यों प्राण को आत्मा सिद्ध 
करने वाले अनेक श्रौत लिंग हैं । 
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मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः | 
ग्राणयाभोकक्‍्वता स्पष्टा भोकतृत्व॑ मनसस्ततः ॥६७॥ 
उपासना करने वाले मन को ही आत्मा मानते हैं । क्योंकि 
प्राण का अभोक्ता पन तो सबको बिद्त ही है । इस कारण 
मन ही भोक्ता है (और वही आत्मा है ) | 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो! । 
श्रतों मनोमयो. कोश स्तेनात्मेतीरित मनश ॥६८॥ 
मन ही मनुष्यों के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है। तस्माद्वा 
एतस्मात्‌ प्राणमय्रादन्योडन्तर आत्मा मनोमयः (तै० २-३ ) इस 
श्रुति में मनोमय कोश का वर्णन भी आता है । इसी से मन 
को आत्मा कहा जाता है | 
विज्ञान मात्मेति पर आहु! क्षणिकवादिनः । 
यतो विज्ञानमूलत्व॑ मनसो गम्यते स्फुटमू ॥६९॥ 
दूसरे क्षणिकवादी बोद्ध लोग विज्ञान को ही आत्मा कहते 
ह । क्योंकि यह मन विज्ञानमूछक है, यह तो सभी को प्रत्यक्ष 
होता है । 
अहृवृत्ति रिव्ववृत्ति रित्यन्तःकरणं द्विधा । 
विज्ञान यादहंबत्ति रिदंवृत्तिमनो भवेत्‌ ॥७०॥ 
अन्तःकरण दो प्रकार का होता है--एक “अहंबृत्ति! दूसरा 
“इद्वृत्ति!। विज्ञान अथात्‌ बुद्धि को 'अहंवृत्तिः कहते हें,मन को 
“इदृंबृत्ति' कहा जाता है । इस प्रकार एक होने पर भी दृत्ति- 
भेद के कारण 'मन” ओर “विज्ञान' कहाने छगता हे । 
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[जब वाहर के पदार्थों का ज्ञान होता है, तब मन उत्पन्न 
हो जाता है। जब बाहर के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता जब केवल 
अपने आपे का बोध ही रहता है तब बुद्धि का राज्य रहता 
है । बुद्धि का काम आपे को जानना है मन का काम बाहर 
के पदार्थों की देख भाछ करना है !] 

अहंग्रत्ययवीजत्व मिदंबत्तेरिति स्फुटम । 
अविदित्वा खमात्मानं बाह्य॑ वेचि न तु कचित्‌॥७१॥ 

[सन ओर विज्ञान का कायकारणभमाव इस झछोक में 
बताया गया है ] यह “इदृबृत्ति! [ बाहर के पदार्थों की 
प्रतीति ] “अहं प्रद्यय” से [ में इस ज्ञान के अन्दर से ] उत्पन्न 
हुआ करती है । जभी तो अपने आपे को पहले बिना जाने 
कहीं भी कोई बाह्य पदार्थ को नहीं जानता । [तात्पय यह कि 
पहले अहंबृत्ति [ में भाव ] उदय हो लेती है, तब पीछे से 
इदंजृत्ति पेदा हुआ करती है। यों इन दोनों में काय कारण 
भाव है।] ' 

क्षणे क्षणे जन्मनांशावहंबृत्तामितो यतः । 

विज्ञान क्षणिकं तेन, खग्नकाश स्वतो मितेः ॥७२॥ 

इस अहंबृत्ति का जन्म ओर नाश क्षण क्षण में होता 
रहता है | कभी यह पेदा होती हे, क्षण भर बाद फिर मर 
जाती हे । यों अनुभव से विज्ञान (अहंबृत्ति ) की क्षणिकता 
सिद्ध हो जाती है । अपने से ही प्रमित होने के कारण यह 
विज्ञान खयं प्रकाश भी है । [क्योंकि यह ज्ञान ही अपने 
आपको जानता है, इसलिये यह. स्वयं प्रकाश हे ।] 
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विज्ञानमपकोशोय जीव इत्यागमा जगुः | 
सर्वेसप्तार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥७३॥ 
ध्त्स्माद्दा एतस्मान्मनो मयादन्योडन्तरआत्मा विज्ञानमय:? (त्े० २-४) 
(विज्ञान यज्ञ तनुत! (त्ै० २-५) इत्यादि आगमों ने विज्ञानमय 
कोष को ही “जीव” कहा है । जन्म, नाश तथा सुखादि नामक 
यह सम्पूण संसार इस विज्ञानमय कह्ाने वारे जीव का 
द्दीतोहे। 
विज्ञानं क्षणिक नात्मा विद्यदर्ननिर्मेषतरत्‌ | 
अन्यय्यानुपलब्धत्वाच्छून्य माध्यांमका जथु ॥9४॥ 
माध्यमिक नाम के शून्यवादी बौद्ध तो कहते हैं कि-- 
बिजली, बादछू, तथा निर्मेष के समान क्षण भर में नष्ट हो 
जाने वाला क्षणिक विज्ञान, आत्मा नहीं हे । इसके अतिरिक्त 
और तो कुछ दीखता ही नहीं, इसलिये “शून्य! ही आत्मा है । 
असरदेवेदमित्यादाविदमेव श्रुत ततः ै। 
ज्ञानज्ञेयात्मक॑ सबे जगद्‌ आान्तिप्रकल्पितम्‌ ॥७५॥ 
निरधिप्तानविभ्रान्ते रभावादात्मनो5स्तिता | 
शून्यसयापि ससाक्षित्वा दन्‍्यथा नोक्तिरय ते ॥७६॥ 
उन शून्यवादियों का यह मत ठीक नहीं है | क्योंकि भिना 
अधिष्ठान का तो कोई श्रम होता ही नहीं । इस कारण से इस 
आन्त जगत्कल्पना के अधिष्ठान आत्मा को तो मानना ही पड़ता 
है। शूत्यवादी का यह शून्य भी तो ससाक्षिक ही होना 
चाहिये | [इस शुत्त्य का साक्षी अर्थात्‌ शल्य को जानने वाला 
भी तो कोई होना ही चाहिये] यदि उस साक्षी को न मानोगे 
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तो तुम्हारे [बोद्ध के ] मत में शुन्य का कहना भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा | [यों शुन्य को जानने वाला तत्व तो तुम्हें भी 
मानना ही पड़ेगा |] 

अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः | 

अस्तीत्येबोपलब्धव्य इति वेद्किदशनम्‌ ॥७७॥ 

[सभी को मना करते जाते हो फिर आत्मा क्या चीज़ 
है ? इस वात का उत्तर इस रहछोक में दिया है] तस्माद्दा एतस्मा 
दिज्ञानमयादन्योउन्तर आत्मानन्दमय: (त्तै० २-५) अस्तीत्येवोपलब्ध- 
व्यस्तत्वभावेन (क० २-६-१३) इन श्रुतियों के आधार से इन 
सव से भिन्न आनन्द्मय आत्मा सानना चाहिये | ऐसा वेदिक 
सिद्धान्त हठ। 

अणुर्मेहान्‌ मध्यमो वेत्येब तत्रापि वादिनः । 
बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८॥ 

[ 'आत्मस्वरूप में ही नहीं उसके परिमाण में भी छोगों 
के अनेक मत हें? यह अब दिखाया जाता है ] श्रुति और युक्ति 
के सहारे से वादी छोग आत्मा को अणु, महान्‌ या मध्यम 
बनाते हैं और आपस में एक दूसरे से अनेक प्रकार के विवाद 
करते हैं । 

अणु वदन्त्यन्तरालाः सक्ष्मनाडीप्रचारतः । 

रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७९॥ 

अणुत्ववादी छोग सूक्ष्म नाडियों में प्रचार के कारण 
आत्मा को अणु कह्दते हैं । रोम के सहस्न भाग के तुल्य जो 


. सूक्ष्म नाडियां हैं उनमें भी वह घूमा करता है । [ऐसी सूक्ष्प 


नाडियों में अणु होने के बिना आत्मा का प्रचार केसे हो | 
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अणोरणीयानेषो5्णुः सक्ष्मात्‌ खक्ष्मतर त्विति । 
अणुत्वमाहु! श्रतयः शतशो5थ सहख्शः ॥८०॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ( कठ० १-२-२० ) एोडणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः सूक्ष्मात्वृक्ष्मतरं त्विति (मुण्ड० ३-१-९ ) इत्यादि ' 
श्रुतियों में अनेक स्थान पर आत्मा को अणु से भी अणीयान्‌ 
तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कह्दा गया है । 
बालाग्रशतभागसय शतधा कल्पितस्थ च | 
भागों जीव स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुति! ॥८१॥ 
बालाम का सौवां भाग लिया जाय, फिर उसके भी सोवें 
भाग की कल्पना की जाय तो उस अत्यन्त छोटे भाग को ही जीव ' 
जानना चाहिये | यह भी एक श्रुति में कहा हे । 
दिगम्बरा मध्यमत्व माहुरापादमस्तकम्‌ । 
चैतन्यव्याप्िसंद्टे रानखाग्रश्नतेरपि ॥८२॥ 
दिगम्पर जिन] छोग आत्मा को मध्यम परिमाण वाला 
मानते हैं। क्योंकि चेतन्य की व्याप्ति पैर स छेकर चोटी पयेन्‍त 
देखी जाती है | स एप इह प्रविष्ठ आनखाग्रेम्यः इस श्रुति से भी 
वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाला सिद्ध करते हें । 
सह्ष्मनाडीप्रचारस्तु सक्ष्मेरवयवैभवेत्‌ । 
स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कज्चुकगप्रतिमोकवत्‌ ॥८३॥ 
आत्मा को मध्यम परिमाण वालढ् मानने. पर भी उस 
आत्मा का सूक्ष्म नाडियों में प्रचार तो सूक्ष्म अवयबों के द्वारा 
.ठीक इसी प्रकार हो जायगा जैसे कि देह के हाथ आदि अवयब 
जब कुरते में घुस जाते हैं तब वह देह का ही कुरते में घुसना 
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माना जाता है.[ आत्मा के अवयव जब सूक्ष्म नाडियों में 

प्रचार करेंगे तब उसे आत्मा का ही प्रचार मान लिया जायगा ।] 
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोडपि गमागमें: | ः 
आत्मांशानां भवेत्‌ , तेन मध्यमत्वं विनिश्चितस्‌ ॥८४॥ 

आत्मा का जब एक नियत मध्यम परिमाण मानेंगे तब 

जब वह छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करेगा, उस समय आत्मा 

के कुछ अवयव घट बढ़ जाया करेंगे। फिर जैसे देह छोटे 

बड़े हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मा के अंश भी घट बढ़ जायेंगे। 


' यों आत्मा तो मध्यम परिमाण ही है एसा उन्होंन अपने मन 


को समझा रक्‍्खा हे । द 
सांशसय घटवन्नाशों भवत्येव, तथा सति | 
कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारकों भवेत्‌ ॥८५॥ 
आत्मा को सावयव मानने पर घटादि की तरह उसका 
नाश होगा ही । फिर कृतनाश और अक्ृताभ्यागम नाम के 
दोषों को हटानेवाला कौन होगा उसे बताओ ? [ किये हुए: 
पुण्य पाप जब बिना भोग दिये नष्ट हो जाते हैं तब उसे “ऋृत- 
नाश?” कहते हैं। जब तो बिना किये ही कुछ भोगना पड़ जाता 
है तब वह “अक्वताभ्यागम” कहा जाता है । आत्मा को अनित्य 
मानने में ये दो दोष आते हैं । ] 
तस्मादात्मा महानेव नेवाणुनापि मध्यमः । 
आकाशवत्‌ स्वेगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः ॥८६॥ 
यों परिशेष से यही सिद्ध होता है कि यह आत्सा.तो 
महान्‌ [ विभु--व्यापक] ही है। यह न.तो अणु है ओर न यह 
मध्यम परिमाण वाला ही है। आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्य: 
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2202 2 3 > अविलल 
निष्क् निष्कियम्‌ [श्रेता० ६-१९ ] इल्यादि श्रुतियें आत्मा को 
आकाश की तरह सबंत्र व्यापक तथा निरबयव मानती हैं । 

इत्युक्त्वा तह्िशिषे तु बहुधा कलह ययुः । 
अचिद्रपोज्थ चिद्रपश्चिदचिदूप इत्यपि ॥८७॥ 

. यों आत्मा की विभुता तो सिद्ध हो गयी। परन्तु अब 
उसके विशेष धर्मों के विषय में भी अनेक विवाद चलत है | 
कोई कहता है आत्मा 'अचिद्गूप! हे। दूसरा आत्मा को “चिद्रप' 
मानता है। कोई उसे चिद्चिद्रप भी बता दंता हैं । 

ग्राभाकरासताकिंकाश्र प्राहुरस्पाचिदात्मतास्‌ | 
आकाशवद्‌ द्रव्यमात्मा शब्दवत्‌ तहणाश्राति) ॥८८॥ 
प्राभाकर ओर तार्किक दोनों ही इसको अचिद्रष बताते 
हैं। वे कहते हैं कि--आत्मा भी आकाश की तरह एक द्रव्य है। 
शब्द जेसे आकाश का गुण है इसी प्रकार चिति [ चेतन्य ] 
उस आत्मा का गुण है । [ इस चेतन्य गुण ने ही इस आत्मा 
को प्रथिवी आदि सब से भिन्न कर दिया हे | । 
इच्छाद्ेपप्रयत्ाश्व धर्माधरों सुखासुखे | 

* तत्संस्काराश्र तस्येते गुणाश्रितिवदीरिताः ॥८९॥ 

* इच्छा, छंष, प्रयत्न, धमोधमे, सुख, दुःख, तंथा उनके 
संस्कार ये सब चेतना के समान ही आत्मा के गुण है । 

आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टबशतो गुणाः 
जांयन्तेज्थ प्रलीयन्त ,ुषुप्तेन्दष्टसंक्षयात्‌ ॥९०॥ 
आत्मा का जब मन से योग हो जाता है, तब अपने अद्ृ४ट 
के प्रताप से ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तथा सुषुप्ति के समय 
जब अदृष्ट का क्षय हो जाता है तब ये गुण नष्ट हो जाते है | 
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चितिमत्वाब्ेतनोड्यमिच्छाहेषप्रयत्षवान्‌ | 
स्याद्धमाधमयो! कता भोक्ता दुःखादिमच्तः ॥९१॥ 
चिति नामक गुणवाल् होने से यह चेतन है [ यों खर्य 
अचिद्गूप होने पर भी इसको चेतन मान छिया जाता है ] 
चेतन होने का एक और भी प्रमाण है कि इसमें इच्छा, हेष 
तथा अन्न नाम के गुण विद्यमान हैं । यह आत्मा धर्माधर्म 
का कतो है। दुःखादिवाला होने से इसे भोक्ता माना जाता है 
[ यों उसमें इंश्वर तत्व से विलक्षणता पायी जाती है । ] 
यथात्र कमेंबशतः कादाचित्क॑ सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकान्तरे देद्े कर्मणेच्छादि जन्यते ॥९२॥ 
जसे कम के वश यहाँ ( इस छोक में ) कभी कभी होने 
वाले सुखादि होते हैं, इसी प्रकार छोऋान्तर में [ मिले हुए ] 
दूसरे देह में भी, कर्म से ही इच्छादि हो जाते हैं । 
विभ्रु होने पर आत्मा छोकान्तर गमन आदि केसे करेगा ? 
इसका समाधान यह है कि--जेसे इस देह में कम के. बश " 
इच्छा आदि उत्पन्न होते हैं तो इसे यहाँ आत्मा का रहना मान 
लिया जाता है, इसी प्रकार कमे के वश जब लोकान्तर में 
देहान्तर मिलता हैः तब उस देहावच्छिन्न आत्मा के प्रदेश में 
ही सुखादि उत्पन्न होने रूगते हें ओर वहाँ आत्मा का गमनादि 
मान लिया जाता हे। वस्तुतः आत्मा में गमनादि कुछ 
नहीं होता । 
एवं च॒ सर्वंगस्यापि संभवेतां गमागमो | 
कर्मकाण्डः समग्रोज्त्र ग्रमाणमिति तेज्वदन्‌ ॥९३॥ 
इस प्रकार सवेग [ सबेत्र व्यापक || आत्मा का भी आना 
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जाना संभव हो जाता है । आत्मा में कठेत्वादि धर्म रहते हैं 
इस बात में सम्पूण कर्मकाण्ड प्रमाण है ऐसा वे कहते है । 
[ यदि आत्मा कतो नहीं है तो कमेकाण्ड की रचना क्‍यों की 
गयी है ? ] | 

आनन्दमयकोशो यः सुषुप्तो परिशिष्यते | 

अस्पष्टचित्‌ स आत्मेषां पू्वकोशो5स्य ते गुणाः ॥९४॥ 

सुषुप्ति के समय जो “आनन्द्मय कोश” शेष रह जाता है 
जिसमें चेतनता अस्पष्ट रूप .से रहती है, कोशों में सबसे 
पहला कोश यह आनन्द्मय कोश ही इन प्रभाकर आदियों का 
आत्मा है | बे पूर्वोक्त इच्छा आदि इसी के गुण हैं । [ तात्पये 
यह कि जिस आत्मा को हमने पहले आनन्दमय कहा था 
इच्छादि बाछा वही उनका सम्मत आत्मा है। ] 

गृह चेतन्यमुट्पक्ष्य जडबोधस्वरूपताम्‌ | 

आत्मनो ब्रुबते माइाथदुत्मेक्षोत्यितस्मृते! ॥९५॥ 

* क्ुमारिछ भट्ट के अनुयायी तो इसी आत्मा के गूह अर्थात्‌ 

अस्पष्ट चैतन्य की ऊहना कर लेते हैं फिर इसको चैतन्य ओर 

« ज़ड उभय रूप मानते हैं | वे कहते हैं कि सोकर उठे हुए पुरुष 
को जो स्म्रति होती है उससे चैतन्य की उत्प्रक्षा होती है । सो- 

. कर उठा हुआ पुरुष जब स्मरण करता है तब उससे सुषुप्ति 
के समय के चेतन्य की ऊहना कर छी जाती हे | 

जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाडयस्मृतिस्तदा । 
विना जांडयानुभूति न॑ कथंचिदुपपद्यते ॥९१॥ 
[ चैतन्य की उत्परक्षा करने की उनकी परिपाटी यह है 
कि ]--सुषुष्ति के समय 'में जड होकर सोया पड़ा था' ऐसा 
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एक जडता का स्मरण सोकर उठे हुए पुरुषों को होता है। सो 
यह स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सुघुप्ति काल 
की जडता को उसने अनुभव न किया हो [ बस इसी से उस 
समय की जड़ता का अनुभव मान लिया जाता है। ] _. 
दरष्ड्द्ष्टेरलोपथ्व श्रुतः सुप्तो ततस्त्वयस्‌ । 
अग्रकाशभ्रकाशाभ्या मसात्मा खद्योतवद्‌ युतश ॥९७॥ 
नहि द्रप्टुईंशेबिंपरिछोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌ [बुह्‌० ४-३-२३] 
इस श्रुति में कह्य है कि द्रष्टा आत्मा की जो सरूपभूत दृष्टि 
है उसका छोप कभी नहीं होता | क्योंकि वह दृष्टि विनाश- 
रहित खभाव वाली है। इस प्रमाण से भी यही सिद्ध होता 
है कि यह आत्मा खद्योत के समान प्रकाश और अप्रकाश 
[ स्फुरण ओरं अस्फुरण ] दोनों ही से युक्त है । 
निरंशस्योभयात्मत्व॑ न कर्थ॑चिद्धटिष्यते । 
तेन चिद्रप एवास्मेत्याहु सांख्यविवेकिनः ॥९८॥ 
निरंश [ निरवयव ] पदार्थ किसी प्रकार भी उस्य रूप 
नहीं हो सकता | इस कारण सांख्यविबेकी यह मानते हैं कि 
आत्मा तो केवल चिद्गप ही है । 
जाडयांशः ग्रकृते रूप विकारि त्रिगु्णं च तत्‌ । 
चितो भोगापवर्गाथ प्रकृति! सा प्रवरतेते ॥९९॥ 


[जाडय का जो स्मरण उठे हुए पुरुषों को होता है उस 


. स्मरण में] जो जाड-य भाग है वह तो प्रकृति का रूप है। वह 
.विकारी है। वह सत्व रज तंम इन त्रिगुणात्मक हे । चेतन 
पुरुष को भोग और अपवगे दिलाने के लिये वह प्रकृति भ्रवृत्त 


हुआ करती है । [ जब तक यह पुरुष मूर्ख बना रहता दे तब 
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तक यह प्रकृति उसे भोग देती है जब यह पुरुष भोगों से उकता 
जाता है, विवेकी हो जाता है, तब यही उसे अपवग अथांत्‌ 
* मुक्ति दे देती है ] 
असज्भायाथिते बंन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतो । 
बन्धमुक्तिव्यवस्थाथ पूर्वपामिव चिह्निदा ॥११०॥ 
'» अद्यपि चिति असंग ही है। परन्तु भेदाग्रह के कारण 
- बंध भी जाती हे ओर मुक्त भी हो जाती हूँ । बन्ध ओर 
मुक्ति की व्यवस्था के लिये ये सांख्य भी पहलों [ नयायिकों, 
प्राभाकरों, भाट्टों |] की तरह चेतनों का भेद मानते है । 
: प्रश्न यह था कि चिति जब असंग है ओर प्रकृति तथा 
पुरुष अत्यन्त विविक्त है, फिर बिचारी भ्रकृति की अ्रवृत्ति 
' से असंग पुरुष को भोग और अपवगे केसे होगये ! इसका 
उत्तर यह है कि--प्रकति और पुरुष के भेद को अहण न करने 
से भोग और अपवबगे [ बन्ध और मोक्ष ] दोनों ही हो 
गयेहें। . - 
महँतः पंरमव्यक्तमिति ग्रकृति रुच्यते । 
अ्तावसज्भता तद॒दसड्ी हीत्यत$ स्फुटा ॥१११॥ 
महतः परमंब्यक्तम्‌ [ कठ० ३-११ ] इस श्रुति में प्रकृति 
के होने का वणन है। असज्जो हय॑ पुरुष: [ ब्रृ० ४-३-१५ ] 
इस श्रुति में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन किया गया है | 
चित्सल्निधो प्रवृत्तायाः प्रकृतेहिं नियामक । 
ईंश्वर॑ बुवते योगा! स जीवेम्यं) परः श्र॒तः ॥१०२॥ 
[ जीव के विषय में ही नहीं ईश्वर विषय में भी वादियों 
के बड़े उलटे सीधे विचार हैं। उन्हीं को अब दिखाया जाता 
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चित्रदी पप्रकरणस्‌ १७९ 
है ] योग वाले कहते हैं कि--चेतन आत्माओं की सच्निधि में. 
जो अक्ृति श्रबृत्त होती है उस प्रकृति को नियम में रखनेवाला 
'इंश्वए' है। उसी को श्रुति में जीवों से “पर” कहा गया है। 

ग्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश इति हि श्रुतिः । 
, आएणप्पके संभ्रमेण हन्तर्याम्युपपादितः |।१०३॥ 
अधानक्षेत्रश्वतिगुंगेशः [ श्वे० ६-१६ ] इस श्रुति में जीव से 
पर ईश्वर का अतिपादन किया गया है कि प्रधान तथा क्षेत्रज्ञों 
[ जीबों ] का पाछक, सत्वादि गुणों का ईंश, किंवा नियामक 
है। बृहदारण्यक के अन्तर्यामि ब्राह्मण में तो बड़ी तत्पश्ता से 
“अन्तयोमी? का उपपादन किया गया है। ; 
अन्नापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिमिः | 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाह्यायोदाहरन्ति हि.॥१०४॥ 
इस इंश्वर विषय में भी बादी छोग-अपनी अपनी युक्तियों 
से विवाद करते हें और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसारःअपने 
मत की दृढ़ता के लिये श्रुति वाक्यों का उद्धार भी करते हैं । 
क्लेशकर्मनिपाके र्तदाशयेरप्यसंयुत१ | . .... 
पुंविशेषो भवेदीशों जीववत्‌ सोप्यसंगचित्‌॥१०५॥ 


अविद्या आदि पाँच छेशों, चारों प्रकारःके;कर्मों, कर्म- 


' विपाकों तथा इन सब के संरकारों: से-अस्पृष्टः रहनेवाला, जो 


कोई पुरुषविशेष है, वही इश्वर है | -वह भी जीव के समान 
हीअसछ्ज ओर चिद्दूप है। ... . : ., 
तथापि पुंविशेषत्वाद्‌ घटतेजरुय नियन्तृता | 
अव्यवस्थो बन्धमोक्षा-वापतेतामिहान्यथा ॥१०६॥ 
यद्यपि वह इंश्वर असज्ञचित्‌ है तो भी, पुरुषविशेष होने 
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के कारण, यह नियासक हो सकता है । ईश्वर को यदि निया- 
मक न मानें तो बन्घ मोक्ष की कोई व्यवस्था ही इस छोक 
सें न रहेगी । [ फिर इस व्यवस्था को कोन करेगा  ] 
भीषासादित्येबमादा वसद्भस्य परात्मनः । 
श्रत तथयुक्तमप्यस्य केशकमोचसंगमात्‌ ॥१०७॥ 
भीषास्माद्मतः पवते [ तै० २-८. ] इत्यादि श्रुतियों में इस 
असंग परमात्मा को नियन्‍्ता बताया गया हे। उसमें जीवों 
: में पाये जाने वाले छेशादि के न होने से उसकी नियामकता 
युक्तिसंगत भी है । 
जीवानामप्यसज्भत्वात्‌ छेशादिने ह्यथापि च |: 
विवेकाग्रहतः कैशकमांदि प्रागुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 
असह्ल होने के कारण यद्यपि जीव भी छ्ेशादि से रहित ही 
हैं परन्तु विवेकांग्रह [ प्रकृति ओर पुरुष के भेद को न 
समझने ] के कारण इन जीवों को छेशादि होते हैं, यह्‌ बात हम 
पहले कह चुके हैं । 
नित्यज्ञानप्रयत्षेच्छा गुणानीशस्य मन्वते । 
असज्नस्य नियन्त॒त्व मयुक्तमिति तार्किकाः ॥१०९ 
ताकिक छोग तो असंग आत्मा के नियामकपने को सहन 
'ही नहीं करते इससे उन्होंने तो जीवों से विछक्षण रखने के लिये 
इंश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न तथा नित्य इच्छा को माना है | 
पुंविशेषत्वमप्यस्य गुणेरेव न चान्यथा। 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिजेंगो ॥११०॥ 
० [गुणों ही के कारण उसको पुरुष विज्येष मान.लिया है | 
जीवों के इच्छा. आदि गुण: अनित्य हैं । इंड्वर के इच्छा आदि - 
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“तीनों गुण नित्य हैं।] इनके . अतिरिक्त . जीव और इंश्वंर के 
' बिछक्षण होने का और कोई कारण नहीं है। इन गुणों की 
नित्यता के विषय में श्रुति ने स्वयं कहा है: कि वह सत्य काम 
है सत्य संकल्प -है। 
नित्यज्ञानादिमत्वेज्स्य सृष्टिरिव सदा भवेत्‌ । 
हिरण्यगर्भ इशोउ्तो .लिड्नदेहेन संयुतः ॥१११॥ 
इंडवर को यदि नित्यज्ञानादिवाला मानें तो वह सदा 
सृष्टि ही बनाता रहे । इस कारण लिज्जदेह से युक्त हिरण्यगर्म 
को ही ईश्वर मानना चाहिये। [ समष्टि लिज्न शरीर के अभि- 
मानी परमात्मा को हिरण्यगर्स कहते हैं | उसके लिंगदेह अर्थात्‌ 
मन में जब इच्छा होगी तभी वह सृष्टि बनायेगा, यों सदा 
रष्टि नहीं रहेगी । कभी कभी होगी। ] 
उद्गीथब्राह्षण तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ । 
लिड्जडसत्वेडपि जीवत्व॑ नास्य कर्माद्रभावतः ॥११२॥ 
इस हिरण्यगर्भ की महत्ता उद्गीथ ब्राह्मण में. विस्तारपूर्वक 
बर्णित है । लिज्ञ शरीर होने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
लिये नहीं आता कि इसके अविद्या,काम तथा कम नहीं होते हैं । 
. स्थूलदेह विना लिझ्जडंदेहो न क्ापि दृश्यते | 
. बैराजों देह इंशोडतः सर्वतो मस्तकादिमान्‌ ॥११३॥ 
स्थूछ देह के बिना तो केवल छिज्ञदेह कहीं भी दीखता नहीं 
है, इस कारण स्थूछ शरीरों की समष्टि का अभिमानी जो 'विराद/ 
है वही इंश्वर हे । 
सहस्रशीषेंत्येवं च विश्वतश्रश्लुरित्यपि | 
अतमित्याहुरनिश विश्वरूपस्य चिन्तका+ ॥११४॥ 
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-“विराद के उपासक अपने समर्थन में कहते हैं कि सहख 
शीर्षो पुरुष: [ श्वे०. ३-४ ] तथा विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्पात्‌ [ स्थे० 
३-३ ] इत्यादि वाक्य अनेक बार श्रुतियों में आये हैं। इन 
वाक्‍्यों से विराद के ईश्वरभाव का समर्थन होता है । 
स्वतः पाणिपादत्वे क्म्यादेरपि चेशता । 
ततश्रतुर्रंखों देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥११५॥ , 
उपयुक्त श्रुति के अनुसार यदि उस इंश्वर को सब ओर 
हाथ पैर वाला मान लें तो ऐसी कीड़ियां भी हैं जिनके चारों 
ओर हाथ पैर होते हैं वे भी इंश्वर हो जांयगी | इस कांरण 
' चार मुख वाछा देवता ही ईश्वर हे दूसरा कोई नहीं । 
पुत्रा्थ तघुपासीना एचमाहुः, प्रजापति: । 
प्रजा असृजतेत्यादिश्रुति चोदाहरन्त्यमी ॥११९६॥ 
सनन्‍्तान के लिये उसके उपासक छोगों ने यह बात कही 
है। वे लोग अपनी पुष्टि में (प्रजापति: प्रजा -असुजत? इत्यादि 
श्रुति का प्रमाण भी देते हैं। . 
ः विष्णोनोमेः समुड्भतो वेधाः कमलजसततः |... 
'विष्णुरेवेश इत्याहुलोके भागवता जनाः ॥११७॥ ' 
भागवतों का कहना हे कि--कमलरूयोंनि विधाता तो विष्णु 
की नाभि से उत्पन्न हुआ है । इस कारण “विष्णु! ही ईश्वर हे । 
शिवस्य पादावन्वेष्ट शाह्यशक्तसततः शिवः । 
इंशों न विष्णु रित्याहु! शैवा आगममानिनः ॥११८॥ 
आगममानी शैब तो कहते हें कि--शिव के पेरों को 
ढूंढते ढूंढते शाज्ञी अशक्त हो गया था। इस कारण विष्णु 
इेश्वर नहीं हे किन्तु 'शिव' ही ईश्वर है। 
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पुरत्रय॑ सादयितुं विभेश सोउ्प्यपूजयत्‌ । 
विनायक प्राहुरीश गाणपत्यमते रताः ॥११९॥ 

२ गणेश के उपासकों का तो कहना है क्वि--त्रिपुर को नष्ट 
करने के लिये शिव ने भी विज्लेश की पूजा की थी। इस 
कारण वे 'विनायकः को ही ईश्वर मानते हैं । 

एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाउन्यथा । 

सन्त्राथवादकल्पादीन श्रित्य प्रतिपेदिर ॥ १२०॥ 

ओर भी भैरव आदि देवताओं के उपासकों ने अपने अपने 
पक्षों के अभिमान में आ आकर मनन्‍्त्रों, अथवादों, तथ। कल्पों 
का [झूठ सूठ | सहारा छेकर, कुछ का कुछ वर्णन कर डाला है। 

अन्तयोमिणमारम्यस्थावरान्तेशवादिनः । 

सन्त्यश्वत्थाकबशांदे! कुलदैवतदर्शनात्‌ ॥१२१॥ 

अन्तयामी से छेकर स्थावर पयन्तों को इश्वर माननेवाले 
छोग संसार में हे । क्योंकि अच्ब॒त्थ, अरे, तथा वंशादि भी 
कुछ के देवता पाये जाते हें । 

तत्वनिश्रयकामेन न्‍्यायागमविचारिणाम्‌ । 

एकेव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥१२२॥ 

तत्व का निमश्चय करने की इच्छा को लेकर जो भी कोई 
पुरुष न्याय तथा आगंमों का विचार करेंगे, उन सब की तो 
एक ही प्रतिपत्ति [ निश्चय ] होगी [ वे सब तो एक ही निः्वय 
पर पहुँचेंगे |] उसी निम्चय का वर्णन अब यहा. स्पष्ट किया 
जाता है| 

_ भायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरस | 

३ . 9 0/५ ७ 
अस्यावयवशूतेस्तु व्याप्त सबेमिदं जगत्‌ ॥१२३ ॥ 


(७-0. 3६76/799वा |/६॥ (0०॥९०॥0०7. 0ध॥72604 0५ 852760[ 


१६७ पन्‍चदशी 


९५३३ .#थ नव 4५ मीन 23 ध५.# ९२५2८ ९ीर 8.०. 


2२०५ 2५2 25५ #व-५८८९२५ ८५2५5 ढरती शक #९#५ ढ ९५ लय 2  ढथ >> 


सम्पूण विचारकों का एकमात्र निम्चय, श्रुति के शब्दों सें 
इंस प्रकार है कि--माया को ही प्रकृति [ अथोत्‌ इस जगत्‌ 
का उपादान कारण ] जान लेना चाहिये | माया रूपी उपाधि 
वाले उस अन्तयोमी को महेश्वर [ किवा माया का अधिष्ठाता 
अथवा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ] मान छेना चाहिये | 
इस मायी महेश्वर के अंशरूप जीवों से यह सम्पूणे जगत व्याप्त 
हो रहा है । 
इति श्र॒त्यनुसारेण न्‍्याय्यो निर्णय इंश्वरे । 
तथा सत्यविरोधः स्यात्‌ खावरान्तेशवादिनाम्‌ ॥१२४॥ 
इस अ्रति के अनुसार तो इंश्वर के विषय में ऊपर कहे 
हुए सभी निणेय न्‍्याय्य [ ठीक ] हो जाते है । ऐसी सूरत में 
जो . छोग स्थावरों तक को इंश्वर मानते हैँ उन का भी 
कोई विरोध नहीं रह जाता है । 
माया चेय॑ तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अनुभूति तत्र मान प्रतिजज्ञे श्रतिः स्वयम्‌ ॥१२५॥ 
यह माया तमोरूपा है। तापनीय उपनिषत्‌ में इसको 
* तमोरूप बताया गया है। श्रुति .ने माया को तमोरूप सिद्ध 
करने के लिये अनुभव को भी प्रमाण माना है । 
जडं मोहात्मक॑ तच्चेत्यनुभावयति श्रतिः 
आबालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्य॑ तस्य सात्रवीत्‌ ॥१२६॥ 
अुति' ने उस अनुभव को यों दिखाया है कि वह [ माया |] 
जड है ओर मोहरूप है। इस जड और मोहरूप माया को 
बच्चे ओर ग्बाढे तक सभी जानते हेँ। इसी कारण श्रुति ने 
इस«माया को अनन्त भी कहा है । 
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अचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वरूप जडं हि तत्‌।. ४ 
यत्र कुण्ठी भवेद्‌ बुद्धि! स मोह इति लौकिकाः ॥१२७॥ 
अचित्स्वरूप जो घंटादि पदाथथे हैं, उन का जो स्वरूप है, 
वही “जड'” कहाता हे |; जहां जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाय | 
वह “मोह” कहाता है, ऐसा छोकिक छोग कहते हें । 
इत्थें लौकिकद्श्येतत्‌ सर्वेरप्यनुभूयते । 
युक्तिदृश्या त्वनिवाच्यं नासदासी दिति श्रुतेः ॥ १२८॥ 
इस प्रकार छोकिक दृष्टि से तो उस माया को सभी जड 
और मोहरूप अनुभव करते हैँ । परन्तु युक्ति की कसोटी पर 
तो वह अनिरवाच्य ही सिद्ध होती है । [ युक्ति की दृष्टि में 
तो उसे सत्‌ या असत्‌ कुछ भी नहीं कह सकते ]। नासदासीत्‌ 
[ ऋग्वेद ] इस श्रुति में भी उस साया को सदसद्निवेचनीय 
ही कहा गया है | 
नासदासीदू विभातत्वात्नो सदासीच बाधनात्‌ | 
. विद्यादृष्टया श्रुत॑ तुच्छ तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥१२९॥ 
[ ऊपर की श्रुति का अभिप्राय यह है ] विभात [ सब 
को ज्ञात ] होने से वह तत्व असत्‌ नहीं था । नेह नानास्ति कि _ 
चन | बृ० ४७-४-१९ ] इस श्रुति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों 
का बाध किया है, इस कारण वह तत्व सत्‌ भी नहीं था। 
[ सत्‌ और असत्‌ उभय रूप होना तो किसी की समझ में 
आनेवाछी बात ही नहीं है । यों वह माया -नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिवेचनीय पदाथ हे ] ज्ञानदृष्टि आ जान पर 
तो उस माया की सदा के लिये निवृत्ति हो जाती है इसी 
कारण श्रुति में उस को तुच्छ कहा है। व॒च्छमिदे रूपमस्य 
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लौकिक बोध पर विश्वास कर बैठे तो उसको “वास्तविक! ही 
मानना पड़ता है। [ श्रुति उसे तुच्छ कहती है, युक्ति 
उसे अनिर्वचनीय बताती है। छोकिक प्राणी उसे सच्चा 
मानते हैं | ] 
. अस्य सत्वमसत्व च जगतो दृशेयत्यसो । 
प्रसारणाव्य संकोचादू यथा चित्रपटसतथा ॥१३१॥ 
यह माया कभी तो इस जगत्‌ को सत्‌ दिखाती है ओर 
कभी इसको अंसत्‌ बता देती है । मानों छपेटने और फेलने 
से कोई चित्रपट कभी चित्रों को सत्‌ और कभी उनको असत्‌ 
दिखाता हो | 
* अखतन्त्रा हि माया स्थादग्रतीतेषिना चितिम्‌ । 
खतनन्‍्त्रापि तथेव स्यादसद्भस्यान्यथाकृते! ॥१३२॥ 
चिति [ अथात्‌ अपने प्रकाशक चेतन्‍्य ] के विना यह 
माया प्रतीत ही नहीं होती इस बात पर दृष्टि डालें तो कहना 
पड़ता है कि वह माया अख़तन्त्र है--[ स्वाधीन नहीं है | 
परन्तु जब यह देखते हैं कि उसने असज्ञ आत्मा को दूसरी 
तरह का [ससझ्ज ] बना डाला हे तब कहना पड़ जाता है कि 
वह तो स्वतन्त्र भी है । " 
कूटखासड्भमात्मानं जंगलेन करोति सा । 
चिदाभासखरूपेण जीवेशाबपि निमेमे ॥१३३॥ 


(७-0. 37692779व9वा |/६॥ ७0०॥8०॥0०7. एांध्रा।266 0५ 85760 


चिन्नदीपप्रकरणस्‌ ३६७ 


उस माया ने, कूटर्थ असझ्ढः आत्मा को बिगाड़ कर, उस 
का जगत्‌ बना दिया है। उसी ने चिदाभास स्वरूप से जीव 
और ईश्वर का'भी निर्माण किया है| [ यही उस का अन्यथा- 
करण कहाता है। ] हे 
कूटस्थ मजुपदुत्य करोति जगदादिकम । 
दुधटकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥१३४॥ 
इस माया की होशियारी तो देखो कि--यह माया कूटर्थ 
में किसी प्रकार का उपद्रव भी नहीं करती है [ उसको 
जेसे का तेसा भी रहने देती है ] और उसी से जगदादि को 
भी बना डालती है । दुधेट कामों को करने का बीड़ा उठाने 
वाली इस माया में यह कोई चमत्कार की बात नहीं है [ कि 
कूटस्थता को भी वना रहने दे और उसको जगदादिस्वरूप भी 
कर डाले । ऐसा न करे तो उसे माया ही कौन कहे ?] 
दवत्वमुदके वन्हावौष्ण्यं काठिन्यमश्मनि | 
मायाया दुर्घटत्वं च खतः सिद्धयति नान्यतः ॥१३५॥ 
पानी में द्रवत्व, वह्नि में उष्णता, पत्थर में कठोरता, और 
माया में दुधेटपना खभाव से ही सिद्ध हो रहा है । [ उसमें. 
यह दुधटता कहीं अन्यन्न से नहीं आयी है। ] 
न वेत्ति लोको यावत्‌ तां साक्षात्‌ तावच्रमत्कृतिम्‌ । 
घत्ते मनप्ति, पश्चात्त मायपेत्युपशाम्यति ॥१३६॥ 
यह छोक जब तक उस माया का साक्षात्कार नहीं कर 
लेता, तभी तक मन में आश्रय किया करता है ॥ साक्षात्‌ 
कर लेने के पीछे तो यह माया है? ऐसा समझ कर श्ञान्त हो 
जाता है| 
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प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्दस्तुत्ववादिषु | 
न चोदनीय मायायां तस्याश्रोधकरूपतः ॥१२३७॥ 
ये समस्त आश्षेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाले नेयायिक 
आदियों पर ही हो सकते हैं । मायावाद मे ये आश्षेप नहीं 
चलछते। क्योंकि यह माया तो खयं ही आक्षेपखरूप है | इस 
माया का तो दुघेटपना ही रूप माना जाता है | यदि यह्‌ किसी 
तरह से घटमान हो जाय, यदि समझ में आजाय तो फिर यह्‌ 
माया ही कया रही ? जो बात बुद्धि को समझ न पड़े, जिस 
में सन दोष आते हों वही माया है | | . 
चोद्येडपि यदि चोद्य स्याच्वच्चोधे चोद्यते मया। 
परिहाये ततश्रोद्य न पुनः ग्रतिचोद्यताम्‌ ॥१३८॥ 
आक्षेप योग्य बात पर भी [ जिसका कोई उत्तर कभी - 
दिया ही नहीं जा सकता] यदि आश्षेप करते ही जाओगे तो 
फिर विवश हो कर तुम्हारे उन सिद्धान्तों पर आक्षप करने छूगूगा 
[जिनका तुम पर कोई भी सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं है, जिनको 
: तुम अनादि आदि बताकर अपना पीछा छुड़ाया करते हो। फिर 
इसका परिणाम क्‍या होगा ] इस कारण:किसी तरह इस चोद्य- 
माया का परिहार करना चाहिये। इस माया पर आशक्षेप करते 
जाना ठोक नहीं हे [भला जब तुम्हारे वस्ध पर धब्बा पड़ गया 
हो तब क्या ? क्यों ? कैसे ! ओर कब ? करना भरता या कि 
उसे छुड़ाने के उपाय सोचना भला ? ] 
जिस कमी को मे स्वयं मान रहा हूं, जो कमी मुझ माया- 
» बादी का भूषण है, उसी पर अड़ कर बैठ जाने से मुझे तुम्हारे 
सिद्धान्त के ममेस्थल दिखा कर अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। 
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अपना पिण्ड छुड़ा छो । इस पर बार बार आश्षेप करते जाना 
ठीक नहीं है । इसी झगड़े में फंसे रहकर आत्महित में प्रतिबन्ध 
डाल देना उचित नहीं है । विचार कर तो देख लछो कि माया के 


द्वारा जगद्रचना के जिस प्रश्न पर तुम विचार कर रहे हो वह प्रश्न - 


यदि यों बातचीत में ही हछ हो जाय तो फिर सभी सहसा मुक्त 
हो जायेगे । अजी ! यह प्रश्न ही तो भोग और मोक्ष की मध्य 
सीमा है। जो इस प्रश्न का उत्तर निर्विकल्प समाधि से मांग लेते 
हैं वे मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें इस का सदुत्तर नहीं मिल पाता वे 
यहीं भोगों में फैसे रह जाते हैं । फिर ऐसे असाधारण विषय को 
वाद विवाद से निणय कर ढेने की दुराकांक्षा क्‍यों करते हो ? 
अरे भाई ! इस प्रश्न को समाधिभावना के द्वारा सुलझाने का 
प्रयक्ञ करो। ऐसा यल्न करो कि किसी तरह इस माया का परि- 
हार हो जाय। जेसे अपने जागे बिना अपना स्वप्न नहीं टूटता 
इसी प्रकार आत्मद्क्षेन हुए बिना केवल युक्तिबाद से इस महा- 
प्रश्न का सुल्झना किंवा इस महास्वप्न का भंग हो जाना 
अत्यन्त असम्भव बात है। 


विसयेकशरीराया मायायाश्रोद्यरूपतः | 

अन्वेष्यः परिहारोड्खा बुद्धिमद्धिः प्रयल्तः ॥१३९॥ 

देखो कि विस्मयरूपिणी यह माया आश्षेपरूप ही है। 
बुद्धिमानों को इस विषय में केवछ यही करना चाहिये कि वे इस 
के परिहार का कोई उपाय सोच लें । ; 

बुद्धिमान्‌ छोग यह मात्म कर लें कि किस रीति से इस 
साया का समोहक भ्रभांव उनपर पड़ना बन्द हो जायगा ? प्याज़ 


३१ 
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इस कारण मैं तो यही कहता हूँ. कि किसी तरह इस माया से 


् 
ध्ज 


न 
अं 
न 


१७० पश्चदशी 


को छीलने से जैसे पत्ते ही पत्ते हाथ छंगते हैं सार कुछ सी 
नहीं भिलता इसी प्रकार माया के स्वरूप का विचार करने से तो 
इसका कोई भी निर्णात रूप हाथ नहीं आयेगा | 
मायात्यमेव निश्रेयमिति चेत्तहिं निश्चित । 
लोकग्रसिद्धमायायां लक्षण यत्तदीक्ष्यताय्‌ ॥१४०॥ 
पूबेपक्षी पूछता है कि--तो फिर क्‍या में इसे माया ही 
मान रूँ और परिहार का उपाय सोचना प्रारम्भ कर दूँ ? सिद्धा- 
न्‍्ती कहता हैं कि हां, अवश्य ही इसको साया मान छो । देख छो 
कि लछोकप्रसिद्ध माया के लक्षण इसमें भी पाये जाते ह। इसी से 
कहते हैं कि इसको भी साया ही मान छो | 
न निरूपयितुं शक््या विस्प्ट भासतेच या। 
सा मायेतीन्द्रजालादो लोकाः संग्रतिपेदिरि ॥१४१॥ 
जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर सी जो स्पष्ट ही 
भासती हो, वह “माया! है, ऐसा इन्द्रजारादि में छोग माया को 
समझते हैं। 
स्पष्ट भाति जगच्चेद मशक्‍्य तब्रिरुपणम | 
मायामय॑ जगत्‌ तसादीक्षखापक्षपाततः ॥१४२॥ 
. यह जगत भी स्पष्ट ही दीख रहा हे । परन्तु इसका निरूपण 
कर सकना किसी के बूते की बात नहीं हैं। इस कारण कहते हैं 
कि पक्षपात को छोड़ कर इस जगत्‌ को मायामंय समझ छो । 
निरूपयितुमारब्धे निखिलेरपि पण्डितेः। 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥१४३॥ 
संसार के संस्पूणे पंण्डित, जब.इस जगत्‌ का निरूपण करना 
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प्रारम्भ करते हैँ तो कुछ कक्षा चलने पर, उनके सामने अज्ञान 


दीखने छगता है। [वाद कथा की दो तीन श्रेणी चल चुकने .पर 
अन्त में उन्हें अज्ञान की शरण लेनी पड़ जाती है । उन्हें कहना 
पड़ जाता है “यह तो हमें माल्म ही नहीं है कि ऐसा क्‍यों होता 
है? इत्यादि । ] ु ० 
देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ | 
कर्थ वा तत्र चैतन्य मित्युक्ते ते कियरुत्तरम ॥१४ ४॥ 
देखो इस संसार का निरूपण यों नहीं हो सकता--कि वीर्य 


[ जेसी द्रव तथा एक वस्तु] से देह इन्द्रिय आदि नाना पदार्थ - 


क्योंकर उत्पन्न हो जाते हैं? तथा इन देह इन्द्रिय आदि में 
चेतनता क्योंकर आ जाती हैं ? इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्‍या 
समाधान हे ? 

वीरय॑स्येष स्वभावश्रेत्‌ कथ तद्‌ विदित त्वया । 

अन्वयव्यतिरिकौ यो भग्नौ तो बन्ध्यवीयेतः ॥१४५॥ 

यदि बीये का यह सब खभाव ही मानो तो बताओ कि उसे 
तुमने केसे पहचाना ? यदि कहो कि अन्बय व्यतिरिक से यह 
सब पहचानता हूं तो तुम्हारे वे अन्वंय व्यतिरिक तो बन्ध्यवीय 
से भम्न हो चुके हैं [ वन्ध्या स्री में जो वीये पड़ता है या जो वीये 
सं ही वन्ध्य होता है , वह व्यथे हो जाता है । जहां जहां वीर्य 
हो वहां वहां देहादि हों ऐसा नहीं होता । ] 


न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तब । 

'अत' एवं महान्तो5स्य ग्रवदन्तीन्द्रजालताम ॥१४३॥ 

यों बार बार पूछते जाके परप्अप्सभ तुम्हे यही कहना पड़ 
व3898 900#87 
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ज़ायगा कि यह तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है । यही कारण 

है कि महापुरुष इसको [पहली बार ही_ इन्द्रजाल कह दते है । 
एतसात्‌ किमिवेन्द्रजालमपरं यद्‌ गर्भवासस्थित | 
रेतश्रेतति हस्तमस्तकपदग्रोद्भधतनानाइूरम्‌ । 


० के ७ कर), 


पर्यायेण . शिशुत्व-यौवन-जरावषरनेकेशत । 
पव्यत्यत्तिशुणोतिजिप्रति तथा गच्छत्यथागच्छति। १४७ 
गर्भपात्र में पड़ा हुआ वीये,चेतन. होजाता है। उसमें हाथ, 
मस्तक,पैर आदि नाना अ्वर फूट आते हैं | वह फिर क्रम से कभी 
बालपन, कभी योवन, तथा कभी वाधक्य नाम के अनेक वेषों 
को ओढ़ा करता है और देखता,खाता,सुनता,सूघता, तथा आने 
जाने लगता है। बताओ तो इससे बड़ा इन्द्रजाल और क्या द्ोगा 
देहवद्‌ वटधानादौ सुविचाय विलोक्यताम्‌ | 
कक धाना कुत्र वा वृक्षससान्मायेति निश्चिनु ॥१४८॥ 
... देह के समान ही बढ़ आदि वृक्षों के क्षुद्र बीजों पर भो 
भले प्रकार विचार कर देखं छो कि--कहां तो वह बिचारा क्षुद्र 
सा बीज ओर कहां बह विशाल वृक्ष ? यह सब देखकर निश्चय 
कर लो कि यह सब माया ही तो है । 
निरुक्तावभिमानं यें द्धते तार्किकादय/! | 
हृरषमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सशिक्षिताः॥१४९॥ 
तुम्हें ही नहीं ओर भी जो बड़े बड़े तार्किक इस संसार की 
निर्राक्त का दम भरते हैं, खंण्डन आदि ग्रन्थों में हर्षमिश्र आदि 


.+ ने डनकी खूब खबर ली है [ उनके उस अभिमान को अ्रबल 


युक्तियों से चूणे चूणे कर दिया है | ] 
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शत कम 
अचिन्त्या + खल॒ ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ | 
अचिन्त्यरचनारूप॑ मनसापि जगत्‌ खलु.॥१५०॥ 
जो भाव अचिन्त्य हैं, उन्हें तक की कसौटी पर कभी न 
कसना चाहिये। क्योंकि इस जगत्‌ की रचना तो ऐसी है कि मन 
से भी उसका चिन्तन नहीं हो सकता। : 
अचिन्त्यरचनाशक्तिवीज मायेति निश्चिनु | - 
मायाबीज तदेवेक सुषुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥' 
जिस कारण. में अचिन्तय रचनाशक्ति भरी हुई है, जिस 
कारण की रचनाशक्ति का विचार भी नहीं कर सकते हैं, उसे ही 
साया? समझ लेना चाहिये | सुषुप्ति के समय उसी एक माया 
रूपी कारण का अनुभव प्रत्येक को हुआ करता है । 
जाग्रत्स्वम्जगत्‌ तत्र लीन बीज इव द्रुमः | 
तस्रादशेष॒जगतो वासना स्तत्र संखिताः ॥१५२॥॥ 
छोटे से बीज में जेसे बड़े बड़े पड़ छिपे रहते हैं, इसी प्रकार 
उस माया बीज में जाग्नत्‌ तथा खप्त नाम का जगत्‌ छिपा रहता 
। जगत्‌ का कारण होने से इस सम्पूण जगत्‌ की वासनायें 
: डसी माया में छिपी बेठी रहती हैं । 3 हम 
या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति । 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोज्लुमीयताम ॥१५१॥ 
उस माया में जो बुद्धि की वासनायें छिपी पड़ी हैं, उनमें 
चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता रहता हे । मेघाकाश के समान उन 
[ बुद्धियों ] में जो अर्पष्ट चिदाभास पड़ रहा है, उसका अलु- *' 
भान करलो [ क्‍योंकि वह किसी के अज्भुभव में नहीं आता हे 
इस कारण अलुमान से ही उसे.जानते हैं । ] 
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सामासमेव तद्‌ बीज धीरूपेण प्ररोहति । 
अतो बुद्ध चिदाभासो विस्प्ट प्रतिभासते ॥१५४॥ 
चिदाभास से युक्त बह बीज [ अज्ञान ] ही बुद्धिरूप से 
परिणत हो जाता है इस कारण तब तो वह्‌ चिदाभास बुद्धि में स्पष्ट 
ही प्रतीत होने छूगता है। [तात्पये यह कि चिदाभासयुक्त 
वह अज्ञान, जब बुद्धिरूप को घारण कर छेता है तब तो उसमें 
स्पष्ट ही चिदाभास दीखने लगता हे,परन्तु बुद्धि की वासनाओं 
में चिदाभास प्रतीत नहीं होता है । | ह 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुती भ्षतम्‌ । 
भेघाकाशजलाकाशाबिव तौ सुव्यवस्थितों ॥१५५॥ 
बह साया आभास के द्वारा जीव ओर ईश्वर को बना देती 
है यह श्रुति में कहा गया है। वे जीव और ईश्वर, मेघाकाश 
तथा जलाकाश के समान प्रथक्‌ प्रथर्‌ व्यवस्थित हो जाते हैं 
[ऐसी अवस्था में यद्यपि जीव और इंश्वर दोनों मायिक हैं, 
परन्तु अस्पष्ट और स्पष्ट उपाधि वाला होने से, क्रम से मेघाकाशा 
और जलाकाश के समान, इन दोनों का अवान्तर भेद सिद्ध हो 
जाता है ।] 
भेघवद्‌ वतते माया मेघस्थिततुषाखत्‌ । 
. धीवासनाश्रिदाभासस्तुपारस्थखवत्‌ खितः ॥॥१५३॥ 
माया तो मेघ के समान है। सेघ में जो तुषार होते हैं बुद्धि- 
वासनायें उनके समान होती हैं |. उन तुषारों में जो आकाश 
*.. होता है उसके समान यह चिदाभास है । 
. मायाधीनश्रिदाभासः- श्रत्तों मायी महेथवरः | 
अन्तयोमी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एवं हि ॥१५७॥ 
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चिदाभास तो साया के अधीन होता है। महेश्वर को भरुतियों। 
में मायी अथोत्‌ माया का स्वामी कहा है । वह महसश्वर ही अन्त- 
यामी हे ,वही सववेज्ञ है ,तथा वही इस जगत्‌ का मूल कारण भी है। 
सोपुप्तमानन्द्मय॑ ग्रक्रम्यैद॑ श्रुतिजंगौ । 
एवं सर्वेश्वर इति सोय वेदोक्त ईंशरः ॥१५८॥ 
षुष्ति के समय, अपने शुद्धरूप में प्रकट होनेवाले, आनन्द 
मय के विषय से सुपुसस्थाने एकीभूत: प्रशानघन: मा. ५ इत्यादि.श्रुति 
ने कहा है कि यही 'सर्वेश्वरः है । यों यह कहा जा सकता है 
कि बुद्धिवासनाओं में प्रतिबिम्व रूप यह आनन्दसय ही वेदोक्त 
इंश्वर तत्व है । 
सर्वज्ञच्वादिके तस्य नेव विग्रतिपद्यताम । 
श्रौतार्थयावितकर्यत्वान्मायायां सर्वसंभवात्‌ !१५९॥ 
इस आनन्द्मय की स्वेज्ञता आदि [ यद्यपि अनुभव में 
आते वाली बात नहीं है, तो भी उस ] में शंका नहीं करनी 
चाहिये। क्योंकि श्रुति का बताया हुआ पदार्थ अवितक्ये होता 
है । इसके अतिरिक्त माया में तो इतना साम्थ्य है ही कि 
उसमें सब कुछ संभव हो जाता है । 
अय॑ यत्‌ सृजते विश्व तदन्यथयितु पुमान्‌ । 
न कोपि शक्तरतनायं 'सर्वेश्वर॑ इतीरितः ॥१६०॥ 
देखो यह “आनन्दमय” जिस [ मानस सृष्टि किवा जिस 
जामदादि] जगत्‌ को उत्पन्न कर छेता है, उसको कोइ भी पुरुष 
अन्यथा नहीं कर सकता। यही कारण है कि उसको 'सर्वे- 
भर” कहा गया हे | [ उस आनन्द्मय की सर्वेश्वरता का यही 
अशिप्नाय समझना चाहिये |] / 2 करन 
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अशेषग्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संखिताः । 
ताभिः क्रोडीकृत॑ सर्व तेन स्वज्ञ शेरितः ॥१६१॥ 
सुषुप्ति का के उस अज्ञान में [ जो कि सब का कारण 
है ] सम्पूर्ण प्राणियों की बुद्धियों की वासनाय निवास किये 
रहती हैं। उन सूक्ष्म वासनाओं ने इस सब जगत्‌ को ही अपना 
विषय बना रक्खा है, इस कारण से उसको सर्वेज्ञ कह दिया 
ज़ाता है | [तात्पय यह है,कि सम्पूण बुद्धियों की वासना वाला 
अज्ञान उस आनन्द्मय की उपाधि है इसी से उसको सवेज्ञ 
कहते हैं | ऐसा सर्वज्ञ यदि उसको समझें तों फिर उसकी सबे- 
ज्ञता पर आक्षेप करने की कोई बात ही नहीं रह जाती | ] 
वासनानां परोक्षत्वात्‌ सर्वज्षत्व॑ न हीक्ष्यते । 
: स्ंबुद्धिषु तद दृष्ड्या वासनास्वनुमीयतास्‌ ॥१६२॥ 
: उसकी उपाधि रूपी जो वासनायें हैं, वे तो सदा परोक्ष ही 
रहती हैं । इसी कारण उसकी स्वज्ञता का अनुभव किसी को 
भी नहीं होता | परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियों [ को मिला कर फिर 
उन]में सबेज्ञता को देखकर,वासनाओं में भी सर्वेज्ञता को अनु- 
मान से ही जान लेना चाहिये | । 
विज्ञानमयप्रुरुयेषु कोशेष्वन्यत्र चेव हि। 
अन्तस्िष्ठ॒न्‌ यमयति तेनान्तयामितां त्रजेत्‌ ॥१६३॥ 
विज्ञानमय आदि कोशों के तथा प्रथिव्यादि भूतों के अन्दर 
बैठकर, इन सब को नियम में रखता रहता है, इसी से उसको 
“अन्तयोमी![ अन्दर रहकर नियमन करने वाला] कहा जाता है। 
यही अन्तयोमी प्राणियों के-पूवे कर्मो के अनुसार चोर से 
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चोरी करने को उकसाता हे, मालिक को सावधान रहने की 
प्रेरणा किया करता है । बहादुर से तोप के मुँह में सिर दे देने 
को कहता है। भीरु को भाग जाने.की सम्मति देता है। यों सब 
जीवों की कमे को डोर को अन्द्र बेठा ही बेठो हिलाता रहता है। 
वहीं से सब पर शासन किया करता है। 
बुद्ध तिप्न्नान्तरोड्स्या घियानीक्ष्यश्व धीवपु! 
घियमन्तर्यमयतीत्येब॑ वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ 
वह अन्तयांमी बुद्धि के अन्द्र रहता है । बुद्धि उसको 
देख नहीं सकती । बुद्धि ही उसका शरीर है । वह अन्द्र रह 
कर इस बुद्धि को नियम में रख रहा हे । अन्तयामी का ऐसा 
वर्णन यो विज्ञान तिष्ठन्‌ [ बृ० ३-७-२२ ] इत्यादि श्रुतियों ने 
स्वयमेव किया हू । 
तन्तु। पटे खितो यद्ददुषादानतया तथा | 
सर्वोपादानरूपत्वात्‌ सर्वेत्रायमवस्थितः ॥१६५॥ 
जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप स पट में स्थित रहता 
हे, इसी प्रकार सत्र का उपादान होने से यह [ अन्तयामी ] 
सब जगह स्थित हो रहा हैं । यह्‌ बात य: सर्वेषु तिष्ठन्‌ [ बृ० 
३-७-१५ ] इत्यादि श्रुति में कही गयी है । 
पटादप्यान्तरस्तन्तु स्तन्तोरप्यंशुरान्तरः 
आन्तरत्वस्य विभ्रान्ति येत्रासावानुमीयताम्‌ ॥१६4॥ 
उपादान रूप से यद्यपि वह सवेत्र विराज रहा है, परन्तु 
उसका सवोन्तर होनां ही उसे उपलब्ध नहीं होने देतां। यही 
बात इस. ःछोक में कही गयी हे--देखों, पट से .अन्द्र तन्तु 
होता है । तन्तु से भी आन्तर अंशु द्योता है । इस आन्तरपत्ते 
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की जहां समाप्ति हो जाती है, वहीं जाकर इस [ अन्तयांभी ] 
को अनुमान से ढूँढ छेना चाहिय | 
दित्रान्तरत्वकक्षाणां दशनेज्प्ययमान्तरः । 
न वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णय: ॥१६७॥ 
आन्तर भाव की दो तीन कक्षायें छोकिक [बाह्य] पटादि 
पदार्थों में दींख भी जायें, परन्तु यह अन्तयांमी तो आन्तर 
[अन्दर का] होने से दीखता नहीं है । इस कारण युक्ति ओर 
श्रुति के सहारे से ही इसकी सत्ता का निणय करना पड़ता है। 
[ कोई भी अचेतन पदाथ किसी चेतन अधिष्ठाता के विना 
प्रवृत्त नहीं हुआ करता, यह युक्ति अन्तर्यामी को सिद्ध कर 
देती है । ] 
पटरूपेण संथानात्‌ पट स्तन्‍्तो वेपुयंथा | 
स्रूपेण सथानात्‌ सर्वमस्य वपुस्तथा ॥१६८।। 
पट रूप में आ जाने पर वह पट, . उस तन्तु का शरीर 
माना जाता है । इसी प्रकार सवे रूप से स्थित हो जाने के 
कारण, यह सब जगत्‌, उस अन्तर्यामी का देह माना गया है 
[ यही बात “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम! [बृ०३-७-१५ | इस 
श्रुति में कही गयी हे । ] 
तन्तो! संकोचविस्तारचलनादो पटरतथा। 
अवश्यमेव भव॒ति, न खातन्त्रयं पटे मनाऋू ॥१६५९)॥ 
- तथान्तयॉम्यय यत्र यया वासनयां यथा | 
विक्रियेत तथावर्यं भवत्येव न संशय! ॥१७०॥ 
तन्तु को जब सकोड़ा जाय, फेलाया जाय, या चलाया 
जाय, तो पट में भी अवश्य ही संकोच, विस्तार, यां चलन 
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आ जाता हैं| पट में तो छेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं हे । 


ठीक इसी भ्रकार उपादान रूप से प्रथ्वी आदियों में रहनेवाला 
यह अन्तर्यामी, जिस जिस वासना से, जैसे जैसे घटादि रूप 
में बिकृत हो जाता है, वह वह कार्य अवश्य ही बन जाते हैं । 
इसमें कुछ भी संशय नहीं हे। [यही बात य: सर्बाणि भूतान्यन्तरो 
यमयति [ ब० ३-७-१५ ] इत्यादि में कही गयी है । 
इंश्वरः सवभूतानां हददेशेज्जुन तिष्ठति | 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया ॥१७१॥ 
[गीता सें भी अन्तयोमी के विषय में यों कहा है] हे 
अजुन ! इंश्वरतत्व तो सब भूतों के हृदय धाम में घुसा बेठा 
है। वह वहाँ बैठा बेठा ही अपनी माया के प्रताप से सब 
यन्त्रारूढ भूतों को घुमाता रहता है । 
सर्वभूतानि विज्ञानमयार्ते हृदये खिताः । 
तदुपादानभूतेश सत्र विक्रियते'ं खलु ॥१७२॥ 
गीता के इस झछोक में जो 'सवेभूतानि! शब्द हे उसका 
अशभिप्राय “विज्ञानमय” स ही है । वे सब विज्ञानमय हृदय- 
कमल में ही रहते हैं। क्‍योंकि उनका उपादान कारण इंश्वर 
वहां हृदय में ही तो विकार को प्राप्त हुआ करता है [वह 
अन्तयामी हृदय में ही विज्ञानमय का रूप धारण कर लेता है। ] 
देहादि पद्चरं यन्त्र तदारोहोभिमानिता | 
-विहितग्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति अ्रेमणं भवेत्‌ ॥१७३॥ 
[ गीता के “यन्त्रारूढ” का अमिप्राय यह है कि] वेहादि 
नाम का यह पींजरा ही 'यन्त्र' कहाता है। इस पींजरे में अभि- 
मान कर बैठना [इसी को 'में? मान लेना] ही इस पर “आरो- 
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हण? करना [ चढ़ऩा ] कहा जाता है। उसके पश्चात्‌ विहित 
ओर प्रतिषिद्ध वातों में प्रवृत्त हो जाना ही 'अ्रमण! किवा घूमना 
कहाता है । 
विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिखरूपतः । 
खशक्त्येशों विक्रियते मायया आराम हि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही शक्ति से प्रभावित होकर वह इंश्वरतत्व विज्ञान- 
मय रूप होकर तथा उसकी प्रवृत्ति रू बनकर विक्ृत हुआ 
करता है । गीता के उपयुक्त फछोक में इसी को “माया से जीवों 
का आ्रॉमण, अर्थात घुमाना कहा जाता है । । 
अन्तर्यमयतीत्युक्त्याउयमेवाथः श्रतौ श्र॒तः । 
पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोड्य योज्यतां घिया ॥ १७५। 
यही बात यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ यः प्रथिवीमन्तशे यमयति [ ब्रु० 
३-७-३]इस श्रुति में कही गंयी हे । अन्य सब पदार्था में भी 
यही न्याय अपनी बुद्धि से छगा छेना चाहिये | 
. जानामि धमे न च मे प्रवृत्ति-- 
.  जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः | 
केनापि देवेन हृदि खितेन 
यथा नियुक्तोसि तथा करोमि ॥१७६॥ 
में ध्म को खूब पहचानता हूँ, परन्तु धर्म भ मेरी प्रवृत्ति 
ही नहीं होती | म॑ अधम को भी भले प्रकार जानता हूँ, परन्तु 
में उससे बच भी नहीं रहा हूँ। असली बात तो यह है कि कोई 
देवता मेरे हृदय में मेरा हृदयश्वर बना बैठा है | वह जैसे जैसे 
मुझे आज्ञा देता रहता है में बेसा बेसा करता रहता हूँ [इससे 
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यह सिद्ध होता है कि सम्पूण श्रवृत्तियं उसी सर्वेश्वर के 
आधीन- हैं । ] कर 
नाथेः पुरुषकारेणेत्येव॑ मा शंक्यतां यतः | 
इंशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥१७७॥ 
जब सभी प्रवृत्तियां इश्वर के अधीन है तब फिर पुरुष के 
प्रयल्लन की आवश्यकता ही क्‍या रह जाती है ? ऐसी शंका न 
करनी चाहिये । क्योंकि वह ईश्वर ही तो पुरुषकार का रूप भी 
धारण कर लेता है [ पुरुष का प्रयत्न भी इश्वर रूप ही है, यों 
पुरुषाथ करना भी सफल हो जाता है। ] 
द्बोधनेश्वरस्य ग्रवृत्तिनेंच वायेताम्‌ । 
तथापीशस्य बोधेन खात्मासद्भ त्वधीजनि) ॥१७८॥ 
जब किसी को ऐसा बोध हो जाय [ कि इंश्वर ही पुरुष- 
कारादि रूप में विवत हो जाता हे] तब भी ईश्वर की अन्तयोमी 
रूप से प्रेरणा को वारण नहीं करना चाहिये [किंवा अन्तर्यांमी 
की प्रेरणा को व्यथ नहीं मान लेना चाहिये] क्योंकि उस रूप से 
जब कोई इंश्वर तत्व को जान छेंगा व उस्ते अपने आत्मा की 
असज्भजता का स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जायगा | 
तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुत॒यः स्मृतयस्तथा । 
' श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितम्‌ ॥१७९॥ 
“आत्मा की असझ्भता का ज्ञान हो जाने से ही मुक्ति हो 
जाती है” यह बात श्रुतियों और रुप्ठतियों ने कही है | इश्वर 
ने यह भी कहा है कि ये श्रुतियां ओर स्प्रतियां मेरी हीं 
आज्ञायें हैं। ऐसी अवस्था में इन # कहने को टालठना नहीं चाहिये। 
श्रंति स्मृतीममैयाश यरते उलूंध्य वतते | आशेच्छेदी ममद्वेषी न मद्धक्तो 
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न मत्यिय: | अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌ हमारा हाकिम हमारे अन्द्र 
बैठा हुवा है। जब हम कोई बुरा काम करने छगते हैं तब अन्दर से 
घृणा भय और संकोच आदि की आवाज़ आती हैं। जब हम कोई 
शुभ कार्य करते हैं तब अन्दर से प्रेम नि्भयता ओर उत्साह आदि 
की स्फूर्ति होती है। ये दी)सब इधर की _आज्ञाये हैं! जो छोग 
सलुष्यसमाज में अधिक संस्कृत होते है उन्हें ये आज्ञायें बड़ी 
स्पष्ट सुनाई पड़ा करती हैं ।,जो निरन्तर पापाचारी होते हें उन्हें 
ये आवाजें सुनाई पड़नी बन्द हो जाती हैं। जिन्हें ये आज्ञायें 
स्पष्ट सुनाई पड़ती हैं उन्होंने ही उन आबाज़ों को साधारण छोगों 
के उपकांर के लिये, उनके अन्दर की मुदों आवाज़ को जगाने 
के लिए ओर उसके अनुकूछ उनका आचरण कराने के लिये, 
पुस्तकों में लिख दिया है। ऐसे ये लेख ही श्रुति” और /स्थृति' हैं। 
यों “श्रुति! और/स्ट्ृति' इंइबर की आज्ञायें हैं। वेदों के अपोरुषेय 
होने का कारण भी यही है कि ये आवाजें बनायी नहीं जाती 
किन्तु ऐसी की एसी ही साधक छोगों को--सल्यान्बषी छोगों 
को सुनाई पड़ा करती हैं । सुनाई पड़ने के कारण ही उनको 
श्रुति? कहा है । 
आज्ञाया भीतिहेतुत्व भीषासादिति हि अ्रतम्‌ । 
सर्वेश्वरत्वभेतत्‌ सयादन्‍्तयामित्वतः पृथक्‌ ॥१८०॥ 
भीषास्माद्यातः पवते तै० २-८ इत्यादि श्रुतियों में आज्ञा के 

द्वारा ईश्वर को भय का कारण बताया गया है। [ आज्ञा के 
कारण ] उस ईश्वर में जो 'सर्वेश्वरता” आती है वह अन्तयोमि- 
पने' से प्रथक्‌ ही एक घम हे । 

_ अन्तयांमी' वह है जो हम सब को अन्दर से अपने बस 
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में किये बेठा है । 'सर्वेश्वर” वह है जिसने इस बाह्य जगत्‌ पर 
आधिपत्य जमा रक्खा है। वायु को बहने का, अप्रि को जलने 
का, स्ूथ को चक्कर काटते रहने का, मृत्यु को मारने का आदेश 
जो दिया करता है वही “सर्वेश्वरः है। वही एक तत्व शरीरों के 
अन्द्र रहकर उनका नियमन करके “अन्तर्यामी? कहा जाता 
है । वही एक तत्व शरीरों से बाहर सब भूत भौतिक पदार्थों का 
नियसन करके 'सर्वेश्वरः कहान छूग जाता है | 
एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुति: | 
अन्तः प्रविष्ट: शास्तायं जनानामिति च श्रतिः॥ १८१॥ 
एतस्प वा अक्षरस्प॒ प्रशासने गार्गि सूर्य्याचन्द्रमसों विश्वत तिष्ठतः 
( बृ. ३-८-९ ) इस अति में इंदबर को वाह्य नियामक किंवा 
“संवेइबर” कहा है । अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌ इस श्रुति में 
इंइवर को अन्दर का नियामक किंवा “अन्तर्यामी” बताया 
गया हे | 
जगद्योनिभवेदेष प्रभव्राप्ययक्ृत्वतः । 
आविभावतिरो भावाबुत्पत्तिप्रढलयौ मतौ ॥१८२॥ 
उत्पत्ति ओर विनाश दोनों ही को करने वाछा होन से, 
यही जगत्‌ का योनि है । यहां उत्पत्ति और प्रछय का अभिग्राय 
आविभोव ओर तिरोभाव है [ यों तो उत्पत्ति और विनाश किसी 
वस्तु का होता हीं नहीं, केवछ इतना ही होता है कि कभी वह 
वस्तु प्रकट हो जाती है और कभी तिरोभूत दो जाती है ।_] 
आविभोावयति खसिन्‌ विलीन सकल जगत्‌ | 
प्राणिकमबशादेष पटो यद्वत्‌ प्रप्तारितः ॥१८३॥ 
जैसे छपेटा हुआ चित्रपट जब फैला दिग्ा जाता दे तब 
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अपने में छिपे हुए चित्रों को प्रकट कर देता है [ बनाता नहीं ] 
इसी प्रकार यह ईश्वर अपने में विलीन हुए सम्पूर्ण जगत्‌ को 
प्राणियों के कर्मों के अनुसार, आविर्भूत कर दिया करता हे । 
पुनस्तिरोभाव॑यति खात्मन्येवाखिल जगत्‌ | 
प्राणिकर्मक्षयवश्ञात्‌ संकोचितपटो यथा ॥१८४॥ 
जिस प्रकार छूपेटा हुआ कपड़ा, अपने चित्रों को छिपा लेता 
है, इसी प्रकार जब प्राणियों के भोगदायी कर्म क्षीण होजाते हैं 
तब फिर यही ईश्वर अपने आपे भें ही.,इस सम्पूणे जगत्‌ को 
छिपा बैठता है । | 
रात्रिघस्नों. सुप्तिबोधा बुन्मीलननिमीलने | 
तृष्णीभावमनोराज्य इब॒सृश्टिल्याविमों ॥१८५॥ 
ये सृष्टि तथां प्रठढय तो ठीक ऐसे ही है. जेसे कि दिन ओर 
रात, खप्त तेथा जागरण, उन्मेष और निमेष, चुपचाप रहना 
और मनोराज्य करना होता है । [ ये काम जीव के हैं. तथा सृष्टि 
प्रछबय आदि ईश्वर के काम है. । ] 
आविभावतिरो भावशक्तिमत्वेन. देतुना । 
आरम्भपरिणामादिचोद्यानां नात्र सभवः ॥१८३९॥ 
आविभोव और तिरोभाव दोनों ही शक्तियों वाला होने के 
कारण, आरम्भवांदं और परिणामवाद आदि की तो संभावना 
ही नहीं है । अद्वितीय पदाथे आरस्भक नहीं हो सकता तथा 
निरवयव का परिणाम होना भी सम्भव नहीं हे । केवल विवते- 
चाद ही एक निष्कण्टक मागे है | 
अचेतनानां देतुः स्याज्जावयांश नेश्वरस्तथा । 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारण मवेत्‌ ॥१८७॥ 
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वही ईश्वर अपने जाड्यांश से तो अचेतनों का उपादान 
है, तथा वही अपने चिदाभासांश से जीवों का कारण हो 
जाता है । 


तम+प्रधान, क्षत्रा्ों चटाधानांथदात्मनाम्‌ | 

पर... कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मेमिः ॥१८८॥ 

इति वातिककारेण जडचेतनहतुता । | 

परमात्मन एवोक्ता नेश्वर्ेति चेच्छूणु ॥१८९॥ 

भावना [ संस्कार | ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी ] कर्मों « 
के निमित्त से, वह परमात्मा जब जब तमःप्रधान होता है तब 
तब तो क्षेत्र अथोत्त्‌ शरीरादि का कारण हो जाता हे तथा जब 
जब चित्प्रधान होता है तब तब चिदात्माओं -का कारण बन 
जाता है । इस प्रकार वातिककार सुरेश्वराचार्य ने तोंजड और -. 
चेतन का हेतु परमात्मा को ही बताया है, इंइवर को नहीं, 
तो इस का उत्तर भी सुन छो । 


अन्योन्याध्यासमत्रांपि जीवकूट्थयोरिव । 
इश्वरत्रह्मणोः सिद्ध कृत्वा बूते सुरेश्वरः ॥१९०॥ 
त्वंपद के अथे जीव ओर कूटस्थ में जेसे अन्योन्याध्यास 
होता है इसी प्रकार ततूपद के अथे जो इंश्वर और ब्रह्म हैं 
उनमें भी अन्योन्याध्यास की विवक्षा करके ही सुरेश्बराचाये 
ने परमात्मा को जड ओर चेतन का हेतु कह दिया हे [ नहीं 
तो उनको जड और चेतन का कारंण इंश्वर को ही कहना 
चाहिये था । ] । 
सत्य ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तसात्‌ सम्नत्यिताः | 
ख॑ वाय्वप्रिजलोव्योपध्यन्नदेहा इति श्रुति! ॥१५१॥ 
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सुरेश्वर ने ही नहीं श्रुति ने भी तो कहा है कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त जो ब्रह्म है उससे आकाश; वायु, अग्नि, जल, प्थिवी 
. ओषधि, अन्न, तथा देह उत्पन्न हो गय्ये है [ श्रुति नें सी सुरेश्वरा- 
'. चाय की तरह ही इंश्वर ओर त्रह्म तत्व का अन्योन्याध्यास 
* मानकर ही यह बात कही है | ] | 
आपातदृश्तसत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता । 
हेतोश्वं सत्यता तस्रादन्योन्याध्यास इष्यते ॥१९२॥ 
इस श्रुति में बताया हुआ, सत्य॑आदि छक्षणोवाला, नमुण 
« ब्रह्म, आपातदृष्टि से [ अधिक गम्भीर विचार न करें तो ] जगत्‌ 
का कारण प्रतीत होता है और यों जगत्‌ को - बनाने वाला जो 
मायाधीन च्िदाभास है, वही आपातरदृष्टि से सत्य प्रतीत होता 
है। ये'द्रोनों दी बातें [ प्रतीतियें ] अन्योन्याध्यास के विना केसे 
बनें ? इसी से इस श्रुति को देखकर अन्योन्याध्यास का होना 
हमने माता है | ढ 
अन्योन्याध्यासरूपीसावज्नलिप्रपटो यथा । 
घट्टितिनेकतामेति तद्वद आन्त्येकतां गत ॥१९३॥ 
मांडी रूगाया हुआ कपड़ा जैसे कूटने पीटन घोटने माजने 


से एक [ गफ़ ] हो.ज़ाता है , इसी प्रकार अन्योन्याध्यासरूप यह * , 


इंइवर केवल आन्ति:के ही कारण एकभाव को प्राप्त हो गया है 
. [ बेसे तो ब्रह्म ओर साया के अधीन चिदाभांस एथक्‌ एथक्‌ 
ल्‍ ही ह ] | है) १७ 
मेघाकाशमहाकाशो विविच्येतें न पामरे! । 
तद्वद्‌ बह्मशयोरेक्य॑ पश्यन्त्यापातद्शिनः ॥१%४॥. 
: पामर [ थोड़ी बुद्धिवाले | छोग जैसे मेघाकाश और महा 
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काश में विवेक नहीं किया करते,.इसी प्रकार आपातदर्शी 
[ अथवा स्थूछ विचारक | छोग ब्रह्म और ईश्वर को एक ही 
समझ बेठत है। [इन दोनों के भेद को वे नहीं जानते] । - 
उपक्रमादिभिलिद्ष स्ात्पय॑स्य॒विचारणात्‌ । 
. असज्ञ ब्रह्म, मायावी. सृजत्येष महेश्वरः ॥१९५॥ 
(उपकरफोपसंहारा वभ्यासोड्पूवंता फलम्‌| अर्थवादोप॑पत्ती च लिझ्ले 
तासयनिर्णये । इन उपक्रम-आदि छः छिंगों से जब श्रुति के 
तात्पये का विचार किया जाता है, तब यह ज्ञात होता है कि 
जहम तो असंग ही है [ यह छुछ भी करता धरतां नहीं है ]इस 
जगत्‌ का सजैन तो यह मायावी महेश्बर ही किया करता है । 
सत्य ज्ञानमनन्त चेत्युपक्रम्योपसंहतस ६... 
यतो वाचो . निवर्तन्त इत्यसद्भत्वनिणयंः:॥१९६॥ 
सत्य, ज्ञान मनन्‍्त ब्रह्म! तै. २-१) यों इस वाक्य: से प्रारम्भ * * 
करके '“यतो-वाचो निवर्तन्ते अंप्राप्य मनसा सह? ( हैं, २-४ ) यहाँ. 
तक के सन्दर्भ से त्रह्म की असंगता का निर्णय किया गया है| _ 
[ फिर उस असंग ब्रह्म से जगत्‌ का सर्जन कैसे हो सकेगा ] ! 
मायी सृजति विश्व संनिरुद्धसत्र मायया। 
अन्य इत्यपरा ब्रते श्रुतिस्तेनेश्वरः सजेत्‌ ॥१९७॥ 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तरिंसश्चान्यों मायया संनिरुद्धः ( रे. 
४-९ ) इस दूसरी श्रुति ने तो स्पष्ट ही कहांहै कि मायी तो 
इस जगत को बनाता है, परन्तु दूसरा बिचारा जीव, माया के 
बस इस में कद हो गया है। इस श्रुति से सिद्ध होता है कि 
इंइवर ही इस जगत्‌ का स्रष्टा है त्ह्म नहीं है [ तथा जीव इस 
जगत सें.बंध गया हे । ] 
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जाते हैं। [तस्माद्वा एदस्मादात्मन आकाश: सं 
* _अ्रुति में क्रमोत्पन्न सृष्टि का बणन है । इदं सर्वमस्जत (बृह. १८ 
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| आनन्‍्दमय . इशोयं -.बहु स्थामित्यवेक्षत । 
दिरण्यगर्भरूपो5भूत्‌ स॒प्तिः स्वमो यथा भवेत्‌ ॥१९८॥ 
* “« [ आनन्द्मय ईश्वर ही जगत्‌ का कारण है यह सिद्ध हो 


बीस 3सीसी जी. 


४ चुका | उससे जगत की उत्पत्ति केसे होती है वह रीति अब 


: बतायी जाती है] गाढ निद्रा का ही जैसे [ पिछली रात में 
स्वप्न हो जांता है , इसी प्रकार इस आनन्दसय इंड्वर ने पड़े पड़े 
यह विचार किया कि “अब मैं बहुरूप हो जाऊँ/ इस विचार के 


* « करते हीं बस वह हिरण्य्गभरूप हो गया। मानो सुपुप्ति का 
. हीं सुपना बन गया। है तक 


क्रमेण युगपहैषा सृश्क्चिया यथाश्रुति। . 
. « दिविधश्रुतिसद्धावाद्‌ हिविधस्वमदशनात्‌ ॥ १९९ 


ब्ज्ज ५ + 


«  श्रुतिके कथनालुसार क्रम से अथवा एक साथ ही यह सृष्टि 


उत्पन्न होगयी, यह जान लेना चाहिये । क्योंकि दोनों ही प्रकार 


की श्रुतियें विद्यमान हैं, तथा दोनों ही प्रकार के स्वप्त भी देखे 


भूतः (तै. २-१) इत्यादि 


२-५ ) इव्यादियों में युगपत्त सृष्टि का वणन आता है । श्रुलयलु- 
कूल होने से दोनों ही बातें माननीय हैं। छोक में भी दो तरह 


के खप्न देखे जाते ह--किसी खप्न में तो क्रम से पदाथ उत्पन्न . 


होते हैं, तथा किसी में सब के सब पदाथे एक साथ उत्पन्न हो 


4 पड़ते है] । 


सत्रात्मा सक्ष्मद्हार्यशः सर्वजीवघनात्मकः । 
सर्वाहमानधारित्वात्‌ क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥२००! 
(पटठव्में:जेसे। सूज् अल॒च्यृत हो उह्य,हेलडसुकी तरह) जगत. 


१३०६. 


चिन्नदीपप्रकरणस्‌ ८९७. 


विवि आयी 
में अनुस्यूत रहनेवाल्ले उस ] सूत्रात्मा [ हिरण्यगर्भ] को सूक्ष्म 

ह भी कहते है । सम्पूण [ व्यष्टि रिंग-शरीरों ] में अहंभाव 
का अभिमान करने के कारण वह सूत्नात्मा [छिग शरीररूपी 


. * उपाधि वाले ] सम्पूण जीवों की समष्टि रूप है, उस सूत्रात्मा में 


इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया? ये तीन शाक्तियें रहती हैं । [ समष्टि " 
का स्वभाव हम व्यष्टियों में भी पाया जाता है । हमें पहले किसी 
पदाथ का ज्ञान होता हे, फिर उसकी इच्छा होती है फिर उसके 
लिये क्रिया या उद्योग किया जाता है | यों यह सारा संसार _ 
ज्ञान, इच्छा ओर , क्रिया के ही अनन्त भंवर में चक्कर काटता' - 
रहता है । तत्त्वज्ञान होजाने पर ज्ञान इच्छा और क्रिया को यह 
चक्कर बन्द हो जाता है । न्‍ 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्‍्दे तमसययम्‌.। 


लोको भाति यथा ,तद्ृदस्प्ट जगदीक्ष्यते॥२०१॥ 


जसे प्रात:काछ या साययकाल के समय यह जगत मन्द्‌  . 


धकार में डूबा हुआ घुधलछा धुधला दीखा करता हे, इसी प्रकार 

इस हिरण्यगभोवस्था में यह जगत्‌ अस्पष्ट रूप से दीखा करता है । 

[हिरिण्यगम की अवस्था हमारी मनोराज्य की अवस्था जेसी है ]। 
सवंतो लाजड्छितो मष्या यथा स्यादू घट्टितः पटः 


सक्ष्माकारे सथेशस्य वपुः सवंत्र लाज्छितम्‌ ॥२०२॥ 
जिस प्रकार कलूफ़ किये हुए सम्पूण कपड़े पर, [ रंग भरने 
के लिये] स्याही से आकार धना दिये जाते हैं, इसी प्रकार इस 
[ सायी हिरण्यगर्भ नाम के ] महेश्वरं का शरीर भी [ अप॑ची- 
कृत भूतों से घने हुए] छिंग शरीरों से सभी जगह लाञ्छित . 


* हुआ रहता है । 
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सस्य वा शाकजातं वा स्वेतोउ्डूरित यथा । 
कोमल.  तह॒देवेष पेलवोी .. जगदह्ढुरः ॥२०३॥ 
अथवा दूसरे. दृष्टान्त सें इसी बात को यों समझो कि-- 
. जैसे अन्न के पेड़ या शाक के पौदे चारों ओर से बहुतायत से 
अंकुर. फूंटते समय कोमल हो जाते हैं, इसी प्रकार यह [हिरण्य- 
र्भ नाम का ] जगदुर भी [ सृष्टिनिमोण के लिये] नरम हो 
जाता है। 

आतपाभातलोको वां पटो वां वर्णपूरितः 

ससय॑ वा फंलित यदह्त्‌ तथा स्पथ्टचयावराद ॥२०४॥ 

पंचीकृत भूतों या उनके काया की उपाधि वाले विराद्‌ का 
शरीर तो इतना विषद हो जाता है, मानो धूप से प्रकाशित होने 
« बाह्य जगत ही हो, अथवा रंगभरा हुआ कोई कपड़ा ही हो, 
अथवा किसी सस्य पर फलों के गुच्छे छटक आये हों । 

विश्वरूपाध्याय एप उक्तः सक्तेडपि पौरुषे । 


धात्रादिस्तम्बप्यन्तानेतयावयवान्‌ विदुए ॥२०५॥ 
विश्वरूपाध्याय के पुरुषसूक्त में जो वणन है वह इसी 


' (विराद? का है। ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्‍्त जगत्‌ को इसी 
. बराद का अवयव बताया जाता है । 
इंशसत्रविरादवेधोविष्णुरद्वेन्द्रवन्हयः । 
विप्मैरवमैरालमरिकायक्षराक्साः ॥ २०६॥ 
विग्नश्नत्रियविद्शूद्ों गवाश्वस्ृगपश्षिणः । 
अश्वत्थवटचूताद्या ' यवत्रीहितृणादय/ ॥२०७॥ . - 


जलपाषाणसृत्काष्ठवासयकुद्दालकादयः | के 


इंश्वराः सबब एवंते पूजिता! फलदायिनः ॥२०८॥ 
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९५ 3 बिक कस पल 
ईशा [ अन्तयामी | हिरिण्यगर्भ,विराद , तबह्मा, विष्णु,महेश, ..' 
इन्द्र, अभि, गणेश, मेराल, मरिका, यक्ष,राक्ष॑स, ब्राह्मण, क्ष॑त्रिय 
वेइय, शुद्र, गो, घोड़ा, स्ग, पक्षी, पीपल, बढ़, आम आदि वृक्ष 
जो, धान, तिनक आदि ओषधियां, जछ, पाषाण मिट्टी, काठ, 


यहां तक कि विसोछा ओर कुद्यछ तक ये सभी ईश्वर हैं।जब : 


३ सर प 


अनुसार | उसको फल द्‌.देते हैं । . 


कोई इनकी पूजा करता है तब ये [अपनी अपनी शक्ति के... 


यथायथोपासते ते. फ़लमीयुस्तथा तथा।. 
फलोत्कपॉपकर्षों तु॒पूज्यपूजानुसारंतः ॥२०९| 
उस ईश्वर की जैसे जेले उपासना करते हे, वैसे वेसे ही फल 
भिछ जाते हैं। [जब क्रि ये सभी इंश्वर हैं तब समान ही फल 
मिलना चाहिये था। परन्तु] फछ की जो न्यूनाधिकता होती है 
वह तो पूज्यों ओर पूजाओं के अनुसार हो जाती है [ घंट बढ़ 
जाती है। पूज्यों और पूजाओं के सात्विक राजस आदि होने 
से भिन्न भिन्न फल मिल जाते हैं । ] नह, 
 मुक्तिस्तु ब्ह्मतत्वस्य ज्ञानांदब न चान्यथा | 
: स्वप्रबोध बिना नेव स्वस्वप्नो हीयते यथा ॥२१०॥ 
[ सांसारिक फछों की भ्राप्ति इन छोटे मोटे इंश्वरों से हुआ 5. 
करो, परन्तु ] मुक्ति तो त्रह्मतत्व के ज्ञान से ही होती है | इसः * 
के अतिरिक्त मुक्ति का कोई भी अन्य मागे नहीं है | देखते नहीं... 
हो कि--अपने जागे बिना [ अपनी निद्रा ने जिस खप्त को बना 
रखा हू उस] अपने सुपने का भंग नहीं होता हे। [इस * 
दृष्टान्त से यह बात समझ छेनी चाहिये कि आत्मतत्व को जाने... 
विना, आत्मतत्व को न जानने से ही बना हुआ, यह अपना 


. सेसार रूपी सुपना कदापि निइत्त न हो सकंगा ]। 


ऐप] 
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अद्वितीयब्रह्मतत्वे स्वभ्ोड्यमखिल जगत्‌ 
ईशजीवादिस्पेण. चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
ईइबर और जीव आदि के रूप से वतेमान जो यह जडा- 
व्मक और चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌ है. यह सब उस.अद्वितीय 
५ ब््मतत्व में एक [ बड़ा ] सुपना है [ क्‍योंक्रि यह सव अद्वितीय 
ब्रह्मतत्व को ही तो अन्यथा समझ लिया-गया है | | 
सुपना ,'सुपना” है, यथाथे ज्ञान त्हीं है यह बात जागन 
से. पहले मालूम नहीं पड़ सकती, जागने पर ही यह मालूम 
पड़ा करता है । इसी प्रकार “यह जगत्‌ . एक सुपना हैं, एसा 
ज्ञान बह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर ही हो. सकता 
है, पहले नहीं । 
आनन्दमयबविज्ञानमया वीश्वरजीवकौ । 
मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सवे प्रकल्पितम्‌ ॥२१२॥ 
आनन्‍्द्मय और विज्ञानमय जिनको ईश्वर और जीव भी 
कहते हैं, दोनों ही माया के कल्पित किये हुए है। [इस कारण ये 
ईंइबर तथा जीव यद्यपि त्रह्म से अभिन्न हैं. तो भी ये जगत्‌ के 
. अन्दर की ही वस्तुएँ हैं, ये जगत्‌ के बाहर की वस्तुएं नहीं है.]। 
* इन ईंइवर और जीव दोनों ने मिलकर पीछे से यह सब कल्पित 
कर डाला है । 
विज्ञान के बाद आनन्द्‌ आता है। विज्ञान भिन्न भिन्न होते 
हैं। आनन्द सब को एक जैसा ही आता है | शुक्र को शूकरी 
से जितना आनन्द आता है, राज़ा को रानी से भी उतना ही-ः 
उस जैसा ही आनन्द आता है | यों आनन्द नाम का जो ईश्वर 
बह एक जैसा है--एक है। परन्तु आनन्द को प्रकर्ट ॑ 
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करनेवाले--उसका दुशेन करने वाले,जो विज्ञानमय हैं, वे भिन्न 
भिन्न हैं। यही तो ईश्वर और जीव का बेदान्तसम्मत भेद है। 
ये दोनों ही माया के कल्पित हैं । 

इंक्षणादिग्रवेशान्ता . सृष्टितिशिन कल्पिता। 

जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२११॥ 

[ इंइबर और जीव इन दोनों में से किसने कितना जगत्‌ 
बनाया है सो भी सुनो-] 'स ऐश्षत लोकान्नु सजा? (ऐ. १-१ ) से 
छकर 'एतया द्वारा प्रापद्यत'( एतरे. ३-१२) तक कही गयी इंक्षण 
से लेकर प्रवेशपयन्त सृष्टि तो ईश्वर की बनाई हुई है|  तस्य 
त्रय आवसथा (ऐत. ३-१२) से छेकर “स एतमेत्रे ब्रह्म ततमपश्यत्‌? ' 
(ऐठरे.३१-१३) तक वर्णन किये हुए जाग्रत्‌ से छेकर मोक्षपयेन्त 
संसार को जीव ने बना लिया है। इसका विशेष विस्तार ठप्ति- 
दीप के चतुथे रोक में है । 

अद्वितीय बह्लतत्वमसझ् तन्न जानते। 

जीवेशयो मोयिकयों इंथेव कलह ययुः ॥२१४॥ 

इस संसार में जो एक अद्वितीय तथा असंग त्रद्मतत्व है 
उसको तो ये पहचानते ही नहीं हैं. और फिर बृथा ही माया-. 


कल्पित जीब तथा मायाकल्पत इंइबर के विषय में परस्पर. « . 


लड़े मरे जाते हैं | [इन किसी को भी श्रुतिसिद्ध परमार्थ तत्व 
का परिज्ञान नहीं हैं। ये तो ईश्वर को अपने से भिन्न राजा की 
तरह का एक शासक समझते हैं। विद्वान ज्ञानी नीतिनिषुण 
: पुरुष उसी ईंइबर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता दे 
« उसका ईइ्वर उससे अच्छा व्यवहार कराता है | दूसरे प्रकार 
के पुरुष दूसरी तरह का वर्ताव करते हैं। उनका इंश्वर उनसे 
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बुरा व्यवहार कराता हे । यो इंश्वरतत्व प्राणियों का भागी बन 
कर रहता है| वह उनसे भिन्न कोई तटस्थ शासक कद्पि नहीं है । 
ज्ञात्या सदा तत्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयम्‌ । 
अनुशोचाम एवान्यान्न आन्ते विंवदामहे ॥२१५॥ 
उस अद्वितीय त्रह्मतत्व को जब से हम पहचान गये हैं, 
तभी से तत्वनिष्ठ होकर हम तो बड़े ही प्रसन्न रहने ने ल्गेह। 
जिन मन्द भागियों को इस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ हे उन पर 
तो हमें कंबछ थोड़ा सा शोक ही होता है । आआरान्ति में फसकर 
हम उनके साथ विवाद करना पसन्द नहीं करते हें । . 
तृणाचकादियोगान्ता इंश्वरे श्रान्तिमाश्रिताः । 
लोकायतादिसांखूयान्ता जीवे विश्रान्तिगाश्रिता3॥२१६॥ 
ठृणपूजकों से छकर योग पयन्त वादियों को “इंश्वरतं 
के विषय में आ्रान्ति हो रही हे। .छोकायतं से छूकर सांख्य 
पयन्त वादियों को जीव? के विषय में बड़ा भ्रम हो रहा है । 
अद्वितीयब्रह्मतर्त॑ न जानन्ति यदा तदा । 
आन्ता एवाखिलास्तेपां क मुक्ति: केह वा सुखम्‌॥२१७॥ 
.. जो अहदितीय ब्ह्मतत्व को नहीं जानते हें वे तो सभी 
आन्त है । उनको मर जाने पर न तो विदेहमुक्ति ही मिलती 


४ हेऔर न इस छोक में ही वे सुख पा सकते हैं । 


तत्वज्ञान न होने से इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तथा वैराग्य- 

« सम्पन्न होने के कारण इस छोक के सुखों से भी ये छोग स्वयं 

* ही परहेज़ कर बेठेंग । यों ये दोनों सुखों से वंचित होजांयगे | .- 
उत्तमाधमभावश्चत्‌ तेषां खादस्तु तेन किस । 

खम्मखरराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्ध स्पृश्यते खठु ॥२१८॥ 
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ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त ओर विद्याओं के कारण यदि उनसें 
नीच भाव होता हो तो हुआ करो | ऐसे उत्तमाधम भाव 
से मुमुक्षु छोगों को छाभ ही क्‍या? देखते नहीं हो कि सुपने 
में राज्य करने स ओर सुपने में भीख मॉगने से, जांगे हुए 
आदसी का कुछ सी घटता बढ़ता नहीं है । 
तसान्मुयृक्ष॒भि नैंब मतिजीवेशवादयोः । 
कायों, किन्तु तल्मतत्व विचार्य बुध्यतां च तत्‌ ॥२१९॥ 
इस कारण हमारों तो यही कहना है कि--जो छोग मुक्ति 
चाहते हों, वे जीववाद” ओर “इंश्वरवाद? . के झगड़े से कभो 
भी न पड़ें। उन्हें तो चाहिय कि वे सदा ब्रह्मतत्व का ही विचार 
करें और विचार करे उस ब्रह्मतत्व को पहचान जॉय | 
पूर्वपक्षतया तो चेत्‌ तत्वनिश्चयहेतुतास । 
ग्राप्छुतोब्स्तु निमज्जख वयो नेंताबताउबश३ ॥२२०॥ 
यदि तो वे जीववाद और इश्वरवाद पूर्वेपक्ष रूप से तत्व 
का निश्चय करने में सहायक होते हों तो हमें कुछ कहना नहीं 
है | हम तो केवल यही कहते हैं. कि--इतने मात्र स तुम इन 
दोनों के विचार में ही बेबस होकर डूबे न रह जाओ [ अपने 
विवेकज्ञान को हाथ से खो मत बेठो ]। 
असद्भचिद्विशुजीवः सांख्योक्तस्ताव्गीश्वर/ | ., 
योगोक्तस्तत्वमोरथों शुद्धों ताविति चेच्छुणु ॥२२१॥ 
न तत्वमोरुभावर्था वसत्सिद्वान्ततां गतो। 
अद्वैतवोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यत ॥२२९॥ 
सांख्य ने जीव को असज्भ चेतन ओर व्यापक बताया है | 
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योग का बताया हुआ इंश्वर भी बसा ही [ असंग चेतन ओर 
व्यापक ] है | ये ही तो 'तत? और (व? के शुद्ध अथ हैं [ इस 
को तो आप भी मानते ही हो, फिर उन्हें पूत्रपक्ष क्‍यों बताते 
हो ] इसका उत्तर सुनो ॥२२१॥ तत्‌ ओर व्वं के ये दोनों अथे 
हमारा सिद्धान्त नहीं है [ वे तो इन दोनों में वास्तव भेद मानते 
हैं । हमें वह भेद (तात्विक रूप से) स्वीकार ही नहीं है। ] हमने 
जो कहीं कहीं भिन्न मिन्न तत्‌? 'त्वं? पदांथों का निरूपण किया 
है, बह तो अद्वेत का. ज्ञान कराने के लिये एक रीति सोची हे । | 
[ हमने सोचा है कि छोकप्रसिद्ध भेद को हटाकर, उन दोनों 
को एक बताने के लिय पहले उन दोनों को अछग अछग सम- 
झाया जाय, ओर पीछे स उन्न दोनों को एक कह दिया जाय | 
उन दोनों के भेद का प्रतिपादन करना तो हमें कदापि अभीष्ट 
नहीं है ]। 
«. अनादिमायया आआनन्‍्ता जीवेशौ सुविलक्षणों | 
मन्यंन्ते, तदयदासाय केवल शोधन तयो; ॥२२३॥ 
अनादि अविद्या के प्रताप से जो पुरुष श्रान्ति में फसे हुए 
हैं, वे जीव ओर इंइवर को अत्यन्त भिन्न चीज़ मानते है [ वे 
समझते हैं कि--कठेत्वआदि घम वाला तो जीव है, तथा सवेज्ञता 
आदि गुणों वाला इंस्बर है| वे इन दोनों के धर्मों को पारमा- 
थिक्र ही मानते है। इस कारण इन दोनों को भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
मानते हैं |] हमने तो इनके इस आञान्त विचार को हटाने के 
लिये ही उन दोनों [“ततः 'त्वं!] का शोध किया है । 
अत एवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक्‌ सम्यगीरितः 
घटाकाश-महाकाश-जलाकाशाअरख़ात्यकश ॥२२४॥ 
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क्योंकि हमें पदाथ का शोध करना है इसी से घटाकाश, 
महाकाश, जंछाकाश तथा अश्चाकाश का योग्य दृष्टान्तः हमने 
पहले दिया था। [ इस दृष्टान्त में मूछतत्व एक ही है । 
उपाधिभेद से उसी-के अनेक नाम हो उाये हैं ] 
जलाओपाध्यधीने ते जलाकाशा्रखे, तयोः । 
आधारो तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मलो ॥२२५॥ 
जल्ाकाश तथा मेघाकाश दोनों ही जल तथा मंघरूपी उपा- 
धियों के अधीन होते हैं इसी से वे दोनों अपारमार्थिक भी हैं । 
किन्तु उन दोनों के, आधार बने हुए जो घटाकाश ओर महा- 
काश हैं वे तो सुनिर्मे ही रहते हैं। [क्‍योंकि यदि जलादि 
उपाधियों की उपेक्षा कर दी जाय तो वे केबछ आकाश ही 
आकाश तो हैं ]। क्‍ 
एवमानन्दविज्ञाममया.. मायाधियोव॑शो । 
तदधिष्ठानकूट्थत्रक्षणा तु॒ सुनिमेले ॥२२६॥ 
ठीक ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार ही 'आनन्दमय' और 
(बिज्ञानमय! दोनों ही क्रम से 'माया? तथा “बुद्धि! के वशवर्ती 
हैं । उनके अधिष्ठान कूटस्थ तथा त्रह्म तो सुनि्मेल्ठ ही रहते हैं। . 
एतत्कश्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतो यदि। 
देहोउ्लमयकक्षता दात्मत्वेनाभ्युपेयताम ॥२२७॥ 
इस कक्षा में कुछ उपयोगी होजाने से ही यदि सांख्य और 
योग के मत को मानोगे तो फिर अन्नमय कक्षा में उपयोगी 
“होने से देह को भी आत्मा मानना पड़ जायगा । 
पुत्रादि आत्मा नहीं है. इसका निश्चय कराने # लिए देह . 
को भी आत्मा मानना उपयोगी हो जाता है, तो क्या देह को 
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ही आत्मा मान छें ? आत्मा के असंग स्वरूप का निश्चय करने 
के लिये सांख्य योग की सब बातों को केसे मान बठें ९ 
आत्मभेदो जगत्सत्य मीशो5्न्य इति चेत्‌ त्रयम्‌। 
त्यज्यते तेस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः ॥२२८॥ 
हर (१) आत्माओं की अनेकता, (२) जगत्‌ की सत्यता, (३) 
आर इश्वर की आत्मा से भिन्नता, विरोध करनेवाली ये तीनों 
बातें यदि व छोड़ दें, तो सांख्य, योग तथा बेदान्त की सम्मति 
हो सकती है। [ बे छोग जोबों का भेद मानते हैं, जगत्‌ को वे 
सत्य बताते हैं, इंश्वरं को वे तटस्थ कहते हैं, फिर उनका हमारा 
विरोध कंसे टछे ? ] । 
जीवासड्भत्ममात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा। 
सक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥२२९॥ 
हे यदि यह समझा जाय कि हम जीव की असड्ता को जाल 
लेने से ही कऋतकृत्य (मुक्त) हो जायेंगे, इस अद्वेत ज्ञान का क्या 
करें ! उसका समाधान यह है कि--फिर तो ख्रक्‌ चन्दनादि 


* ओगों को नित्य किंवा सदा रहनेवाला समझ छेने से भी कृता- 


थेता हो सकती है । [ बहुत से छोग स्रगादि भोगों को नित्य 
मान बंठ है तो क्या वे इतने से ही ऋतार्थ हो सकते हैं ? अगढे 
शोक को पढ़ने से इसका भाव स्पष्ट हो जायगा । ] 
यथा ख़गादिनित्यत्व॑ दुःसंपाध॑ तथात्मनः । 
असंगल्व न संभाव्य जीवतो ज॑गदीशयो ॥२३०॥ 
जिस प्रकार कि माला आदि पदार्थों की नित्यता [का सिद्ध” 
होना ] असंभव है, इसी प्रकार जब तक. जीव और जगदीश 
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जीवित है [जब तक ये दोनों किसी को भास रहे हैं.] तब तक 
आत्मा की असंगतां का ज्ञान होना भी असंभव ही समझ हो 
[ अद्वत ज्ञान के बिना असंगता का बोध हो ही नहीं सकता 
यह यहां गुप्त भाव हे ] 

अपश्य प्रद्धांति! सद्ध उरवापादयंत्‌ तथा। 

नियच्छत्येतमीशोडषि कोज्स्य मोक्षेसथा सति ॥२३१॥ 

[ अपने आपको असंग समझ कर जो कऋृतकृद्य हो वैठा 

है ] यह प्रकति पहले की तरह [ जेसे कि उसने पहले असंग में 
सग कर रकखा था | फिर भी उसमें संग पेदा कर ही दंगी | 
इश्वर भी अपना -शासन उस पर पूर्ववत्‌ रक्खेंगे ही। फिर 
बताओ कि उस बिचारे का यह मोक्ष ही क्‍या हुआ ? 


अधिवककृतः सद्»ो नियमश्रेति चेत्‌ तदा। 
बलादापतितों मायावादः सांख्यस्य दुरमतेः ॥२३२॥ 
सज्भ और नियमन दोनों ही अविवेक से उत्पन्न हुआ करते 
हैं [फिर जब एक बार विवेक ज्ञान से अधिवेक मर जायगा तब 
सद्भ या नियमन की उत्पत्ति हो ही केसे सक्केगी ? ] ऐसा' यदि 
सांख्य कहता हो तब तो वह अविचारशील जबरदस्ती [न 
चाहने पर भी] मायावादी हो जाता है | [ भाव.यह है कि 
यदि उस अविवेक को अभावमात्र मानें, तंब तो उससे भाव 
रूप काये की उत्पत्ति ही केसे हो सकेगी ? यदि ओर किसी 
को संग का कारण मानें तो अविवेक को छोड़कर और कोई 
पदार्थ सद्भ को उत्पन्न करने का कारण देखा ही नहीं गया। 
फिर जब उस अविवक को भावरूप अज्ञान माना जायगा, 
तब इसी को तो मायावाद कहा जायगा ।_] 
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बन्धसोक्षव्यवस्थाथ मात्मनानात्वमिष्यतास्‌ 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितु क्षमा ॥२३३॥ 
अद्वेत को मानें तो यह प्रत्यक्ष दीखने वाली बन्धमोक्ष्‌ 
व्यवस्था नहीं बनती | इस बन्धमोक्ष व्यवस्था को बनाने के लिये 
आत्माओं को नाना मान छना चाहिये, यह कथन ठीक नहीं । 
क्योंकि आत्मा तो एक ही है । तुम्हारी इस बन्धमोक्षव्यवस्था 
को तो माया ही व्यवस्थित कर सकती है [ इतने से काम के 
लिये आत्मभेद मान लेना ठीक नहीं हे । ] 
दुधर्ट घटयामीति' विरुद्ध कि न पश्यसि | 
वास्तवो वन्धमोक्षौ तु श्रुतिन सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 
क्या तुमने माया की विरुद्ध भाषा ( बोली ) नहीं सुनी हे ! 
वह कहती है कि जो बात दुर्घट हो [ हो नहीं सकती है ] उसे 
ही मैं कर सकती हूँ । विचार कर देख छो कि सच्चे बन्ध या 
सच्चे मोक्ष को तो श्रुति सहती ही नहीं [ अनादेरन्तवत्व॑ च संसारस्य न 
सेत्यति | अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। यदि इस संसार 
को अनादि मानें तो फिर इसका अन्त कभी नहीं होगा । यदि 
मोक्ष को प्रारम्भ होने वाछा मान हें तो फिर यह अनन्त भी नहीं 
हो सकेगा। यही कारण है कि श्रुति सच्चे बन्धमोक्ष नहीं मानती। 
वह तो कहती है कि-- ] 
न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्धो न च साधकः | 
न सुप्ुक्ष ने थे युक्त इत्येषा परमाथता॥२३५॥ . 
न कभी आत्मा का नाश होता है । न यह आत्मा कभी देह 
के सम्बन्ध में आता है । न इसे कभी सुख दुःख होते हैं। न यह 
कभी श्रवणादि साधनों का अभ्यास करता है । न इसमें कभी 
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एयाघघघयघयघयघयघयययय तय चर स्‍ सर न्‍न्‍ >> <े...................... 
मुम॒क्षुमाव ही रहता है और न कभी यह मुक्त ही होता है। 
यही परमाथे है। [ निरोध, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भाष, 
मुसुक्ष॒त्व॒ तथा मुक्ति यह कुछ भी वास्तविक नहीं है । 
ये सब तो आत्म-सागर में आने वाली क्लद्र रूहरें हैं। ये 
सब तो आत्मससुद्र में उठ खड़े हुए तुच्छ बुलबुले हैं। समुद्र के 
गम्भीर अन्तस्तल के नाई यह आत्मसागर सदा शान्त और एक- 
रस ही बना रहता है । उपयुक्त घटनाओं में से एक भी घटना 
पारसार्थिक नहीं है । बस यही सम्पूणे शास्त्रों का निचोड़ किया 
परमार्थ बात है ]। 
मायाखूयायाः कामधेनो पत्सो जीवेश्वराचुभौ । 
यथेच्छ पिषतां देत॑ तत्व त्वद्वैतमेव हि ॥२३६॥ 
इस सब कथन का सारांश तो यही है कि माया नाम की एक 
कामधेनु हे, उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम “जीव! है दूसरे का 
नाम “ईश्वर” है । वे दोनों बच्चे द्वेत रूपी दूध को भले ही पेट 
भर भर पीते रहें [ वे इसमें किलछोलें किया करें ] परन्तु तत्व 
तो अछ्त ही है । 
कूट्थब्रह्मणो भेंदरो नाममात्रादते न हि। 
घटाकाशमहाकाशौ वियुज्यते न हि कचित्‌ ॥२३७॥ 
कूटस्थ और त्रह्म [ दोनों ही पारमार्थिक हैं परन्तु इनका 
भेद पारमार्थिक नहीं हे क्योंकि इन ] का भेद तो नाम॑ मात्र के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है [ इनका भेद तो कहने ही कहने को 
है ] जैसे घटाकाश और महाकाश [ कहने ही कहने को प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ होते हैं वस्तुतः इन दोनों ]का पार्थक्य कभी 
नहीं होता । 
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यदढेत॑ श्रुत॑.सृष्टेः ग्रारू, तदेवाद्य,, चोपरि। 
 मुक्तावपि, वथा माया आ्रामयत्य खिलान्‌ जनान्‌ ॥।२३८॥ 
सेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६-२-१ ) इस श्रुति में सृष्टि 
की उत्पत्ति से पहले जिस अद्त त्रह्मतत्व का प्रतिपादन किया 
गया है , वही अद्वेत तत्व तीनों काछों में रहता है--वही आज 
भी मोजूद है ओर भविष्यत्‌ में मुक्ति हो जाने पर भी वही बना 
रहेगा [ इतना होने पर मी सभी को जो भेद का पक्षपात हो 
रहा है उसका कोरण तो यह हैं कि ] इस माया ने इन छोगों 
को वृथा ही भरमा रक्खा हे [ तत्व ज्ञान से हीन होने के कारण 
इन छोगों को ऐसा अभिनिवेश हो गया है । ] 
ये वदन्तीत्थमेतेषि आम्यन्ते विद्ययात्र किस 
न. यथापूर्बमेतेषामत्र आन्ते रदर्शनात्‌ ॥२३९॥ 

- प्रपंच को मायामयं और तत्व को अद्वितीय जो छोग बताते. 
हैं, वे भी तो [अविद्यां के वश में आकर] भरमाये फिर ही रहे 
हें--[ वे भो तो संसार में फँसे ही देखे जाते हैं ] ऐसी कोरी 
विद्या किंवा ऐसे कोरे तत्वज्ञान का फिर हम क्या करें ? ऐसी 
शंका करने वाले से कहो कि इन छोगों को यहाँ पहले जेसी 
आलन्ति नहीं रह गयी हे [ प्रारब्ध कम के वश से वे छोग व्यव- 
हार में फंस भी रहें परन्तु इनको पहले जेसा अभिनिवेश (आग्रह 
आसक्ति]नहीं होता है क्योंकि बन्धन मन की चीज़ है , वह ज्ञानी 
का टूट जाता है । अद्वेत तत्व भावप्रधान है। क्रियाओं को देख कर 

तत्वज्ञानी का निम्वय नहीं हो सकता। क्रिया: तो ज्ञानी अरे 
अज्ञानी दोनों एक ही जैसी करते हें। : भेद इतना है कि ज्ञानी 
नाटक के पात्रों की तरह अपने हिस्से आया काम' कर जाता 
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है ओर अज्ञानी रो झींक कर अपने हिस्से आया काम असक्ति 
या ठेंष से करता है । 
ऐहिकासुष्मिकः सर्व संसारो वास्तवस्ततः । 
न भाति नास्ति चाह्तमित्यज्ञानिविनिश्रयः ||२४० ॥ 
[स्त्री पुत्रादि का पोषण. आदि] ऐेहिक तथा [स्वग सुखादि 
का अनुभव आदि] आमुष्मिक यह सब संसार वास्तव ही है 
और अद्देैत नाम की कोई चीज़ न तो प्रतीत ही होती हे और 
न वह हे ही | बस यही अज्ञानी छोगों की धारणा होती है । 
ज्ञानिनो पिपरीतोउस्मान्निश्रयः सम्यगीक्ष्यते । 
खस्वनिश्रयतो बढ़्ो मुक्तोहं चेति मन्यते ॥२४१॥ 
ज्ञानी लोगों को तो इससे विपरीत निश्चय होता हे, जो 
ज्ञानियों में स्पष्ट ही देखा जाता है [ वे समझते हैं कि अद्वैत ही 
एक पारसार्थेक वस्तु हे तथा उन्हें अद्वेत की प्रतीति भी होती 
है। संसार को तो बे निश्चित रूप से अपारमार्थिक किवा मिथ्या 
समझे रहते हैं | हम तो यद्दी समझते हैं कि] अपने अपने निग्चय 
के अनुसार कोई अपने को बद्ध ओर कोई अपने को मुक्त माना: 
करते हैं। 
नादैतमपरो्शच॑ चेज्ञ॒ चिद्॒पेण  भासनात्‌ । 
अशेषेण न भातं चेद्‌ द्वृतं कि भासतेडखिलय्‌ ॥२४२॥ 
अद्वैत तो किसी को ' प्रत्यक्ष ही नहीं होता है ऐसा कहना 
ठीक नहीं है । क्योंकि “घट की स्फूर्ति होती है, पट की रुफूर्ति 
होती हे? इत्यादि चिद्रप से उस अद्वैततत्व की प्रतीति सभी को. 
[ सब पदार्थों में | हो रही हैस्‍। इस पर भी यदि यह कहो कि 
सम्पूणे अद्वेत का भान तो किसी को होता ही नहीं, तो हम यह 
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कहेंगे कि ऐसे तो सम्पूण ढत का भान भी किसी को नहीं होता 
है [यों यह दोष दोनों पक्षों में समान ही है ] 
दिद्ामात्रेण विभानं तु इयोरपि सम खल । 
द्वेतसिद्धिवदद्वेतसिद्धिति तावता न किस ॥२४३॥ 
एक देश का भान हो जाना तो ढेत ओर अद्ठेत दोनों पक्षों 
में समान ही हे । ढेत के किसी एक देश को देखकर जैसे तुम 
सम्पूर्ण ढ्वेत को सिद्ध कर लेते हो [उस पर विश्वास कर छते हो] 
इसी प्रकार अद्वेत के एक देश को जानकर अइ्ठत का निश्चय तुम्हें 
क्‍यों नहीं होता है सो हमें भी बताओ ? 
दवेतेन हीन मद्देत, देतज्ञाने कथ त्विदम | 
चिड्भान त्वविरोध्यस्य देतस्यातोञ्समे उमे ॥२४४॥ 
पूवपक्षी कहता है कि, ढेत से जो हीन हो वही तो “अद्ेत' 
है। सो भाई, जब तक द्वैत का ज्ञान बना हुआ है तब तक अद्दैत 
ठद्दरेगा ही केसे यह हमें बताओ ? [२४२ जछोक में तुम कह 
चुके हो कि चिदरूप से अद्वेततत्व का भास हो रहा हे सो तुम्हारा 
बह] चिद्धान तो इस ढवेत का विरोध करता ही नहीं। इस कारण 
तुम हमारी तरह यह नहीं कह सकते हो कि अद्वेत का विरोधी 
होने से अद्वेत के रहते रहते ढ्वेत की सिद्धि केसे हो जायगी । 
. एवं तहिं थ्रूणु देतेमसन्‌ सायामयत्वतः। 
तेन वास्तवमद्वेतं परिशेषाद्‌ विभासते ॥२४५॥ 
सिद्धान्ती इसका उत्तर यों देता है--हम जो द्वेत को असत 
बताते हैं उसका कारण भी हम से सुन छो--हमारा कहना दं 
कि मायामय होने के कारण यह ठ्ेत असत्‌ है । जब इस प्रकार 
ढ्वेत का निषेध कर डाला जाता है तब परिशष से वास्तव अद्वित ही 
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ज्ञानी को भासने छूगता है । [प्राप्त हुए सभी पदार्थां का निषेध 
करते जाने पर जहां हमारा निषेध छागू न हो सकता हो उसका 
सत्यत्व निरचय कर लेना 'परिशेषः है। 

अचिन्त्यरचनारूप मायेव सकल जगत्‌। 

इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्धेते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ 

इस जगत्‌ की न तो रचना ही समझ में आती हे ओर न 

इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चढ़ता है यों 'अचिन्त्यरचना? और 
“अचिन्त्यरूप” वाला होने से यह सम्पूण जगत्‌ “माया? किवा 
'सिथ्या? ही है । इस प्रकार अनिवेचनीय होने के कारण द्वेत के 
मिथ्यात्व का निश्चय करके, परिशेष से अद्गैत को ही वास्तव 
समझ छेना चाहिये | 


पुनद्“ैतसय वस्तुत्व॑ं भाति चेत्‌ रव॑ तथा पुनः । 
परिशीलय कोवात्र ग्रयासस्तेन ते बंद ॥२४७॥ 


यदि तो पूववासनाओं की प्रबछता से फिर फिर द्वेत की 
सत्यता का भान तुम्हें होता हो तो, तुम्हें चाहिये कि तुम फिर 
फिर विचार किया करो । बताओ कि विचार करने में तुम्हें कोन 
सी मेहनत पड़ेगी ? [यही बात “आदृत्तिरसक्दुपदेशात! इस सूत्र 
में बेदान्त दरीन के चतुथे अध्याय में कहीं गयी है कि आत्मा के 
श्रवणादि की आवृत्ति करते रहना चाहिये। क्‍योंकि अनादि काछ 
की द्वैतवासनायें साधक पर छोट छोौट कर हमछा करेंगी। 
अपना पूबोधिकार पाने के लिये जी तोड़ कोशिश करेंगी। इस 
लिये भुछावे से बचने के लिये साधक को विवेक को ढुहराते 
रहना चाहिये ]। 
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कियन्त कालमिति चेत्‌ खेदो5यं द्वेत इष्यताम । 
अद्देते तु न युक्तोष्य॑ सर्वानर्थनिवारणात्‌ ॥२४८॥ 
विचार कब तक करें? यह खेद तो द्वैत में ही हो सकता है ः 
. सम्पूण अनर्थों का निवारण हो जाने से अद्गैत में तो यह खेद 
युक्त ही नहीं हे । 

: यदि पूछो कि फिर कितने समय तक इस भ्रकार विचार 
करते चढें तो उसका उत्तर यह है कि--श्रद्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर यह विचार स्वयमेब समाप्त हो जाता है, यह बात इसी 
प्रकरण के पन्‍्द्रह्॒वें शछोक में कही जा चुकी हे । विचार करते 
जाने का अनन्त खेद तो छैतवाद में ही हो सकता है। आत्म- 
दर्शन हो जाने पर सम्पूर्ण अनर्थों के भाग जाने से, अद्वेत में तो 
यह खेद करना, किंवा अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हुआ 
देखना, युक्त ही नहीं है। जब अद्भैत का पूर्ण साक्षात्कार होगा - 
तब विचार अपने आप छूट जायगा। बिचार का अपने आप 
छूट जाना, पेट भरी हुईं जोख ( जलौका) की तरह गिर पड़ना, 
ही अद्वत भ्राप्ति की सूचना है । 

क्षत्पिपासादयो दृष्टा यथापूर्व मयीति चेत्‌ | 
मच्छब्दवाच्येडहंकारे इश्यतां नेति को वदेत ॥२४९॥ 
अद्वैत को समझ लेने पर अब भी पहले ही की तरह में तो 
अपने में उन्हीं पहले की भूख प्यासों को देख रहा हूँ। फिर 
आत्मज्ञान को सम्पूणे अनर्थों को भगा देने वाल्म केसे मान 
रद? ऐसा यदि कहा जाय तो उसका उत्तर यह हे कि [में के दो 
बोर नाश *बिदात्म | सो भाई असंग 
कि त्मा को तो पर पास्त लगती. 
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ही नहीं।] ये भूख प्यास आदि तो में के अहंकार रूपी ( दूसरे ) 
अथ में ही पायी जाती हैं। भूख प्यास छगने को तो कोई भी मना 
नहीं करता है । [हमारा कहना तो केवछ इतना ही है कि-- 
चिदात्मतत्व को. भूख प्यास नहीं छगतीं, अहंकार को छंगती. हें ] 

चिपद्रेडपि प्रसज्येरस्तादात्म्याध्यासतो यदि । 
माध्यासं कुरु किन्तु त्व॑ विवेक कुरु सदा ॥२५०॥ 
यदि [कहा जाय कि चिदात्मा में भूख प्यास वस्तुतः न होती 
हों तो न हों किन्तु] तादात्म्याध्यास किवा अ्रम से तो चिदात्मा 
में भी यदि भूख प्यास छगने छगें तो हम क्या करें ? इसका 
उत्तर यह है कि [इस बात को पहचानने के बाद तुम यह करो 
कि] अनथे की जड़ इस अध्यास को करना ही छोड़ दो. और 
अध्यास को निवृत्त करने के लिये सदा ही विवेक करते रहा करो। 
झटित्यध्यास आयाति इृढवासनयेति चेत्‌ । 
आवतेयद्‌ विवेक च दृह वासय्रितु सदा ॥२५१॥ 
यदि तो अनादि हृढ वासनाओं की प्रबछता से यह गया 
हुआ भी अध्यास बार बार छोट कर आता हो तो, उसको निवृत्त 
करने के लिये विवेक की आवृत्ति ही करनी चाहिये। जिससे कि 
विवेक की वासनायें दृढ हो.जांय [इसके अतिरिक्त अध्यास को 
हटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है'। जेसे अध्यास ने हमारे 
हृदय में जड़ पकड़ ली हैं इसी तरह विवेक को बद्धमूछ करने के 
लिये--अध्यास की जगह विवेक को दे देन के छिये--विवेक 
की अनन्त आवृत्ियें करनी पड़ेंगी] । 
विवेके द्वेतमिथ्यात्व॑ यक्त्येवेति न भण्यतास | 


. अचिन्त्यरचनात्वस्याज्ञभूतिहिं स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 
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विचार करने पर छेत का मिथ्यापन तो केवल युक्ति से ही 
सिद्ध होता है। अनुभव से द्वैत का मिथ्यापन सिद्ध नहीं होता 
ऐसा कभी भी न कहना चाहिये । क्‍योंकि इस हेत के अचिन्त्यं 
रचंनापने का किवा मिथ्यापने का जो अनुभव होता है उसका 
साक्षी तो अपना आत्मा ही है [ इस हेत की रचना का चिन्तन 
भी नहीं हो सकता यह तो प्रत्येक का अनुभव कह ही रहा है]। 
चिद॒प्यचिन्त्यरचना यदि तर्श्वस्तु नो वयम्‌ । 
चितिं सुचिन्त्यरचनां ब्रमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५३॥ 
यदि यह कहा जाय कि ऐसे तो चिदात्मा की रचना भी 
अचिन्त्य ही हे फिर बताओ कि वह मिथ्या क्‍यों नहीं होता ? 
तो हम कहेंगे कि आत्मा अचिन्त्यरचना वाला है तो हुआ करो। 
हम तो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य रचना वाला कभी 
नहीं कहते । [नित्यपदार्थों की रचना होती ही नहीं इसी कारण 
उन्तको भी अचिन्त्यरचना वाला माना जाता है] । 
प्रागभावो नाजुभूतथ्रितेनित्या ततश्रितिः । 
द्वेतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनाजुभूयते ॥२५४॥ 
चिति के नित्य होने का कारण तो यह है कि--इसके प्राग- 
भाव को किसी ने आज तक अनुभव किया ही नहीं । उस हत के 
आगभाव को तो यह चेतन्य ही अनुभव किया करता है | [देखते 
हैं कि जाग्रदादि द्वैत के अभाव को सुषुप्ति के समय यह साक्षी 
चेतन्य ही अनुभव करता है ]। ह 
आगभावयुतं द्वेत॑ रच्यते हि घटादिवत्‌ । 
तथापि रचनाअ॑चिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥२५५॥ 
: प्रागभाव से युक्त होने के कारण, यह द्वेत, घटादि के समान 
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ही, रचा तो जाता है, परन्तु इसकी रचना अचिन्त्य ही है [इसकी 
रचना किसी की समझ में आन वाली नहीं हे। कोई भी यथार्थ 
रूप से इसकी रचना को जान नहीं सका है| इससे यही कहना 
पड़ता है कि यह इन्द्रजाल के समान भिथ्या ही है [जो चीज़ 
रची तो जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उसे 'मिथ्या? कहा 
जाता है| यह मिथ्या का लक्षण द्वेत में भिछतता है, इससे दवत का 
मिथ्यापन सिद्ध हो चुका ]। 

चित्म॒त्यक्षा ततोउन्यस्य मिथ्यात्व॑ चानुभूयते । 
नाह्वेतमपरोक्ष चेत्येतन्न व्याहत कथम्‌ ॥२५६॥ 
[स्वप्रकाश होने के कारण] चिति तो नित्य ही प्रद्मक्ष प्रतीत 
हो रही हे। उस चिति से भिन्न जो भी कुछ है,उस सब के मिथ्या- 
भाव को भी वही चिति अनुभव कर रही हे। यह बात यहां 
तक सिद्ध की जा चुकी | इतने पर भी जब कोई यह कह बेठे कि 
हमें तो अछ्वेत का अपरोक्ष [प्रत्यक्ष] नहीं होता है तो उसके इस 
कथन में व्याघात दोष क्‍यों नहीं है ? [इसी प्रकरण के २४२ 
जोक में अद्वेत के प्रद्मक्ष होने की बात भले प्रकार समझा दी हे 
इस कारण अद्वेत का प्रत्यक्ष न होना विरुद्ध बात हे । जो अद्ेत 
होगा वह तो प्रत्यक्ष होगा ही ] । 
इत्थं ज्ञात्वाप्यसन्तुष्टाः केचित्‌ कुत इतीयंताम्‌ | 
चार्वांकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः छुतो वद ॥२५७॥ 
वेदान्त की बतायी इस महावातों को जान कर भी, बहुत 
से लोग इससे सन्तुष्ट क्यों नहीं है ? [उन्हें इस पर विश्वास क्यों 
नहीं होता है ? ] यह जब हम से पूछा जायगा तब हम कहेंगे 
कि--तुम यह बताओ कि ऊहापोह करने में परम प्रबीण [बढ़े 
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समझदार]:चार्वाक आदि छोग भल्ता देह को ही आत्मा क्‍्योंकर 
मानते हैं ? [भाव यह हे कि जिन छोगों को मताध्यास हो जाता 
है बे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृदयमन्दिर में घुसने 
नहीं दते हैं ] । 
सम्यग्विचारों नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्‌ तथा। 
असन्तुशस्तु शास्त्रार्थ न ल्वेक्षन्त विशेषतः ॥२५८॥ 
यदि कहा जाय कि “इस चार्वाक्न ने तो धीदोष के कारण 


* भले प्रकार विचार ही नहीं किया हे तो हम कहेंगे कि बुद्धिदोष के 


कारण ही जो छोग असमन्तुष्ट हैं उन्होंने कभी वेदान्त की गुद्य 
बात का गम्भीर विचार ही नहीं किया है | [ वे ऊपर ऊपर इसे 
सुनकर हंसी में टाल जाते हैं। नहीं तो बताओ कि सारे संसार 
का प्रद्मक्ष तो हमें हो, परन्तु अपने आपे का हमें प्रद्यक्ष न हो-- 
अपना आपा हमें परोक्ष बना रहें--संसार में इससे बड़ी मूर्खेता 
और इससे बड़ा अपराध ओर कोई हो सकता है ? ] 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येज्स्य हृदि श्रिताः 
इति श्रौत॑ फल दृ्ट नेति चेद्‌ दृष्टमेव तत्‌ ॥२५९॥ 
इस मुमुश्षु के हृदय में जो काम अथवा इच्छादि घुसे बंठ 
हैं, वे सब के सब जब [मुमुश्लु के हृदय में से] निकल कर भाग 
जाते ह---[ तत्व ज्ञान के प्रभाव से अध्यास के निवृत्त होते ही जब 
वे सब निवृत्त हो जाते हैं] तो फिर अचम्भे की बात देखो कि-- 
देह के साथ तादात्म्याध्यास करके बार वार मर मिटन वाला 
ही यह पुरुष तुरन्त हीं अमर पद को पा जाता है [ क्‍योंकि वह 
तो इस हाड मांस के देह में ही सत्यादि स्व॒रूप ब्रह्म को श्राप्त दो 
जाताहै। - तत्व ज्ञान का ऐसा ही श्रौत मह्दाफल देखा जाता दै:] 
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फिर भी यदि यह कहा जाय कि यह कामनिवृत्ति आदि महाफल 
श्रुति ने कह ही कह दिया हे, परन्तु ऐसा कहीं देखा नहीं जाता 
है तो हम फिर प्रबल शब्दों में कहेंगे कि ऐसा फल देखा भी गया 
है । [ आज कछ भी बहुत से ऐसे योगी महात्मा हैं कि जिनका 
ग्रन्थिभेद हो चुका है , वे अमर हो चुके हैं ओर यहीं अमर पद्‌ 
को पा चुके हैं. ] 
यदा सर्व प्रभिय्न्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति । 
कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषत+ ॥२२०॥ 
यदा सब प्रमिद्यन्त (कठ० ६-१५) इस वाक्य में कामनाओं 
को ही ग्रन्थिरूप कहा गया है । इस वाक्य में कामनाओं से छुट- 
कारे को ही ग्रन्थिभेद बताया हे [ अहंकार और चिदात्मा का 
तादात्म्याध्यास जब निवृत्त हो जाता है तब उसी को 'ग्रन्थिभेदः 
कहते हैें। वह अन्थिभेद तो हो जाय और किसी को उसका 
प्रद्मक्ष न हो यह केसे सम्भव हो सकता है ? इसी से कहा 
था कि कामनिधृत्ति रूपी फल देखा भी गया है यह केवल 
पुस्तकों में लिखने की ही बात नहीं है । |]... 
अहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः |... 
इद मे स्यादि्द मे स्यादितीच्छा! कामशब्दिता॥॥२६१॥ 
अहंकार और चिदात्मा को, अपने अज्ञान से, एक बना 
कर, ऐसी आशा करने छगना कि “यह भी मुझे मिल” और 
च् 
वह भी मुझे मिके' बस यही इच्छायें “काम? कहती है | 
अग्रवेश्य चिदात्मानं पृथक पश्यन्नहंकृतिम्‌ | 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिमेदत! ॥२६२॥ 
चिदात्मा को तो उसमें प्रविष्टन किया जाय और अहंकार 


(७-0. 37604/77909व /॥ (0॥७०॥०॥7. एांध्ा।260 0५ 85760 


२१२ परंचदशी ; 


को उससे'प्रथक्‌ देख लिया जाय। फिर तो चाहे कोई करोड़ों 
वस्तुओं की इच्छा करता रहो, प्रन्थिभद हो जाने के कारण फिर 
.उसकी कुछ भी हानि नहीं होनी है। [तात्पये यह कि अध्यास- 
मूलक काम ही व्याज्य है। साधारणतया सब कामों को ट्याज्य 
कहने में शास्त्र का तात्पय नहीं है । जिन कामनाओं के सूल में 
अध्यास नहीं होता उनसे किसी हानि की सम्भावना नहीं होती। 
प्रत्युत उन अध्यासहीन कासनाओं से ही छोकसंग्रह किंवा छोक- 
शिक्षण होता है । कई साधक साधना करते करते ऐसे चतुर हो 
जाते हैं कि वे चिदात्मा ओर अहंकार को कभी मिलने ही नहीं 
देते। ऐसे साधक करोड़ों पदार्थों की इच्छा भी करें तो भी उनके 
पथश्रष्ट हो जाने की शंका नहीं रह जाती ]। । 
ग्रन्थिभेदेडपि सभाव्या इच्छा प्रारब्धदोषतः । 
बुद्ध्चापि पापबाहुल्‍या दसन्तोषो यथा तव ॥२६३॥ 
अन्थिभेद हो जाने पर भी, प्रारज्ध दोष के कारण, इच्छाओं 
का होना संभव ही है। जेसे कि आत्मतत्व को समझ कर भी, 
पापों की अधिकता से तुझे अभी तक सन्तोष नहीं हो रहा है। 
जिब अध्यास ही न॑ रहेगा तव कामनायें उत्पन्न ही केसे हो 
सकेगी ! इसका समाधान यह है कि प्रारब्ध कर्म की प्रबछता 
से; निवीय कामनायें, ज्ञानी को उत्पन्न हो ही सकती हैं ]। 
अहंकारगतेच्छादे देंहव्याध्यादिभिस्तथा । 
वृक्षादिजन्मनाशेवां चिट्रपात्मनि कि मवेत्‌ ॥२६४॥ 
[ अध्यास से रहित हो चुके हुए | अहंकार में जो इच्छा 
आदि होते हैं, उनसे चिद्रप आत्मा में, ठीक इसी प्रकार इुछ 
भी विकार नहीं हो सकता, जिस प्रकार देह की व्याधियों से 


कि 
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व आशशी आकर 33. को कक कक 


देहसम्बन्धरहित आत्मा की बाधा नहीं होती हे । अथवा यो 
समझो कि जेसे वृक्षादि के उत्पन्न होने या विनष्ट हो जाने से 
आत्मतत्व का कुछ नहीं बिगड़ता हे । 
ग्रन्थिमेदात्‌ पुराप्येबमिति चेत्‌ तन्न विस्मर । 
अयमेब ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌ ॥२६५७॥ * 
.._ यदि कोई यह कहे कि--अन्थिभेद जब तक नहीं हुआ 
था, तब तक भी तो कामादि से इस आत्मा की बाधा नहीं होती 
थी [ यह आत्मतत्व तो पहले भी ऐसा ही था ] तो हम उससे 
कहेंगे कि---बस इस महावातों को कभी न भूल जाना । ऐसी 
समझ आ जाना ही तो 'प्रन्थिभेद! कहता है | तेरा ग्रन्थिभेद 
हो चुका है। इस म्न्थिभेद के कारण तुम ऋृतकल हो चुके हो । 
नेव॑ जानन्ति मूढाश्रेत्‌ सोड्ये ग्रन्थिने चापरः । 
ग्रन्थितद्भेदमात्रेण पेषम्य सूढबुद्धयोः ॥२६६॥ 
यदि कहो कि---साधारण छोग तो ऐसा नहीं समझते हैं, 
तो हम कहेंगे कि यही तो भअन्थि! है--[ऐसा ज्ञान न होना ही 
नन्थि? कहाती है |] इसके अतिरिक्त और कोई ग्रन्थि नाम का 
पदाथ नहीं होता है । मूढ ओर ज्ञानी में यही तो केवछ अन्तर 
होता है कि--मूढों की तो ग्रन्थि छगी रहती है तथा ज्ञानी की 
ग्रन्थि खुल जाती हे । 
प्रवृत्तो वा निवृत्तों वा देहेन्द्रियमनोधियास । 
न किश्विदपि वेषम्य मस्त्यज्ञानिविदुद्धयो! ॥२६७॥ 
देह इन्द्रिय मन और बुद्धि जब किसी काम में प्रवत्त ओर 
_ किसी काम से निवृत्त होती हैँ , तब अज्ञानी और ज्ञानी में स्वल्प 
भी अन्तर नहीं पाया जाता। [इसी से .कहते है कि ज्ञानी 
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ओर अज्ञानी में केवल 'प्रन्थि! ओर “प्रन्थि भेदं? का “ही अन्तर 
( फ़क् ) होता है | । 
वात्यश्रोत्रिययो वेंदपाठापाठकंता भिदा। 
नाहारादावस्ति भेद सोर्य न्‍्यायोज्त्र योज्यताम्‌ ॥२६८॥ 
देखते नहीं हो कि--्रात्य' तथा “श्रोत्रिय” में कबल बेद- 
पाठ कर सकने ओर न कर सकने का ही तो अन्तर होता हे । 
उनके खान पान में कोई भी भेद नहीं होता । इसी न्याय को 
यहा भी छूगा छना चाहिये। 
न द्वेष्टि संग्रवृत्तानि न निवृत्तानि काड्बनति | 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिमिदोच्यते ॥२६९॥ 

. ज्ञानी की ग्रन्थि नहीं रहती यह बात गीता ने भी कही 
हे--ऊपर आ पढ़ दुःखों में ेष नहीं करता, जाते हुए सुखों 
से ठहरने को नहीं कहता | केवछ उदासीन की तरह से रहने 
लगता है । बस इसी को तो “प्न्थि-भेदः कहते हैं । 

ओदासीन्य विधेय चेदू वच्छब्दव्यथंता तदा | 
न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्‌ रोग एव सः ॥२७०॥ 
ग्रन्थिभिद का वणन करने वाछे इस गीताबाक्य में यदि 
उदासीनता का विधान माना जायगा [कि उसे उदासीन .की 
तरह रहने छगना चाहिये। दुनिया के काम छोड़कर भांग जाना 
चाहिये] तो उदासीनवदासीन: ( गीता १४-२३ ) इस वाक्य में 
वत्‌ शब्द का प्रयोग ही निष्प्रयोजन होगा। ['वत्‌ःशब्द का अभि- 
प्राय यह है कि उदासीन (बेगारी) जैसे काम करते हैं उसके फल से 
जैसे उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता इस तरह से रहने लगे। 
_फ़छासक्ति को छोड़ दे। अन्दर से त्याग और बाहर से संग हो यही 
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इसका भाव है ] यदि कहो कि ज्ञान होने पर ऐसी हालत हो जाती है 

कि ज्ञानी के देहादि कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें यह 
बात सुनकर हंसी आती हे कि ज्ञानी के शरीर को अशक्त कर 
देने वाला वह ज्ञान क्या हुआ ? वह तो एक रोग ही हुआ [वह 
ज्ञान तो एक प्रकार 'छकवा? ( पक्षाघात ) हुआ] | 

तच्व॒बोधं क्षय व्याधि सन्यन्ते ये सहाधियः । 

तेषां प्रज्ञातिविशदा कि तेषां दुःशर्क वद ॥२७१॥ 

जो महाबुद्धि लोग तत्वबोध को एक प्रकार का क्षयरोग 
मानते हैं--[कि तत्वज्ञानी के हाथ पेर उठते ही नहीं] उनकी 
बुद्धि के विषय में हम क्‍या कहें ? उनकी बुद्धि बड़ी विशद्‌ 
है | ऐसे पुरुषों को असाध्य ही क्या है ? [ वे जो चाहें कह 
सकते हैं ] 

: भरतादे सप्रबृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा । 

जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रतिं विन्दजित्यभषीन कि श्रुतिम॥२७२॥ 

यदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा छोग कुछ 
भी नहीं करते थे? यह बात पुराण में कही गयी हे । पुराणों 
का कहना है कि--ज्ञानी छोग किसी काम में ग्रवृत्त होते ही 
नहीं । तो हम उससे कहेंगे कि--जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाण: स्त्रीमिवां 
यानेर्वा ज्ञातिमिवा नोपजन स्मरत्रिदं शरीरम्‌ (छा० ८-१२-३) यह 
अति का वाक्य क्‍या तुमने नहीं- सुना है ! जिसमें ज्ञानी की 
अबृत्ति का विधान किया गया है-- तुम्हारा उपर्युक्त आशक्षेप 
अुति के मम्र को न जानने के कारण से है । | : का 

न झ्ाहारादि सन्त्यज्य मरताद्याः खिताः कचित्‌ | 

काष्टपाषाणवत्‌ किन्तु संगभीता उदासते. ॥२७३॥ ... 
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भरतादि ने भी काप्ठ या पाषाण की तरह खान पान 
आदि का परित्याग तो कभी भी नहों किया था। किन्तु वे 
छोग संगदोष के छगय जाने के डर से, उदासीन रहते थे। 
[पुराणों का तात्पय भी उनकी उदासीनंता के दिखाने में ही है ] 
सड्डी हि वध्यते लोके निःसड्रः सुखमबछुते । 
तेन सद्गभई परित्याज्य! सवेदा सुखमिच्छता ॥२७४॥ 
छोक में देखते हैं कि सह्ल करने वाले छोग ही बंधे फिरते 
हैं। निःसंग छोगों को मौज मारते हुए पाया जाता है । इससे 
जो छोग नित्य सुख की इच्छा रखते हों, उन्हें संग का परि- 
त्याग सदा के लिये कर देना चाहिये | 
अज्ञात्वा शास्त्रहदय मूढो वक्‍त्यन्यथान्यथा। 
मूर्खाणां निणय स्त्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते॥२७५॥ 
मूख छोग शास्त्र के ममें को तो पहचानते नहीं ओर कुछ 
का कुछ कहने छगते हें। इस कारण उनकी बात को यहीं 
छोड़ कर अब हम अपनी प्रकृत बात, किंवा शास्त्र के रहस्य 
का वर्णन करते हैं । 
वेराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । 
प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते कचित्‌ कचित्‌ ॥२७६॥ 
शासत्र का सिद्धान्त तो यह है कि--वेराग्य” “बोध” तथा 
“उपरम? ये तीनों परस्पर के सहायक हैं। ये तीनों प्रायः करके 
साथ ही.साथ रहते हैं । कहीं कहीं तो ये अछग अछग भी 
पाये जाते हैं । 
हेतुस्वरूपकायाणि भिन्नान्येपामसह्ूरः । 
यथावदवगन्तव्यः शास्त्राथ प्रविविच्यता ॥२७७॥ 
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चिन्नदीपप्रकरणम्‌ २१७ 


श्र विज 

इन [ बेराग्य बोध तथा उपरम ] तीनों के कारण, स्वरूप, 
तथा कार्य भिन्न भिन्न हैं । इससे ये तीनों एक नहीं हैं । शाखाये 
का विवेक करने वाले छोगों को इनका भेद ठीक ठीक रीति से 
समझ लेना चाहिये । 

दोषदृश्टि जिंहासा च पुनर्भोगिष्वदीनता । 

असाधारणहेत्वाद्या वेराग्यस्य त्रयोजप्यमी ॥२७८॥ 

विषयों में दोषदृष्टि,बेराग्य का मुख्य कारण होता है | विषयों 
को छोड़ने की अमिलाषा, वेराग्य का 'स्वरूप”कहाता है। भोगों 
के प्रति दीनता का न रहना, वराग्य का 'फल! माना जाता है । 

श्रवणादित्रय तद्॒त्‌ तत्व॒मिथ्याविवेचनस्‌ | 

पुनग्रेन्येरनुदयों बोधस्पेते त्रयो मताः ॥२७९॥ 

श्रवण मनन तथा निदिध्यासन, ये तीनों बोध के मुख्य 
कारण! हैं। सद्य और मिथ्या का विवेक,बोध का 'स्वरूप? होता 
है । ग्रन्थि का फिर कभी भी उदय न होना, बोध का “काय! 
बताया जाता है । 

यमादिधीनिरोधश्र व्यवृहारस्य संक्षय३.।. 

स्युहेत्वाद्या उपरंत रित्यसंकर इश्तिः ॥२८०॥ 

उपरति के मुख्य 'कारण”ः यम नियमादि हैं। बुद्धि का 
निरोध हो जाना,उपरत्ति का 'स्वरूप” है | व्यवहार का समाप्त 
हो जाना, उपरति का “फल” माना गया है| यों इन तीनों के 
. भेद का वणन किया गया। 
तत्तबोधः प्रधान सात साक्षान्मोश्षग्रदत्वतः | . 
बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभो ॥२८१॥ 
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२१८ पत्चदशी 


जी सकल 


[तम्ेव थिदित्वाउतिमुत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्धा विद्यतेड्यनाय ( ला 
३-८ ) इस श्रुति के आधार से कहते हैं कि--इन तीनों में] 
तत्वबोध ही अधान है । क्योंकि यही साक्षात्‌ मोक्ष का देने 
वाछा हैं। बेराग्य तथा उपरति ये दोनों तो इसी तत्वबोध [ज्ञान] 
के सहायक होते हैं । 

अयोष्यत्यन्तपक्काश्ेन्महत स्तपसः फलम्‌ । 

दुरितिन कचित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिबध्यते | २८२॥ 

यदि ये तीनों अत्यन्त पक्के हो जायें तो यह मामूली पुण्यों 
का फल नहीं है । [क्योंकि जब करोड़ों जन्मों में कमाये हुए 
पुण्यों का परिपाक होता है तब कहीं ये तीनों इकट्ठें हो पाते 
ह्‌ | नहीं तो |प्रतिबन्ध करने वाले पाप के प्रभाव से किसी पुरुष 
भे किसी काल में इन तीनों में स एक आध का प्रतिबन्ध हो 
जाता ल्‍्े | " 

वेराग्योपरती पूर्ण बोधस्तु प्रतिबध्यत । ह 

_अस्य तस्य न मोक्षोस्ति पृण्यलोकस्तपोबरात्‌ ॥२८३॥ 
वैराग्य ओर उपरति तो पूण्े हो चुके हों और आत्मबोध 
न हुआ हो तो ड्स बिचारे तपस्वी को मोक्ष नहीं मिलेगा। 
उस को तो 'उस,के तपोबरू से किसी पुण्यछोक की प्राप्ति हो 
जायगी [भाव यही हुआ कि--तत्वज्ञान के न होने पर मोक्ष 
का मिलना असम्भव ही है ।] ह 

पूर्ण बोधे तद॒न्यो दल प्रतिबद्धं यदा तदा । 
मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टठुःखं न नश्यति॥२८४॥ 
यदि किसी का ज्ञान तो पूण हो चुका हो और वैराग्य 
तथा उपरति उसे न हो गये हों, तो सोक्ष तो उसे मिलेगा ही, 
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सकते हैं। साधारणतया यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती । परन्तु 
प्रन्थकार के अनुभवी होने के कारण इसको हम अपनी बुद्धि की 
पहुंच व हैं। इस सम्बन्ध में 
&तविवक प्रकरण के ५१ से ५७ तक जछोक देखने से इस सिद्धान्त 
की पुष्टि नहीं होती । इस कारण ज्ञान हो जाने ओर वेराग्य तथा 
उपरति न होने.की वात'को हमारी बुद्धि बड़ी कठिनता से:ख्वीकार 
करती है। ऐसा मातम होता है कि कोई ऐसी अवस्था होती होगी-- 
कि ज्ञानी का, ज्ञान किसी विषयभक्ति के कारण दबा पड़ा रहता 
होगा और रुत्यु के समय उसकी वासनायें हट जाती होंगी आर 
उसे मुक्ति मिछ जाती होगी । साधारण सिद्धान्त तो यही है कि 
विुक्तश्व विमुच्यते अथोत्‌ जीवन्युक्तों को ही विदेहसुक्ति मिलती है। - 
ब्रह्मलोकतृणीकारो वेराग्यस्यावधिमतः । 
देहात्मवत्‌ परात्मत्वदार्य बोध! समाप्यते |२८५॥ 
तह्मछोक मिलने छंगे और उसे तृणतुल्य तुच्छ समझ कर 
छोड़ दिया जाय यही बैराग्य की अन्तिम दशा है। अज्ञानी छोग 
दृंह को आत्मा समझे बैठे हैं,बेसी दृढता के साथ,पर तत्व 
अत्मा समझ लिया जाय तो बस, यहाँ पहुँच कर बोध भी 


"माप्त हो जाता है । [यही बोध की हद मानी गयी है |... 
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२२० पण्चदशी 
सुप्तिवद्‌ विस्मृति! सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिश्नेय॑ तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 

सोते हुए जैसे हम जगत्‌ को भूल जाते हैं, जागते हुए भी 
जब कोई इसी प्रकार जगत्‌ को भूछ जाय [मानो जगत्‌ नाम 
की कोई चीज़ ही न रही हो] बस इसी को उपरति की सीमा 
समझ लेना । इनका अवान्तर न्यूनाधिकभाव तो इसी रीति से 
अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिये । 
« आरूब्धकर्मनानात्वादू बुद्धानामन्यथान्यथा | 
वर्तेनं, तेन, शास्रार्थ अमितव्यं न पण्डितेः |।२८७॥ 
.. प्रारूध कर्मों के नाना प्रकार का होने से, ज्ञानी छोग भी 
भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण वाले होते हैं। उनके भिन्न भिन्न 
बतोवों को देखकर शाख्रार्थ के विषय में पण्डितों को भ्रम में 
: नहीं पड़ जाना चाहिये । [तत्वज्ञानी लोग भी रागादि वाले 
होने से भिन्न प्रकार के आचरणों वाले पाये जाते हैं | फिर हम 
ज्ञान को भी मुक्ति दिलाने वाछ्य केले मान लें ? इस शंका का 
समाधान यहीं हे कि--ज्ञानी के शरीर के रोग या भूख आदि 
जैसे उसके प्रारब्ध के फल होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी के राग द्वेष 
आदि भी तो उसके आरब्ध कर्मों के ही फल हैं। इस कारण वे 
रागादि, रोग आदि की तरह ही, ज्ञानी की मुक्ति का प्रतिवन्ध 
नहीं कर सकते हैं। ] नि 
खखक॒मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा |. 
अविशिष्ट: सवंबोधः समा मुक्तिरिति खितिः॥२८८॥ 
: सब छोगों को यह निश्चय कर.रखना चाहिये कि-वे 
ज्ञानी छोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जैसा तैसा 
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चित्रदीपप्र ऋरणस्‌ २२१ 


>3ड3ल-ज+ 


बतोब करते है तो करते रहें | उन सब को जो अपने त्रह्मत्व का 
ज्ञान हुआ है वह तो सब का एक समान ही होता है और मुक्ति: 
भी उनकी एक समान ही होती है । [सब ही शुद्ध ब्रह्मरूप से स्थित 
हो जाते है] यही शाब्ब्र की मयोदा हे । 
जगाच्चत्र खचतरन्य पर्ट [चत्रांसवापतम्‌ | 
मायया, तदुपेक्ष्येद चेतन्य परिशेष्यताम ॥२८९॥ 
कपड़े पर खिच हुए चित्र की तरह, अपने आत्मचेतन्य में 
जो जगत्‌ रूपी चित्र, माया के प्रताप से खिंच गया है , उस 
[ जगत्रूपी चित्र ] की उपेक्षा करके [उस की ओर से अपनी 
बुद्धि की आंख मींचकर ] अपने आत्मचेतन्य को परिशेष 
कर डालो | 
चित्रदीपमिम नित्य येज्जुसन्द्धते बुधाः । 
पश्यन्तोडपि जगचिनत्र ते झुल्यन्ति न पूर्ववत्‌ ॥२९०॥ 
जो बुद्धिमान्‌ छोग इस चित्रदीप नाम के प्रकरण;:का विचार 
नित्य ही किया करेंगे, वे इस जगच्चित्र को देखकर भी, पहले की 
तरह मोह को कभी प्राप्त नहीं होंगे। 


इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितं चित्रदीपग्रकरंणं समाप्तम्‌। - 
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ओम्‌ 
. छप्िदीफय्करणऋ्‌ 


» आत्मान चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य .काम्राय शरीर मलुसंज्वरेत ॥१॥ 
अस्याः श्रुतरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते। 
ज़ीवन्सुक्तस्य या तृप्ति! सा तेन विशदायते ॥२॥ 

आत्मान चेद्विजानीयोत्‌ ब्ू० ४-४-१२ इस श्रुति का असि- 

आय इस ठतप्तिदीप नाम के प्रकरण में भले प्रकार विचारा 
जायगा। उससे जीबन्मुक्त महाश्यों को जो अलौकिक तृप्ति रहा 
करती है वह स्पष्ट विदित हो जायगी। । 

/« मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 


« कलिताबेव जीवेशौ ताम्यां सर्व प्रकल्पितम्‌ ॥३॥ 


माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर का निमोण किया 
करती हे, ऐसा अरतियों में कहा गया है [इसका विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादन तत्वविवेक नामक भ्रकरण के १५-१६-१७ >ोकों में है] 
सो ये जीव और इंश्बर दोनों ही कल्पित हैं। इन दोनों ने शेष 
सब ससार की कल्पना कर डाली है । . 

डक सृष्टि पा करिपता | 

रू  ससारो जीवकल्पित१ ॥४॥ 

इक्षण से लेकर [कि उसने बहुभाव का क्षण किया किंवा 
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संकल्प किया| प्रवेश तक [कि इस जीव रूप से इसी सृष्टि मे 
प्रवेश कर जाऊ] की सब सृष्टि तो इंश्वर की बनायी हुई है । 
जाग्नत्‌ से लेकर सोक्षपयन्त सब संसार जीव का बनाया हुआ 
है । [क्योंकि वही अपने आप को ज़ागता हुआ या मुक्त होता 
हुआ माना करता है. | वह इसमें अभिमान रखता है. | यदि 
यह जीव साधना करके इन सब अवस्थाओं में से अपना अभि- 
मान हटा छे तो जाग्रदादि संसार का एकपदे ध्वंस हो जाय | 
जाग्रदादि संसार का वणन तो यों है कि--यह प्राणी माया से 
मोहित होकर इस मांस के झाँपड़े में अंंभाव से निवास कर 
लेता है तो फिर भक्ठे बुरे सभी काम करने! छगता है | यह 
जाग्रतू काछ में अन्न पान आदि नाना भोगों से अपनी तृष्ति.. 
होना मानता हे। स्वप्न में यह अपनी माया से ही सम्पूण छोक 
को बनाता है ओर अपने बनाये हुए उसी से सुख दुःख भोगा 
करता है । सुषुप्तिकाछ में जब सब कुछ विलीन हो, जाता है, 
जब अज्ञान से अभिभूत हो जाता है, तब सुखरूप हुआं रहता: 
है । यह तो एक शरीर की जाग्रत्‌ आदि अवस्थायें हुईदं। जब 
एक शरीर में निवास के कमे समाप्त हो जाते हैं ओर जन्मान्तर 
देनेबाले कर्मा की बारी आ जाती है तब वही जीव फिर जन्म 
छेता है और फिर यों ही जागता है, सुपने देखता है और सोया 
करता है। यों यह जीव इन जाग्नदादि तीनों अव्थांओं ओर ' 
स्थूछ, सूक्ष्म आदि तीनों शरीरों में खेल से करता फिरा करता 
है। उसी जीव के कर्मों के प्रताप से यह सब विचित्र जगत्‌ 
उत्पन्न हो गया है । जाग्रत्‌ खप्न सुषुप्ति आदि के इस प्रपंच को 
जो तत्व प्रकाशित कर रहा है, वही त्रह्म नाम का तल मैं हूँ; 
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छुटकारा हो जाय, उसका कल्पित संसार विलीन हो जाय ।] 
अमाधिष्ठानभूतात्मा कूट्ासंगचिद्॒पु! । 

अल्योज्न्याध्यासतो5्सड्रधीखजीवो ्त्र पूरुष१ ॥५॥ 
यद्यपि वह कूटस्थ [अविकारी] असह्ञ और चित्स्वरूप 
ही है। तथापि देहेन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधार 
भी बना हुआ है। वह असझ्ज आत्मतत्व ही अन्योन्याध्यास 
की पकड़ में आकर' जब परसार्थदष्टि से [ उससे ] सदा 
असम्बद्ध रहने वाली बुद्धि में ठहर कर 'जीव” बन जाता 
है, तब ऐसे उस.जीव को ही इस श्रुति में “पूरुष” अथवा 

* <पुरुष” कहा गया हे । 
... साधिष्ठानो विमोक्षादों जीवोउघिक्रियते, नतु । 

._ केंवलों , निरधिष्ठानविशआ्ान्ते! क्राप्यसिद्धितः ॥६॥ 
[ जीव शब्द के अर्थ में से हम अधिष्ठानभूत कूटरथ 
चैतन्य को नहीं छोड़ सकते हैं | बुद्धि आदि की कल्पना का 
अधिष्ठान कूटर्थ चैतन्य ही, जब बुद्धि में प्रतिबिम्बित हो 
जाता है, तत्र उसे हम 'जीव” कहते है। केवछ चिदाभास को 
हम जीव नहीं कहते। क्योंकि ] अधिष्ठान अर्थात्‌ कूटख 
चैतन्य के सहित ही यह जीव मोक्ष या खर्गीदि के साधनों 
का अलुष्ठान करने का अधिकारी होता है। केवछ चिदाभास 
को मोक्षादि का अधिकार ही नहीं है .) क्योंकि बिना अधि- 
छान की आन्ति [ आरोप्य पदार्थ ] छोक में कहीं भी देखी 
नहीं जाती [ इस कारण जीव शब्द के अर्थ में हमें कूटरथ 
चेतन्य को रखना ही पड़ता है | यदि हम कूटरथ तत्व को नहीं 
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रक्खेंगे तो मोक्ष आदि में अन्बयी कौन होगा ? अथोत््‌इन 
मोक्षादि को भोगने वाछा कौन होगा ? क्‍योंकि आभास तो 
यहीं नष्ट दो जाता है ।] 
अधिष्ठानांशसंयुक्त भ्रमांशमवलम्बते | 
यदा तदाह संप्तारीत्यव॑ जीवोडभिमन्यते ॥७»॥ 
वह जीव' जब तो अधिष्ठानांशसंयुक्त [ अथोत्‌ कूटथ 
सहित | भ्रम भाग [ किवा चिदाभासयुक्त दोनों शरीरों ] का 
अवलरूम्ब ले छेता है--अथवा यों कहो कि उन दोनों शरीरों 
को ही अपना स्वरूप मान छेता है --तत्र बह समझते छग 
पड़ता है कि में तो संसारी [श्लुद्र प्राणी] .हूँ। 
अ्रमांशस्य तिरस्कारा दधिष्ठानप्रधानता । 
यदा तदा चिदात्माहमसद्भोडेसीति बुध्यते ॥८॥ “ 
जब तो वही जीव अ्रमांश [ दोनों देहों सहित चिदाभास ] 
का तिरस्कार कर देता है--उनको भिथ्या समझ कर उनकी 
परवाह नहीं करता हे ओर ऐसा करने से जब अधिष्ठान की 
प्रधानता हो जाती है [ जब वह जीव अधिष्ठानभूत कूटरथ 
खरूप ही हो जाता है, जब वद्द शुद्ध आत्मस्थिति में आ जाता 
है ] तब वह जाना करता है कि ओ हो ! 'मैं तो चिदात्मा 
हूँ में तो असद्ग हूँ... / 
नासब्ले5्हंकृतियुक्ता कथमसीति चेच्छूणु | 
एको मुख्यों द्वावसुखुया वित्यथखिविधो5हमः ॥९॥ 
जब कि असक्न चिदात्मा में [ जो कि अविषय हे ] अहं- 
कार अथवा में भाव का होना ठीक ही नहीं हे,तोः फिर वह यह 


र्२्७५ 
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क्यों कर जान सकता हे कि 'में असद्ग हूँ? ? इसका समाधान 
भी सुनो कि-+अहं के तीन अथ हैं--एक सुख्य अर्थ है, तथा 
दो उसके अमुख्य अथ होते हैं । [ भाव यह है .कि मुख्यरूप 
से तो अहं प्रतीति का विषय आत्मा हो ही नहीं सकता, परन्तु 
लक्षणा से उसको “अं” कहा ही जा सकता है। ] 
अन्योन्याध्यासरूपेण: कूटस्थाभासयोवयु) । 
एकीभूय भवेन्युख्यर्तत्र मूंढे! अयुज्यते ॥१०॥ 

. कूटसश्थ और आभास इन -दोनों का खरूप अन्योन्याध्यास 
की आँच में पिघल कर जब एकता को प्राप्त कर छेता है तब 
बस यही अहं शब्दःका 'मुख्य अथे? कहाता है। [ इसको इस 
अहं>का मुख्य अथे इसी लिये कहते हैं. कि कूटर्थ और चिदा- 
भास के इसी हिले मिछे खरूप का जिनको विवेक नहीं है 
वे सभी ] मूढ छोग अहद शब्द का प्रयोग इसी अथ में किया 
करते हैं। [ अधिक संख्या इसी अथ में अहं शब्द का प्रयोग 
करने वालों की हे | इसलिये इसे ही मुख्य मान लिया है ] 

पृथगाभासकूट्था वस्चुरुयो तन्र तत्ववित्‌ | 
पयायेण ग्रयुदसक्तेजहशब्दं लोके च वेदिके ॥११॥ 
जब तो यह समझ लिया जाय कि आभास अछग है और 
कूटरथ तत्व अछग है, तब [ अछगाये हुए ] वे दोनों अहं के 
अमुख्य अर्थ हो जाते हैं। क्‍योंकि “तत्वज्ञानी छोग छोकिक 
और वैदिक व्यवहारों में कभी तो कूंटस्थ को अहं कहते है 
और कभी अकेले चिदाभास को अहं कह देते हैं। [ भाव यह 
है कि--क्योंकि कूटंस्थ ओर चिदाभास का जो मिश्रित रूप है 
वही सावेजनीन व्यवहार का विषय हो रहा है। इससे उसे तो 
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अहं का मुख्य अर्थ मान लिया है। इन दोनों के विविक्त रूपों 
का व्यवहार तों बहुत थोड़े से मनुष्य ( सो भी कसी ही ) करते 
हैं, इससे उनको असुरूय अथ कहा जाता है । ] 
लोक़िकव्यव॒हारेज्वंगच्छामीस्यादिके बुध! । 
विधविच्यवाचदाभाएं कछूटस्थात्त विवशक्षति ॥१२॥ 
ज्ञानी पुरुष जब छौकिक व्यबद्दार में 'में जाता हूँ? ऐसा 
बोलता है तब वह चिदाभास को कूटस्थतत्व से प्रथक्‌ 
करके ही उस चिदाभास को “अहं? नाम से कहना चाहता है। 
[ज्ञानी पुरुष जब 'में जाता हूँ” ऐसा कहंता है तब बह यह 
कभी नहीं भूछता कि कूटस्थ आत्मतत्व जाने वाछा पदार्थ नहीं 
है। उसे यह सदा स्मरण रद्दता है कि यह चिदाभास ही 
जाता आता है ] न 
असज्जोह चिदात्माह॒मिति शास्रीयदृष्टितः | 
अहंशब्द ग्रयुडस्तेड५य कूट्ये केवले बुधश ॥२१३॥ 
वही ज्ञानी पुरुष शाखीय दृष्टि को लेकर कभी कभी चिदा- 
भास से हीन केवल क्ूटस्थ तत्व में सी “अहं? शब्द का प्रयोग 
किया करता हे कि 'मैं असज्ञ हूँ? 'में चिदात्मा हूँ? । [यों मुख्य 
तया न सही परन्तु लक्षणा से तो चिदात्मा भी अहं शब्द का अथ 


ही जाता है । इसी कारण "मैं असज्ञ हूँ” यह ज्ञान सी ठीक . 


जाता है । ] । 
 ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्थैव नःचात्मनः। 


तथा च कथमाभासः कूटस्थोड्स्मीति बुघ्यताम॥१४॥ 


जम आर जज्ञानित्व दोनों आत्माभास को ही होते हैं। 
गचिद्रूप आत्मा में न तो ज्ञानता ही हो सकती है और 
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न अज्ञानिता ही रह सकती है [क्योंकि उसे तो जज्ञान की 
निन्नत्ति की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिये कूटस्थ तो 
यह जानता ही नहीं कि में कूटस्थ हूँ ] फिर तुम्द यह बताना 
चाहिये कि--आभास को यह ज्ञान केसे हो सकता है कि 'में 
कूटस्थ हूँ ! ह 

नाय॑ दोषश्विदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ । 
आमासत्वस्य मिथ्यात्वात्‌ ऋूट्थत्वावशेषणात्‌ ॥१५॥ 
- यह दोष ठीक नहीं,चिदाभास का असली स्वरूप तो कूटस्थ 
ही है । वह चिदाभास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध द्वो ही नहीं 
सकता | क्‍योंकि आभासत्व तो भिथ्या ही है [ ज्ञान के द्वारा | 
उसकी कूटस्थता को शेष रख लिया जाता दै [ जैसे कि द्पेण 
में प्रतीत होने वाढे मुखाभास का असली खरूप तो गरद्‌न पर 
छूगा हुआ मुख ही हे । इसी प्रकार इसे भी जान छो। ] 
कूटस्थो5्स्मीति बोधो5पि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌। 
न हि सत्यतयाउभीष्ट रज्जुसपंविसपेणम्‌ ॥१६॥ 
यदि चिदाभास्त मिथ्या है तो उसके आश्रित रहनेवाला 
क्षें कूटस्थ हूँ? यह ज्ञान भी तो मिथ्या ही होना चाहिये ऐसा 
यदि पूछा जाय तो हम कहेंगे कि फिर... इस बात का निषेध 
हम कब करते हैं ? [ कूटस्थ के स्वरूप के अतिरिक्त और जो 
भी कुछ है. वह सभी मिथ्या है। फिर इस ज्ञान को मिथ्या 
मानना भी तो हमें इष्ट ही है ] देखो, रज्जु में जो सपे. कलिपत 
कर लिया गया है,वह जब नष्ट होता हुआ प्रतीत हो तब उस 
[विसर्पण] को कोई वास्तविक विसपेण नहीं मानता हे । 
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ताव्शेनापि बोधेन संसारो हि निवतते।  ., 
यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहु लॉकिका जना। ॥१७॥ 
यद्यपि वह बोध शिथ्या ही है तो भी उससे मिथ्या संसार 
तो निशृत्त हो ही जायगा [ जैसे कि सुपने के झूठ व्याप्र 
को देखकर चोकने से क्िसी की निद्रा द्वट जाती है ] लोक में 
कहा भी जाता है कि--जैसा यक्ष वैसी बलि, [ जैसी शीतला 
देवी, वेसी ही उसकी गधे की सवारी | यह इस कारण फहते 
हैं कि जब यह संसार मिथ्या ही है तो यह मसिथ्या बोध स भी 
मर जायगा ]। 
तख्रादाभासपुरुष। सकूटों विविच्य तसू। 
कूटथ्रोड्सीति विज्ञातुमहंती त्यम्पधान्छृति! ॥१८॥ 
[क्योंकि कूटस्थ ही चिदाभास का निज ख्रूप है] इस 
कारण कूटस्थ सहित जो चिदाभास है वह उस कूटस्थ को 
अपने भिथ्या खरूप से प्थक्‌ करके [ मुख्य वृत्ति से तो नहीं 
किन्तु छक्षणा बृत्ति से तो] चद जान ही सकता हे कि 'ें 
कूटस्थ हूँ? [ मेरा अप्तछी रूप कूटस्थ है] इसी अभिप्राय को 
लेकर श्रुति ने 'अस्मि! यह पद कह्दा है । 
असन्दिग्धाविपर्यसतबोधो देहात्मनीश्ष्यते । 
तददत्रेति निर्णतू मयमित्यमिधीयते ॥१९॥ 
[ मूछ श्रुति के 'पुरुष' तथा 'अस्म्रि! इन, दो पदों का व्या- 


ख्यान यहां तक हो चुका । अबं “अयम्‌! का व्याख्यान किया 


जाता है] छौकिक छोगों को इस प्रसिद्ध देहरूपी आत्मा में 
संशय और विपयेय से रहित बोध पाया जाता है [ वे बिना 
सन्देह और बिना विपयेय के इस देह कोःमैं हूँ कहते है। वे 
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विशाल कील 


' जब बड़े मेल सें 'घुसते हैं तव अपने शरीरों पर कोई चिन्ह 
करके नहीं घुसुंत । अपने शरीर के अपने होने में उन्हें कभी 
सन्देह नहीं होता ] ठीक” इसी प्रकार प्रत्मगात्मा के विषय में 
ऐसा ही दृढ ज्ञान, मुक्ति को पाने के छिये आवश्यक है । इसी 
बात का निर्णय. करने के लिये श्रुति में'अयम्‌'ग्रह पद कहा है | 
देहात्मज्ञानवज्ज्ान॑ देहात्मज्ञानवाधकम । 
* आत्मन्येव भवेद्यय्य स॒ नेच्छन्नपि झुच्यते ॥२०॥ 

_ में मनुष्य हूँ? एसा जो देहात्मविषय से छोगों का दृढ 
निश्चय पाया जाता हैं, उसके समान ही यदि किसी को 
प्रद्मगात्मा के विषय में,देहात्मज्ञान की बाधा करने वाला ज्ञान 
हो जाय [कि यही आत्मतत्व मैं हूँ। यही अह्मतत्व में हूँ ] 
वह विह्वन्‌: मुक्त होना न चाहने पर भी मुक्त हो जाता हे 
क्योंकि उप्तका संसार का कारण अज्ञान तो ज्ञान से वाधित 
हो चुका हे ] 

अयमित्यपरोक्षत्व अुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ । 

. सयग्रकाशचतन्यमपरोक्ष॑ सदा यतः ॥२१॥ 

.अयम्‌! का अथे लोक मे 'अपरोक्षत्व? होता है । सो इस 


आ॒ति में भी “अं! इस शब्द से अपरोक्षता ही लिया गया है, 


* ऐसा यदि कोई कह्दे तो उसकी बात भी मान छो कि हाँ यह 


अर्थ भी लिया जा सकता है । क्योंकि खयप्रकाश [अथीत्‌ किसी 


साधनान्तर क़ी सहायता के बिना अतीत होने वाल्य] चेतन्य तो 
सदा ही प्रत्यक्ष रहता हे [यह हमारा सिद्धान्त ही है ] 
. परोक्षमपरोक्ष $ च * ज्ञानमज्ञानमित्यदः | 
नित्यापरोक्षरूपेडपि दयं खाद दशम यथा ॥२२॥ 
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5 
'पपरोक्ष! और “अपरोक्ष” का विरोधी जोड़ा' इसी प्रकार . 


ज्ञान! आर “अज्ञान! का विरोधी जोड़ा, यह।दोमों ही निद्य 
अपरोक्ष आत्मा में भी हो ही सकते हैं.। जेस कि दशवें में ये 
दोनों ही [ विरोधी बातें ] पाये जाते हैं । 


नवसख्याहतज्ञानों दशमो विभ्रमात्तदा | 
न वत्त दशमोउ्सीति वीक्षमाणोडपि तानव ॥२३॥ 
[दस आदमी किसी नदी को पार उतरे | उतर कर अपन 
आदभियों को गिनने छगे । गिनने वाछा अपने को छोड़ कर 
शेष नो को गिन छेता था| परिणाम में वे नदी के किनारे बेठ 
र दसवें को रो रहे थे कि हाय ! दसवों डूब गया] उस 
गिनन वाल दसवें को अपना जो ज्ञान होता था उद्त ज्ञान को 


नो (९) की गिनती ने दवा दिया था। बह दसंबां पुरुष उन , 


नो को प्रत्यक्ष देखता भी था। परन्‍्तु- आन्ति भें फंसकर, 
गिनने बाछा अपने आप को नहीं जानता था कि 'मैं ही तो 
दसवां हूँ? [शेष नवों को देखता था, परन्तु अपनी ओर उस 
का ध्यान नहीं जाता था। उस का सारा ध्यान नो ने खेंच 
लिया था|। 

न भाति नास्ति दशम इति ख॑ दशर्म तदा। 

मत्वा वक्ति तंदंज्ञानइृतमांवरणं बिहुः ॥२४॥ 

तब वह दसवां पुरुष [यद्यपि वह खय ही दरशंवां है, फिर 

भी] अपने ही को कह बठता हैः कि--दर्मवां न तो मुझे प्रतीत 
ही होता है और न दसवां हे द्वी | .बुद्धिमानू लोग इसी,को तो 
अज्ञान का किया हुआ आधषरण [परदा] बताते है । 
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/९५३७७३९०--९/०९५/०६.#क, 


नद्यां मेमार दशम इति शोचन्‌ प्ररोदिति। 
अन्ानकृतंविक्षेप॑  रोदनादिं विदुबुधा। ।'२५॥ 
अब वह दसवां मनुष्य शोक करता और रोता है कि हाय ! 
दसवां तो नदी में डूब मरा । बुद्धिमान्‌ छोग इस रोदन आदि 
को अज्ञान का किया हुआ विक्षेप समझते हें । 
न मृतो दशमोउस्तीति श्रत्वाप्वचन तदा। 
परोक्षत्वेन दशर्म वेत्षि खरगांदिलोकबत्‌ ॥२६॥ 
जब कोई आप्त पुरुष आकर कहता है. कि--भाई दसवां 
मरा नहीं, वह तो यहीं है , तब इस आप्त वचन को सुनकर 
परोक्षरूप से दसवें को जान जाता है, । जैसे शासत्र के कहने से 
खगोदिलछोक को परोक्षरूप से जान छिया जाता है । 
: त्वमेव दशमोज्सीति गणयित्वा प्रदर्शित | 
अपरोक्षतया ज्ञात्या हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
उस आप्त पुरुष ने,नो को गिनने के बाद उससे कह दिया 
[बिता दिया] कि 'दसवां तो तू ही है ” बस अब तो उसने अपरोक्ष- 
रूप से अपने आपको जान लिया कि ओहो ! दसवां तो म॑ ही हूं। 
अब तो वह परमहष्ट होता हे ,अब वह पहले की तरह रोता नहीं है। 
अज्ञानावृतिविक्षेपद्धिविधज्ञानंतृप्य!ः । 
शोकापगम इत्यते योजनीयोश्रिदात्मनि ॥२८॥ 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) विशेष (४) परीक्षज्ञान 
(५) अपरोक्ष ज्ञान (६) रृप्ति तथा (७) शोकनाश ये सातों 
अबस्थायें जो देश्टान्तभ्रूत.दसवें में दिखाई गयी हैं, दाष्टोन्तिक 
चिदात्मा में भी लछगां लेनी चाहियें। 
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ससारासरक्ताचत्त: सेथ्िदाभास: कंदाचन ॥ 
खयग्रकाशकू्‌ट्आथ खतत्त, नव चत्ययम्‌ ॥२९॥ 
यह बिचारा चिद्ाभास, संसार अथोत्‌ विंषयोपाजन के 
ध्यान में सस्तत हुआ हुआ,अपने खये प्रकाश कूटस्थ आत्मतत्व 
को कभी पहचानता ही नहीं [बह तो दिन रात शरीर आदि 
.. की चाकरी में छगा रहता है, उसे आत्मतत्व को पहचानने की 
* फ़ुसत ही नहीं है | वह अपने आत्मतत्व की धात को एक 
अप्रासंगिक (बे मोक्रे) बात समझता है । बात चीत चलने 
पर वह आत्मतत्व को ख़ब ही फटकारता है , बस यही उस की 
अज्ञान नाम की पहली अवस्था कहाती हे ] 


न भाति नासि कूटस्थ इति वक्ति प्रसद्धत। । 
कता भोक्ताहमसीति विक्षेप॑ ग्रतिपद्यते ॥३०॥ 
चिदात्मा के विषय की जब बात चीत चलती है तब सदा - 
यही कहता हे कि महाशय कूटस्थ का न तो मुझे भान ही 
होता है ओर न वह है ही [यही अज्ञान की की हुई आवरण 
नाम की दूसरी . अवस्था कहाती है] इसी से आत्मा को यह्‌ 
कहने छगता है कि 'में कतो हूँ? 'में भोक्ता हूँ? यही विक्षेप नाम 
की तीसरी अवस्था होने छूगती हे । 
अस्त कूट्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वातेया । 
पश्चात्‌ कूटरथ एवासीत्येव॑ वेत्ति विचारतः ॥३१॥ 
बात चीत में जब कोई समझाता है तब उसे परोक्षज्ञान नाम 


की चोथी अवस्था आ जाती है कि. “कूटस्थ है? [अवणादि का 
जब परिपाक हो जाता है तब] पीछे से वहं यह प्रत्यक्ष रूप से 
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जानता है कि में तो-कूटस्थ ही हूँ | यही उसकी अपरोक्षज्ञान 
नाम की पांचवीं अंवसथा कहाती है । : 
कतो. भोक्तेत्येबमादिशोकजातं प्रम्नुश्वति । 
कृत कृत्य ग्रापणीय प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥३२॥ 
 « * « [कूटस्थ असजन्ञ आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तब ] 
कतो भोक्ता आदि जितने भी शोक हैं उन सब को छोड़ देता है। 
[यही शोकांपगम नाम की छठी अवस्था कहाती है] । जो कुछ 
करना था सो कर छिया, जो कुछ पाना था सो पा लिया, ऐसा 
। समझ कर वह संतुष्ट हो जाता है | [यही उसकी ठृप्ति नाम की 
सातवीं अवस्था कहाती है ] । । 
अज्ञान मावृति स्तद्॒द्‌ विश्षेषश्र परोक्षधीः । 
' अपरोधक्षमतिः शोकमोश्ष स्तृप्ति निरंकुशा ॥३३॥ 
- अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान, शोक- 
: राहित्य और निरडूकुश ठृप्ति [यों ये सातों अवस्थाएं इस 
' दाष्टीन्तिक में भी होती हें ] । 
- सप्तावस्था इमाःसन्ति चिदाभासस्थ तास्विमो | 
बन्धमोश्ौ खितौ, तत्र तिस्रो बन्धकृतंः स्ठता।॥३४॥ 
ये सातों अवस्थाएं चिदाभास की ही हैं । [कूटस्थ की नहीं] 
ये बन्ध ओर मोक्ष इन सातों अवस्थाओं में ही समा जाते है। 
इन सातों में पहली तीन[अज्ञान आवरण तथा विक्षेप] अवस्थाएं 
 बन्ध करने वाली हैं | [पिछली चार मोक्ष की अवस्थाएं हें ]। 
_* न.जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्‌ |. - « 
| बविचारमागभाषेत्र* युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥२५॥” 
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जिसके साथ आत्मतत्व के विचार का. प्रागभाव नियम 
से रहता हो, तथा जो “हम नहीं जानतें आत्मतत्व क्या चीज़ 
हैं? एसा उदासीन व्यवंहार कराता हो, उसी को “अज्ञान! 
कहते हैं 

अमार्गेण विचायाथ नास्ति नो भाति चेत्यसो । 

विपरीतव्यवहति राइते! कार्यमिष्यते ॥३६॥ 

(शास्रोक्त पद्धति को छोड़ कर] जब अमार्ग (केवल तर्क) 
से विचार करके, यह विपरीत व्यवहार किया जाने छगता है 
कि “कूटस्थ न तो है ही और न प्रतीत ही होता है? तब .इसी 
को “आवरण का कार्य? कहते हें । 


देहइयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः 


कतृत्वाइखिलः शोक; संसाराख्योज्स्य बन्धक१॥३७॥ 


स्थूछ और सूक्ष्म दोनों देहों के सहित जो चिदाभास है ... 


वही “विक्षेप” कहाता है । बन्धक अर्थात्‌ बन्धन कराने वार 
कठृत्व प्रमातृत्व रूपी जो संसार नाम का सम्पूण शोक है वह 
सब इसी चिदाभास का उत्पन्न किया हुआ हे । 
अज्ञानमाबतिश्रैते विक्षेपात्‌ प्राक असिद्धयत! ।. 
यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपयेव नात्मनः ॥३े८॥ 
यद्यपि 'अज्ञानः और “आबरण! ये दोनों अवस्थाएं विश्लेष 
से पहली हैं, तों भी ये दोनों अवस्थाएं। आत्मा की नहीं 
[क्योंकि असज्ज होने के कारण आत्मा की तो कोई, अवस्था 


- ही नहीं होती] और कोई गति न होने से इनको चिंदाभास की .; 


: ही अवस्था मात्नना पड़ता है । 
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विश्षेपोत्पं्तितः पूर्वमपि विक्षेपसंस्क्ृतिः । 

अस्त्येवः तदव्ोत्वमविरुद्ध ततस्तयो ॥३९॥ 

जब तक विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ था, तब भी विश्षेप के 
[ उत्पादक ] संस्कार तो थे ही, इस कारण से “अज्ञान' और 
“आवरण! दोनों को विक्षेप की अवस्था कहने में कोई विरोध 
नहीं रह जाता। 

ब्रह्मण्यारोषितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति। 

: न शड्डनीयं, सर्वासां अश्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥४०॥ 

[अज्ञात रहने वाले संस्कारों के सहारे से, इन दोनों को 
विक्षेप की अवस्था कहने से तो यही अच्छा हे कि ] त्रह्म में 
आरोपित होने से इन दोनों को ज्ह्म की ही अवस्था मान लिया 
जाय, ऐसी शंका न करनी चाहिए | क्‍योंकि यों तो सारी ही 
अव॒स्थाएं ब्रह्म में आरोपित हैं [ फिर तो सभी को ब्ंहम की 
अवस्था कह देना होगा ]। | 

संसायह विबुद्धोह निःशोकस्तुष्ट इत्यपि। . 

जीवगा उत्तरावश्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥४१॥ 

तहाज्ञोहब्रह्मसत्वभाने मद्दृष्टितो नहिं | 
«  इति पूर्वे अवश्थे च भासेते जीवगे खठ ॥४२॥ - 
.__ मैं संसारी [ कठेत्व आदि धमे बाला ] हूँ, में विजुद्ध हैं 
“,अथौत्‌ मुझे तत्व का साक्षात्कार हो चुका हे; अब मुझे शोक 

नहीं रहा, में अब पूण तुष्ट हो चुका हूँ, ये पिछछी चारों अव- 

: सथाएँ तो स्पष्ट ही जीव के आश्रित प्रतीत हो रही है।इस कारण 
“हम इन चारों को ज्रह्माश्रित नहीं कहते हैं। किन्तु विश्वेष स 


5] 
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कक कक 


पहली उन दो अवस्थाओं को (अज्ञान और आवंरण को ) ही 


ब्रह्माश्रित कहते हँ,ऐसी शंका यदि कोई करे तो उससे कहो कि 
तब तो पहली दोनों (अज्ञान और आवरण नाम की) अवस्थाएं 
भी जीव के आश्रित ही प्रतीत होती हैं, इसलिए वे जीव की 
ही अवस्थाएं हैं, तभी तो कहा जाता है कि में अज्ञ हूँ, अक्म 
की सत्ता ओर ब्रह्म का भान मेरे अनुभव में आता ही नहीं। 

अज्ञानस्ाश्रयो ब्रह्ेत्यधिष्ठानतयां जगुः 

जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्वादवादिषम्‌ ॥४३॥ 

पूबाचायों ने जो त्रह्म को अज्ञान का आश्रय कहा हे,उनका 

तात्पये उसे अधिष्ठान बताने में ही हे | हमने तो अज्ञान का 
अभिमानी होने से उस (अज्ञान ) को जीव की अवस्था कह 
दिया था। 

ज्ञानदयेन नष्टेडसिन्नज्ञाने तत्कृताइतिः | 

न भाति नास चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥४४॥ 


परोक्षज्ञान ओर अपरोक्षज्ञान के द्वारा जब यह आवरण 


करने वाला अज्ञान नष्ट हो जाता हे,तब उस अज्ञान का उत्पन्न 
किया हुआ दोनों ही प्रकार का आवरण#“कि वह नहीं है ओर 
प्रतीत भी नहीं होता है? विनष्ट हो जाता है [क्योंकि उसका 
कारण ही नहीं रहता । यों परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान त्ाम 
की दोनों अवस्थाएं अज्ञान ओर आवरण को हंटा कर मुक्ति का 
कारण दो जाती हे ]। 3४, 7 कक, 

#आवरण दो प्रकार का होता है एक असत्वापादक [ नहीं है 
कहलाने वाल्म ] कि वह है ही नहीं, दूसरा अभानापादक [.प्रतीत नहीं 
होता कहलाने वाढ्य ] कि वह मुझे प्रतीत नहीं होता | है 


बे 


(७-0. 3769/799वा ॥ (0॥७०॥०॥7. एधा260 0५ 85760 


थ् 


२३८ पनव्चदशी 


परोक्षज्ञानो. नश्येदसत्वाइतिहेतुता । 
: अपरोक्षज्ञाननाश्या. ह्यमानावतिहेतुता ॥४५॥ 
. [ 'कूटस्थ है? ऐसा ] परोक्षज्ञान जब हो जाता है, तब 
अज्ञान की असत्वावरण शक्ति नष्ट हो जाती है [फिर वह 
साधक “ब्रह्म नहीं है? ऐसा कभी चहीं कहता] जब तो [ में ही 
कूटस्थ हूँ? ऐसा] प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है फिर [ कूटस्थ की 
प्रतीति मुझे नहीं होती ऐसा] अभानावरण भी भाग जाता है। 
[असत्वावरण अनुभवी गुरु के समझाने से जाता है,अभानावरण 
अपने प्रयत्न से साक्षात्‌ होने पर हटाया जाता है ]। 
अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ । 
कर्वंत्वायखिलः शोकः संसाराख्यों निवर्तते ॥9६॥ 
[पिछली दोनों अवस्थायें ज्ञान का फल हैं । अब उन में 
,» से पहली शोकनिवृत्ति नाम की अवस्था को कहा जाता हे. कि] 
अभानावरण जब निवृत्त हो जाता हे तब आन्ति से प्रतीत 


होने वाला जीवत्व भी नहीं रहता ओर फिर तो [जीव भाव _ 


के कारण बना हुआ] कतो भोक्ता रूपी संसार नाम का सभी 
शोक भाग जाता है । 
निवत्ते सबंससारे नित्ययुक्तत्वमासनात्‌ | 
* निरहुशा भवेत्‌ ठ॒प्तिः पुनः शोकासमुद्धवात ॥४७॥ 
जब [कठेत्व आदि रूप वाढा] सब संसार नहीं रहता 
तब [सेघों के हट जाने से सूये का भास जैसे हो जाता है उसी 
तरह] आत्मा के नित्यमुक्तपने का भास होने रगता है । फिर 


तो निर्मयाद. ढृप्ति हो जाती है । क्‍योंकि फिर कभी शोक की 


उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। 
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अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्याख्ये, उभे इमे। 


अवस्थे जीवगे बूते आत्मानं चेदिति श्रुतिः ॥४८॥ - 


चिदाभास की जो सात अवस्थायें ऊपर बतायी गयी हें, 
उनमें जो 'प्रद्यक्षज्ञान' ओर 'शोकनिवृत्ति” नाम की दो पिछली 
अवस्थायें जीवों में पायी जाती हैं, उन्हीं का प्रतिपादन“आत्मान 


चेद्विजानीयात! इस श्रुति ने किया है । [यों हम ने प्रकरण .से 


बाहर कुछ भी वर्णन नहीं किया ।] 
अयमित्यपरोक्षत्वमुक्ते तदू द्विविध भवेत्‌ । 
विषयसप्रकाशत्वादू धियाप्येव॑ तदीक्षणात्‌ ॥४९॥ 
अयम्‌! यह दइब्द्‌ जस अपरोक्षता का वर्णन करता हैं 


वह अपरोक्षता दो तरह की होती है । एक तो यह कि वह 


विषय ही खय्य प्रकाश है [बह अपने व्यवहार के लिये दूसरे 
साधन का मुंह ही नहीं तकता] दूसरे यह कि बुद्धि से भी उस 
आत्मा को खय प्रकाश ही देख या जान लिया जाता ह । [यह 
आत्मवातो तोतों के राम राम की तरह केवल कहने ही कहने 
की न रह जाय, किन्तु अपने हृदय को जब इस महान तत्व 


की दीक्षा दें दी जाती है,जब हृदय पटल में अनुभव के.अक्षरों . 
में . छिख कर आत्मवातों टांग दी जाती हे, उस अवस्था का . 


बणेन इसमें हे | स्क ; 
परोक्षज्ञानकालेडपि. विषयस्वप्रकाशता | 
समा, ब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येव॑ विबोधनात्‌ ॥५०॥ 


जब किसी को उसका परोक्षज्ञान हो (प्रत्यक्ष न हुआ हो ) - 


तब भी आत्सा नाम का विषय तो स्वप्रकाश रहता ही है 


: [प्रत्यक्षज्ञान के समय वह ब्रह्म जैसे खयं प्रकाश है,इसी प्रकार 
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परोक्षज्ञान के समय भी वह ब्रह्म खयप्रकाश ही रहता है |क्यों 
कि तब [परोक्षज्ञान के समय] उसे यही ज्ञान तो होता हे कि 
स्वयंत्रकाश त्रह्म नाम की वस्तु इस संसार में है । 

अह त्लश्लेत्यनुछिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुछ्ठिखत्‌ । 

परोक्षज्ञानमेतन्न आन्त॑ बाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 

परोक्षज्ञान में केवछ इतनी ही कमी तो हे कि वह साधक 
के हृदय में 'में ब्रह्म हूँ? इस महावातों को [अनुभव के अक्षरों 
में] लिख नहीं देता है । वह तो उसे केवल यही बताता हे कि 
ब्रह्म नाम का कोई पदाथे हे। सो भाई ! यह परोक्षज्ञान आन्त 
ज्ञान्न नहीं हे क्योंकि इस [परोक्षज्ञान] की बाधा का निरूपण 
तो हो ही नहीं सकता । [इस परोक्षज्ञान को अधूरा ज्ञान तो 
कह सकते हैं, आन्त नहीं कह सकते] 

ब्रह्म नास्तीति माने चेत्‌ स्यादू बाध्येत तदा ध्रुवम्‌। 

न चेव॑ प्रबर्ू मान पश्यामोज्तो न बाध्यते ॥५२॥ 

पिरोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती, इसी को स्पष्ट करके 
दिखाया जाता है कि] यदि कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता जो 
यह सिद्ध कर देता कि “ब्रह्म नहीं है? तब तो - निश्चय ही इस 
परोक्षज्ञान की भी बाधा हो जाती | परन्तु ऐसा प्रबल प्रमाण 


तो हमें मिलता ही नहीं । इससे [हम तो यही कहते हैं कि] 


इस परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती हे । 
“व्यक्त्यनुछेखमात्रेण अ्रमत्वे स्वगंधीरपि । 
आन्तिः याइ्यकत्यनुछेखात्‌ सामान्योछेखदशनात्‌ ॥| 


परोक्षज्ञान से त्रह्मव्यक्ति का उल्लेख नहीं होता है; केवछ 


इतने से कारण से यदि परोक्षज्ञान को आन्तज्ञान-माना जायगा 
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तो हम कहेंगे कि तब तो खगे का ज्ञान भी भ्रम ही होगा। 
क्योंकि 'यह खग हे? ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता। किन्तु 
सब सामान्यतया इतना ही तो जानते हैं कि 'स्वग नाम का क्‍ 
कोई छोकविशेष है |? । 
अपरोक्षवयोग्यय न ॒परोक्षमति अ्रमः । 
परोक्षमित्यनुछेखादथात्‌ पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥५४॥ 
जो बस्तु प्रद्यक्ष होनी चाहिये, उसको यदि पहले केवल 
परोक्षरूप से ही जान लिया जाय तो वह भ्रम नहीं होता हे । 
क्योंकि “ब्रह्म परोक्ष है? ऐसा ज्ञान तो हम किसी को कराते ही. 
नहीं। वह त्रह्म तो [हम छोगों की बे समझी से] अथात्‌ ही 
परोक्ष हो गया हे । [यह त्रह्म है' ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जब किसी 
को नहीं हो पाता, तब वह अथोत्‌ यह मान बेठता है कि त्रह्म 
तत्व परोक्ष है । हां बह्म परोक्ष है! ऐसा ज्ञान यदि किसी को 
हो जाता हो तो वह अवश्य ही आन्त ज्ञान कहायगा] 
अंशागरहीते आन्तिश्रेद्‌ घटज्ञानं श्रमो भवेत्‌ | 
निरंशस्यापि सांशरत्व॑ व्यावत्योशविभेदतः ॥५५॥ 
[परोक्षज्ञान में त्रह्ममाग को तो ग्रहण कर लिया जाता हे कितु 
उसका जो प्रद्मग्‌ भाग है--उसमें जो में पन या हमारा हिस्सा है-- 
उसको ग्रहण नहीं किया जाता यों]. अंश का अग्रहण होने से ही 
यदि उस परोक्षज्ञान को भ्रम माना जाय,तब तो घटादि का ज्ञान , 
भी भ्रम ही हो जायगा [क्योंकि घट के अन्द्र के अवयबों का 
भी तो ग्रहण किसी को नहीं होता हे, वहाँ भी तो अंश का,अम्रहण 
रहता ही दे | यदि पूछो निरंश जरह्म को अंश्ञ वाल्य कैसे कहते हो १ . 
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हम कहेंगे कि--व्यावत्ये अश्रूपी उपाधि के भिन्न होने से निरंश 
(निरवयव ) भी सांशा (सावयव ) मान लिया जाता है । 
असत्वांशों निवर्तत परोक्षज्ञानतस्तथा । 
अभानांशनिवृत्तिः स्ादपरोक्षघ्रिया कृता ॥५६॥ 
उन व्यावत्य दो अंशों में से एक असत्वांड” की निवृत्ति 
. तो परोक्षज्ञान से हो जाती है तथा दूसरे 'अभानांश की निवृत्ति 
: अपरोक्षज्ञान कर देता हे । 
दशमोस्तीति विश्ान्तं परोक्षज्ञान मीक्ष्यते | 
ब्रक्षास्तीत्यपि तद्॒त्खादज्ञानावरणं समम्र्‌ ॥५७॥ 
आप्त का वाक्य सुनने पर 'दसवां है? ऐसा बिश्ान्त अथोत्‌ 
अश्रान्त परोक्षज्ञान छोक में देखते हैं | इसी प्रकार [शासत्र या 
गुरु के. कहने से] जोकि “ब्रह्म हे! ऐसा एक परोक्षज्ञान उत्पन्न 
होता हे वह भी अश्रान्त ही हे । क्‍योंकि अज्ञान के कारण 
असत्वावरण तो दोनों में समान ही था [ब्रह्म और दसवां दोनों 
ही नास्ति (नहीं हैं) समझ लिये गये थे। ऐसी अवस्था में 
जिसको प्रद्मक्ष ग्रहण किया जा सकता हो, इसको यदि परोक्ष 
रूप से जान लिया जाय तो वह: ज्ञान अमज्ञान नहीं होता । 
: यही बात इस छोक में द्शोयी गयी हें ।] 
आत्मा बक्लेति वाक्यार्थ निःशेषेण विचारिते | 
व्यक्तिरछिख्यते यद्वद्‌ दशमस्त्वमसीत्यतः ॥५८॥ . 
“अयमात्मा ब्रह्ग! ब्ृ० २-५-१९ इस महावाक्य के अथे का 
विचार जब भले प्रकार किया जाता हे तब पहले जिस न्रह्म 
को. परोक्षरूप से जाना जा चुका था, उसी त्रह्म खरूप का -. 
पीछे से साक्षात्कार हो जाता है । जैसे कि 'दसवां तू ही दे 
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इस वाक्य से अपने में दशमत्व का साक्षात्कार हो गया था। 
[भाव यह है कि--केवलछ वाक्यश्रवण से तो परोश्षज्ञान ही 
हुआ करता है । परन्तु जब उस परोक्षज्ञान के साथ बिचार 


भी मिल जाता हे और, विचार तथा अनुभव दोनों एक ही . 


बात कहने छगते है, तब साक्षात्कार किवा अपरोक्षज्ञान 
हो जाता है. ।] कि 
दशमः क इति ग्रश्ने त्वमेवेति निराकृते । 
गणयित्वा स्वेन सह स्व्रमेव दशम सरेत्‌ ॥५९॥ 
[जिस दसवें के होने को तुम कह रहे हो कि “दसवां हे”] 
बह दसवां कौन सा है ? यह प्रश्न जब किया जाता है ओर 
जब कि उसका उत्तर यह दिया जाता है, कि “दसवें तुम्ही हो' 
तब वह अपने साथ होष नो को गिन कर पीछे से अपने को 
ही दसवां मान छेता है [कि ओहो ! दसवां तो में ही हूँ | यों 
यह देख छो कि विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है ] | 
दशमोसीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते । 
आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्थ॒ संशयः ॥६०॥ 
इस दसवें पुरुष को 'तू ही दसवां है? इस वाक्य से जो 
अपने दशरवेंपन का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि 'ें ही दसवां 
हूँ? उस बुद्धि का फिर कभी विधात नहीं होता [किसी ज्ञान से 
उस बुद्धि की बाधा नहीं होती ]। फिर तो उसे उन नौ के 
आदि, मध्य या अवसान में कहीं भी गणना करने पर दसवें 
के विषय में संशय कभी (जीवनपर्यनत) नहीं होता कि में 
द्सवां हूँ या नहीं ! [इस कारण वही दृढ अपरोश्ष ज्ञान कहाता 
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है। उसको नो के विषय में संशय नहीं था केवल दसवें का 
संशय था वह भी अब जाता रहा ] 
सदवेत्यादिवाक्येन अल्सत्वं : पंरोक्षतः | 
ग्ृहीत्वा तत्वमस्यादिवाक्याद व्यक्ति समुछिखेत्‌॥६१॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० ६:-२-१) इत्यादि 
वाक्‍्यों को सुन कर साधक पहले तो त्रह्म-के होने का निम्चय 
कर लेता है, [फिर जब उसके जीवरूप से प्रवेश को सुनता है 
तब उसी के प्रत्यग्रूप होने की संभावना भी कर लेता हे] उसके 
पश्चात्‌ जब “तत्वमसि”? आदि महावाक्य [ अनुभवी गुरु के 
द्वारा] सुनाया जाता हे तब अपने अद्वितीय त्रह्मरूप आत्मा को 
में ही ब्रह्म हूँ? इस रूप में साक्षात्‌ कर लेता है । 
आदिमध्यावसानेषु स्व॒स अह्मवधीरियम्‌ | 
नव व्यभिचरेत्‌ तसादापरोक्ष्य प्रतिष्ठितम ॥६२॥ 
यह आत्मा के त्रल्मत्व की बुद्धि जब एक बार पेदा हो 
जाती है,फिर पांचों कोशों के आदि या मध्य या अन्त में कहीं 
भी आत्मा का व्यवहार करने पर भी,वह ब्ह्मत्व बुद्धि अन्यथा 


नहीं होती | इस कारण इस बुद्धि को ही अपरोक्षज्ञान कहते हैं। : 


जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भृगु) पुरा । 
पारोक्ष्येण गृहीत्वाथ विचारादू व्यक्तिमैक्षत ॥६३॥ 
भ्गु नाम के ऋषि ने “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन 
जातानि जीव॑न्ति, यत्मरन्यभितंविशन्ति, तद्दिजिज्ञासस्व तदूब्नक्ष ते ० ३-९ 
इस वाक्य में कहे हुए लक्षणों से, कि वह जगत्‌ के जन्म, 
स्थिति और प्रूय का कारण है, अह्म को पहले तो परोक्षरूप 


से जाना, उसके पश्चात्‌ जब उसने अन्नमयादि पांचों कोशों का 


(७-0. 37689/77990 |/६॥] (0॥8९०॥०7. एध260 0५ €९७थाहणा। 


(व 


तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ |; २४५ 


(६७३१५३५७३ ७०९००" 


४३५५ ७३ ५न्‍ ५ चाची चत सम जज मसल चर. 


विचार किया, तब वह व्यक्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा रूपी ब्रह्म को 
देख पाया । [यों तेत्तिरीय श्रुति के पर्याछोचन से यह बात 
सिद्ध होती हे कि--पहले तो वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही. उत्पन्न 
हुआ करता है | फिर जब उस वाक्य के साथ विचार मिल 
जाता है,तब वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है.]। 
यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता | 
तथाप्यन्न॑ ग्राणमिति विचाये खल्मुक्तवान्‌ ॥६४॥ 
इस प्रकरण में यद्यपि भ्ंगु के पिता ने 'तू ही ब्रह्म है? ऐसा 
कोई उपदेश वाक्य तो नहीं कहा है, तो भी अन्न, प्राण आदि 
का विचार करने के बाद, आत्म साक्षात्कार के उत्पादक विचार - 
के योग्य स्थल को तो दिखला ही दिया है । 
अन्नप्नाणादिकोशेषु सुविचायें पुन! पुनः । 
आनन्दव्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययूयुजत्‌ ॥३५॥ 
अज्ज प्राण आदि पांचों कोशों में बार बार सुविचार करके 
आहरन्द नाम के आत्मा को साक्षात्‌ देख कर पीछे से 
५ आनन्दाद्ब्रेव खाल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्दन जातानि जीवान्त 
आनन्द प्रयन््यभिसंविशन्ति | (तै० ३-६) ब्रह्म के इस छक्षण को 
भी प्रत्यगात्मा में ही छगा दिया है | [इस कारण यह न कहना 
चाहिए कि--अजन्नमयादिं कोशों का विचार करने पर तो प्र्य- 
गात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्म का साक्षात्कार उससे 
कैसे होगा ? क्योंकि भ्रत्यगात्मा ही तो ऋ्म है। क्योंकि अद्य के 
सब लक्षण उसमें मिलते हैं । यों उससे मिन्न जहा नाम्र का 
कोई भी पदार्थ नहीं है ].। 
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सत्य ज्ञान मनन्‍्त॑ तेत्येंव॑ बअह्लस्वलक्षणस्‌ । 
उब्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्‌ प्रदर्शितम्‌ ॥६६॥ 
- सत्य ज्ञान मनन्तं ब्रह्मा! (ते ०.२-१) इस वाक्य से ब्रह्म के 


* .. स्वरूप लक्षण को बता कर “यो बेद निद्वितं, गुहायां परमे व्योमन्‌! 


(मुण्ड० २-१-१०) इस वाक्य के. द्वारा पांचों कोशों रूपी 
गुहाओं के अन्दर छिपे बेठे हुए, उसी को प्रत्यगात्मा कह दिया 
:. हू [अथांत्‌ सत्यादि स्वरूप वाले ब्रह्म ने ही प्रत्यग्मूप धारण कर 
लिया है । एसा श्रतियों का अभिप्राय है। वे प्रद्गगात्मा और 
ब्रह्म में भेद नहीं समझती है |। 
पारोक्ष्येण विबुध्येन्द्री य आत्मेत्यादिलंक्षणात्‌ । 
अपरोक्षीकतुमिच्छेश्वतुनबारं गुरु ययौ ॥६७॥ 
“य आत्मा पहतपाप्मा विजरों विमृत्युविशोक:” (छा०८-७-१) 
इस वाक्य में बताये हुए लक्षण से इन्द्र ने आत्मा को पहले 
परोक्षरूप से ही तो जान लिया था--फिर [तीनों शरीरों का 
निराकरण करके] आत्मा को साक्षात्‌ करने के लिये, चार बार 
गुरु के पास गया था । [यह बात छान्दोग्य के आठवें अध्याय 
में कही गयी है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परोक्षज्ञांन 
के पश्चात्‌ विचार करने पर ही साक्षात्कार हुआ करता है] 
आत्मा वा इद्मित्यादो परोक्ष ब्रह्म लक्षितम््‌ | 
अध्यारोपापवादाम्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दशितम्‌ ॥६८॥| 


“आता वा इदइयादि ऐतरेय में पहले लक्षणा द्वारा परोक्ष- ; 


रीति से ब्रह्म का कथन क्रिया गया। फिर. अध्यारोप 
अपवाद . द्वारा प्रज्ञानरूप ब्रह्म. को साक्षात्‌ दिखाया गया | 
[एतरेय श्रुति में भी “अ,््मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्‍्य 


श्र 
श्र 
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| तृप्तिदीपप्रकरणस्‌ २४५७ 
किश्वन मिषत्‌! ( ऐत० १-१-) इस वाक्य से तो पहले ब्रह्म को 
'* छक्षित किया गया, फिंर “स इक्षत छोकान्तु सजा? ( ऐत० १-१ ) 
इत्यादि रीति स॒ प्रारम्भ ,करके “तस्य चय आवसथा स्त्र॒य; खप्ना 


अयमावसथोड्यमावसथोडयमावसथः” (ऐत० ३-१२) तक जगत्‌ के ... ' 


आरोप की रीति. बतायी गयी । फिर 'स,जातो भूतान्यमिव्येक्षत 
किमिहान्यं वावदिषत्‌!(एते० ३-१३)इसमें आरोपित किये हुए का 
अपवाद (खण्डन ) किया गया । उस के पश्चात्‌ “स एतमेव्र पुरुष 
ब्रह्म ततमपश्यद्दमदरशमिति? (ऐत० ३-१३) इस वाक्य में प्र॑दय- . - 
गात्मा के रूप में ब्रह्मखरूप को प्रल्मक्ष देखा गया। उस. के 
अनन्तर 'पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भों जायते! (ऐत० ४-१) इल्यादि 
वाक्‍्यों में ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न करने के लिये 
गर्भवासादि के दुःखों का प्रदशन कराया गया। फिर “कोय- 
मात्मेति वयमुपास्मद्ें! (एंत० ५-१) इल्यादि विचार के द्वारा 'तत्त 
८स्वं? पदार्थ का परिशोधन करने के पश्चात्‌ प्रशानं त्ह्म!(ऐत०५-१) 
इस महावाक्य के द्वारा प्रज्ञानरूप आत्मा की ब्ह्मता का प्रद्‌- 
. शैन किया गया है । 

अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा अज्मधीभवेत्‌ । 

सर्वत्रेव महावाक्यविचारादपरोक्षधीः ॥६९ 

[इन .ही उपनिषदों में नहीं ओर भी] सब शास्त्रों में 
अवान्तर वाक्यों से. तो परोक्ष त्रह्मज्ञान कराया जाता है . 
, तथा. महावाक्यों के ढारा अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) त्रह्मज्ञान-किया 
जाता है | ५ 


[न] 


ब्रक्मापरोक्ष्यसिद्डय थे महावाक्यमिती रितम्‌ | 


वाक्यबृत्तावतो अज्लापरोक्ष्ये विमतिनेद्दि ॥७०॥ 
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ब्रह्म के अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) करने के लिये ही महावाक्यों 
का कथन है, यह बात शंकराचायेजी .ने अपनीः 'वाक्यवृत्ति 
नाम की पुस्तक में कही है । इस कारण वाक्य से ज्ह्म का 
*” प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं रहती । “ 
* आहलुम्बनतया भाति योज्स्मत्मत्ययशब्दयोः । 
अन्तःकरणसंभिन्ननोध! स त्वंपदामिधः ॥७१॥ - 

: वाक्यबृत्ति में कहा गया है कि---अन्तःकरण उपांधिवाल्य 
जो बोध (चिदात्मा) है, जो 'में? इस़ प्रतीति के तथा 'में? इस 
शब्द के विषयरूप से प्रतीत होता है, वही (बोध ) त्व॑ पद का 
वाच्याथे कहाता है । 

मायोपाधि जगद्योनिः सर्नज्ञत्वादिलक्षणः । 
पारोक्ष्षशबलः सत्यादात्मक स्तत्पदाभिधः ॥७२॥। 
माया जिसकी उपाधि हे, जगत्‌ का जो [ निमित्त ओर 
उपादान] कारण है, स्वज्ञता आदि जिसके तटस्थ लक्षण हैं, 
परोक्षता नामक धर्म जिसमें पाया जाता है, सत्य ज्ञानादि 
जिसका स्वरूप बताया जाता है वही तो 'तत्‌? पद का वाच्याथे है। 
प्रत्यक्यरोश्षतेकसरय संद्वितीयत्वपूर्णता । 
विरुद्ययेते यतस्तस्माह्नक्षणा संग्रवरतंते ॥७३॥ 
वही वस्तु 'प्रयक! भी हो और 'परोक्ष” भी हो, तथा 'सहि- 
तीय” भी हो और “पूण” भी हो, ये दोनों बातें विरुद्ध हैं ( हो 
नहीं सकती) इस कारण (संगति बेठाने के लिए) लक्षणा वृत्ति 
का आश्रय छेना पड़ जाता है। ह ४ 
तत्तमस्यादिवाक्पेषु रक्षणा भागलक्षणा । 
सोञ्यमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिव नापरा ॥७४॥ _ 
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यु सोय॑ देवदत्त:” इस वाक्य के 'सोड्यः इन दोनों पदों में 
जैसे भागछक्षणा [जहदजहलक्षणा]मानी गई है [दूसरी कोई 
सी लक्षणा नहीं मानी गई]इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों . 
में भी भांगत्याग छक्षणा ही होती है।.... पक 
संसगों वा विशिशो वा वाक्‍्यार्थों नात्र संमतः । 
के । 
अखण्डंकरसत्वेन वाक्याथों बिदुषां मतः |[७५॥ 
[ “गामानय? गौ को छाओ इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न 
करने पर भी वाक्याथेबोध हो जाता है, वैसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाक्यों में भी हो जायगा | इस शंका का समाधान यह 
हैँ कि छोक में “गामानय” इत्यादि पदों से जो आकांक्षा आदि 
वाले गो आदि पदाथे उपस्थित होते हैं, उनका परस्पर “संसगः 
(अन्बय) हो जाना ही जैसे वाक्याथे माना जाता है, "नील 
महत्तुगन्ध्युसल्म! इत्यादि में नीछता आदि विशिष्ट उत्पछ (फूल) - 
को वाक्यार्थ माना जाता है, इस तरह ] इन महाबाक्यों में 
'संसब? या विशिष्ट” कोई भी वाक्याथ नहीं माना जाता। 
किन्तु विद्वान छोग अखण्ड एकरस पदाथ्थ को वाक्याथथ मानते 
हैं [इस कारण लक्षणा का आश्रय कर छेना चाहिए ] | 
प्रत्यग्योधो य आभाति सोज्डयानन्दलुध्षणः | 
अद्वयानन्दरूपश्र प्रत्यग्बोबैकलक्षणः ॥७६॥ « 
अखण्ड एकरस वाक्याथे यों होता है--जो कि अत्यग्बोध 
[या सबवोन्तर चिदात्मा] प्रतीत हो रहा है [जो बुद्धि आदि का 
साक्षी होकर भास रहा है] वही तो अध्वितीयः आनन्दरूप पर- 
सात्मा है, तथा वह जो अश्वितीय, आनन्दरूप परमात्मा 
, बताया जाता है वह यह चिदेकरस आत्माही तो है। 
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इत्थमन्योन्यतादात्म्यग्रतिपत्तियंदा -भवेत्‌ । 
अन्नह्मत्व त्वमथस्य व्यावतंत तदव है ॥७७॥ 
, तदथस्य.च पारोक्ष्यम्‌, यथचेवं कि ततः श्णु । 
पूर्णानन्देकरूपेण.. प्रत्यग्बोधोड्वतिष्ठत ॥७८॥ 
जब किसी को इस्र प्रकार [व्यतिहार सं--छोट फेर से] 
तादात्म्य का ज्ञान हो जायगा,तब एक तो यह होगा कि त्वमथ 
में जो अज्रह्मता आ गई थी [ आन्ति से उसको जो अन्नह्म 
ख्रसझ लिया गया था] वह तुरन्त ही भाग जायगी। दूसरे 
यह' होगा कि तदथे में जो परोक्षता आ गई थी [वह जो परोक्ष 
ज्ञान का ही व्रिषय हो गया था] वह भी उसी क्षण नष्ट हो 
जायगी। ऐस्रा होने पर भी क्या होगा ? सो इस प्रश्न का उत्तर 
भी सुन छो, कि--यह जो अभी तक प्रत्यग्बोध ही था यही 
अब पूर्णोनन्द बन बेठता है। 
एवं सति महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानमीयते । 
यस्तषां शाखसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ।।७९)। 
इतना सब सुन चुकने पर भी जो छोग यह कहते ही जाते 
हैं कि महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है, [वे सिद्धान्त के 
रहस्य को जानते ही नहीं] सिद्धान्त-ज्ञानरहित उनकी बात सुन 
कर हमें तो हँसी आती.-हे । 
आसां शास्रस्य सिद्धान्तो युक्‍त्या वाक्यात्‌ परोक्षधीः | 
खगांदिवाक्यवन्नेत् दशमे -व्यभिचारतः ॥<०॥ 
शासत्र के सिद्धान्त की बात. को छोड़ दो [उससे हमें कुछ 
मतलब नहीं] युक्ति से यही सिद्ध होता है कि--बाक्य॑ से तो . 
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खगादि के प्रतिपादक वाक्यों की तरह,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 
है । सो यह कहना ठीक नहीं है । क्‍योंकि इस बात का व्यसि- 
चार दशवें में देखा जाता हे [देखते हैं. कि “तू ही दसवां है? 
यह वाक्य ग्रल्यक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता हे] 

ख॒तो्परोक्षजीव॒स्य ब्रह्मत्वममिवाज्छतः) । 

नश्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमेहत्यहों ॥८१॥ 

सिद्धान्ती हंसी में कहता है कि--तुम्हारी यह युक्ति तो 
इनास देने योग्य ही है कि--जो बिचारा जीव अभी तक खतः 
अपरोक्ष द्वी था, उसे जब त्रह्ममाव की इच्छा हुई तो उस की ' 
(पहले से ) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छिन गयी। [इस 
कारण महावाक्यों को परोक्षज्ञान का जनक मानना .ठीक 
ही नहीं है ] 

वृद्धिमिश्वतों मूलमपि नष्टमितीदशम। 

लौकिक वचन साथ संपन्न त्वत्मसादतः ॥८२॥ 

[यदि इस दोष को इृष्टापत्ति मानो तो हम कहेंगे कि] 
तुम्दारे जैसे अविचारशीछ की कृपा से तो आज यह छौकिक 
वचन भी साथेक हो गया कि 'सूद चाहने वाढे का मूछ धच 
भी बरबाद हो गया ।? 

अन्तःकरणसंभिन्ननोधो जीवोउ्परोक्षताम । 

-अहृत्युपाधिसद्भावान्न तु बल्लानुपाधितः ॥८३॥ 

नेव॑ अल्त्ववोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 

यावद्धिदहकेवर्य मुपाधेरनिवारणात्‌ ॥८४॥ .... . 
.. पू्वपक्षी कहता है कि--अन्तं:करण से मिश्रित जो बोध 
हैं, जिसे 'जीब” कहते हैं, उपाधि के होने से उसका प्रलक्ष 
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हो जाय यह तो हम मान लेते हैं । परन्तु उपाधि से रहित जो 
जद्मतत्व है उसका प्रत्यक्ष होना ठीक नहीं माल्म होता ॥८३॥ 
इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि--[जीव को जो] त्रह्मरूपता 
का परिज्ञान होता है, वह तो सोपाधिक वस्तु को ही विषय 
करता है [इस कारण उस ज्ञान का विषय जो त्रह्म हे वह भी 
सोपाधिक ही है | तात्पये यह हे कि--जब तक ज्ञेय सोपाधिक 
नहीं होगा,तब तक ज्ञान उस पदाथ को अपना विषय ही केसे 
करंगा | उपाधि के बिना तो ज्ञेय का ज्ञान होता ही नहीं] जब 
तक किसी को विदेह केवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब 
तक उपाधि का निवारण तो हो ही नहीं सकता, इस कारण 
: तब तक वह उपाधि बनी ही रहेगी ओर यों ब्रह्म का प्रत्यक्ष भी 

होता ही रहेगा। 

अन्त/करणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 

उपाधिजीवभावस्य ब्रह्मतयाश्र नान्यथा ॥८५॥ 

[इन उपाधियों की बात भी सुन लीजिये] “अन्तःकरण का 
साहित्य” तो जीवभाव की उपाधि हे तथा “अन्तःकरण का 
राहित्य! ब्ह्मभाव की उपाधि सानी गयी है । इनकी उपाधियों में 
ओर कोई विलक्षणता नहीं है --[अन्तःकरण सहित तत्व को 
जीव” कहते है ओर अन्तःकरण रहित हो चुके हुए तत्व को 
ब्रह्म” कहते हैं ।. जो तत्व अभी तक अन्तःकरण सहित सा 
हो रहा था, वही तत्व अब अन्तःकरण से नाराज़ होकर अछग 

बैठ गया है । जिस तत्व को अभी तक अन्तःकरण से सहित 
पहचानत थे, उसी तत्व को अब अन्तःकरण से रहित रूप में. 
जानने छग हैं ] 
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यथा, विधिरुपाधिः ्यात्‌ प्रतिषेधस्तथा न किम | 
सुवणलोहभेदेन श्रृद्डलात्वं न भिद्यते ॥८६॥ 
विधि [अथोत्‌ भावरूप अन्तःकरण का सम्बन्ध] जिस 
प्रकार उपाधि होती है! क्या इसी प्रकार प्रतिषेध [अथोत्‌ अभाव- 
रूप, अन्तःकरण का वियोग] उपाधि नहीं हो सकता है ? 
तात्पय यह हे कि हो ही सकता है । [फिर भी जो भाव या 
अभावरूपी अवान्तर विलक्षणता दीखती है , उसकी परवाह न 
करनी चाहिय। क्योंकि दखते हैं कि] सोने या छोहे के अवान्तर 
भेद से आ्ललापने में तो कोइ भी भेद नहीं हो जाता | [पुरुष 
की खतनत्रता को हरण करने में सुबणपने या छोहपने का कुछ 
भी सूल्य नहीं हे । इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्तःकरण 
से सहित रूप सें पहचाना जाय या अन्तःकरण से रहित रूप 
में पहचाना जाय, बात एक ही है । कुण्डल वाला गुरु हे कुण्डल 
जिस पर नहीं वह उसका विद्यार्थी, यहाँ पर कुण्डलःका होना 
गुरु की उपाधि है । कुण्डछ का न होना छात्र की उपाधि है । 
यों उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित 
रूप में त्रह्मतत्व जाना ही जा सकता है । ] 
अतद्यावृत्तिरुपेण साक्षाद्‌ विधिमुखेन च | । 
वेदान्तानां प्रवृत्ति! स्यादू डिधित्याचायेमाषितस्‌ ॥८७॥ 
आचाये ने कहा हे कि--वेदान्तों ने ब्रह्म का प्रतिपादन दो 
तरह से किया है--एक तो अतदूव्यावृत्ति रूप से, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिमुख से । अतद्‌ अथोत्‌ तदूं (जह्म ) से भिन्न जो अज्ञा- 
नादि हें उनको 'नेतिनेति! करके हटा दिया जाय, किवा अतत्‌ 
जो यह प्रपंच है , उसंकी व्यावृत्तिरूपी उपाय भी ब्रह्म का दशन 
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करा देता हे । दूसरे उस ब्रह्म के साक्षात्‌ वाचक शब्दों का ही 
कथन कर दिया जाय--जैसे कि “सत्य शानमनन्तम? इत्यादि । 
यही विधिमुख से किया हुआ प्रंतिपादन माना जाता है । 

. अहमर्थपरित्यागादहं त्रल्नेति धीः कुतः। 

:  नेवमंशस्य- हि त्यागो भागलक्षणयोद्तिः ॥८८॥ 

. जब वेदान्तों को अतदूव्याबृत्ति रूप से ब्रह्म का वोधक 
मानोगे तब] “अह” शब्द का अर्थ जो कूटस्थ है , उसका- भी 
दाग जब हो जांयगा तब “अहं ब्रह्मास्म” ऐसा ज्ञान केस उत्पन्न 
हो सकेगा ! इसका उत्तर यह हे कि--हम ऐसा सर्वद्याग 
मानते ही नहीं | हम तो “'भागलक्षणा? किवा 'जहदजहह्क्षणा? 
से अहृशब्द के अथ जडभागरूपी एकदेश का ही त्याग करते 
हैं [अहद के दूसरे अथ कूटरथ अंश का त्याग हम ने नहीं 
माना हे | ऐसी अवस्था में 'अहं त्रह्मास्मि” यह ज्ञान हो ही 
सकता हे ] 

अन्तःकरणसंत्यागादवर्शिष्ट थिदात्मनि | 
अहं ब्रह्नेतरिवाक्येन ब्रह्मत्व॑ साक्षिणीक्ष्यते ॥८९॥ 
अन्तःकरण का पूर्ण त्याग कर देने पर [अपने आत्मराज्य 
में से अन्तःकरण को धक्का दे देने पर] जो चिदात्मा शेष रह 
जाता. है, “अहं अ्मास्मि? यह महावाक्य उसी शेष रहे हुए चेतन 
साक्षी में जद्यात्व का,ज्ञान कराता हे । 
खग्रकांशों5पि साक्ष्येव धीवृत्या व्याप्यतेडन्यवत्‌ | 
फेलव्याप्यत्वमेवास्य शास्रकृद्धिनिंवारितम्‌ ॥ ९० ।| 
[खप्रेकाश होने के कारण फिर उस. केवल रह गये हुए 
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8 2226 विश कक जद 
प्रत्मगात्मा को बुद्धिवृत्तियों कैसे विषय करेंगी ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि] खयप्रकाश भी वह साक्षी अन्य घटादियों 
के समान धीवृत्तियों से व्याप्त तो हो ही जाता है [तभी तो 
में खयप्रकाश हूँ? ऐसी बुद्धिश्वत्ति का होना सम्भव हो गया 
है | यह वात हम सिद्धान्त से बाहर की नहीं कह रहे हैं क्योंकि 
शांख्रकारों ने यही तो कहा है कि फल [अथोतू वृत्ति में प्रति- 
बिम्बित चिदरभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्योंकि : 
वह तो खय् ही स्फुरणरूप होता है । आत्मा की वृत्ति की. 
व्याप्ति को तो पूवोचाये भी मानतें ही हैं। वे तो केवछ फल 
की व्याप्ति का निषेध करते हैं] 

बुद्धितत्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्लुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञान धिया नश्येदाभासेन घट स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 

- [जब हमें घट दीखता है तब] बुद्धि भी ओर उसमें पट्टा 
हुआ चिदाभास भी दोनों ही घट को व्याप्त कियां करते हैं 
[दोनों के व्याप्त करने के फल भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ देख छो कि] 
उन दोनों में से .बुद्धिवत्ति से तो अज्ञान नष्ट हो जाता है -- 
[क्योंकि ज्ञान ओर अज्ञान का परस्पर विरोध है] तथा 
दूसरा जो चिदाभास है उस से घट की स्फूर्ति हुआ करती हे “ 
[क्योंकि जड होने के कारण घट में स्वयं र्फुरण की योग्यता 

ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय. वृत्तिव्याप्तिरेक्षिता |... 
खयस्फुरणरूपत्वान्नाभास. उपयुज्यते-॥९२॥ 
* [प्रद्यगांत्मा और त्रह्म की जो एकता थी उस्रंको अज्ञान , 
ने आध्ृृत कर रक्‍्खा था. अंह में. के उस अज्ञान का नाश करने 
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'के लिये बृत्ति की व्याप्ति तो अपेक्षित होती है--[महावाक्यों 
को सुनकर 'में ब्रह्म हूँ? ऐसी जो एक बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुआ 
करती है, बह वृत्ति ब्रह्म को व्याप्त करले, केवछ यही बात 
आवश्यक हे] परन्तु स्वयं स्फुरणरूप होने के कारण, उसकी 
स्फूर्ति कराने के लिये, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नहीं 
रह जाता [ऐसी अवस्था में वह चिदाभास भले ही त्रह्म से 
युक्त हो भी जाता हो तो भी उसमें उसका कुछ भी उपयोग नहीं 
होता। वह तो सूरज के सामने छाये हुए दीपक की तरह ब्रह्म- 
तत्व के सामने निकम्मा हो जाता है, या उस ही में लीन 
हो कर एक हो जाता हे । यों वह उसे देख नहीं पाता ।] 

चूक्षुदीपावपेक्ष्येते घटादेदेशने यथा । 
: न दीपदशेने किन्तु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥९३॥ 

. [अन्धेरे से ढके हुए| घटादि को देखने में चक्षु और दीपक 
दोनों ही अपेक्षित होते हैं। परन्तु दीपक को देखने में तो वेसा 
त्हीं होता । किन्तु एक चश्लु ही चक्लु अपेक्षित होती है [इसी , 
प्रकार ब्रह्म में।अज्ञान का नाश करने के लिये वृत्ति की व्याप्ति 
तो गा लेनी चाहिये किन्तु उसके स्फुरण के लिये आभास का 
कुछ उपयोग नहीं होता] ४-77: 77 2 कल 

खितोः्प्यसों चिदाभासो अद्ण्येकीभवेत्‌ परम । 

न तु अह्मण्यतिशय फल कु्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥९४॥ 

-जो वृत्तियों ज्ह्म को विषय किया करती हैं, उनमें भी 
यद्यपि चिदाभास रहता हे, परन्तु वह ज्रह्म से प्रथक्‌ होकर 
नहीं भासता । किन्तु [ प्रचण्ढ धूप में जछते हुए दीपप्रकाश 
के समान ] ब्रह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है । 
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फिर वही चिदाभास घटादि की तरह ज्रह्म में रफूर्ति रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर सकता | 
अग्रमेय मनादि चेत्यत्र श्रुत्यदमीरितम्‌ । 
मनसवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥९५॥ 
त्र॒ह्म में वृत्ति की व्याप्ति तो है परन्तु फल को व्याप्ति त्रह्म में. 
नहीं होती, यह बात हम अप्रामाणिक नहीं कहते हैं देखो कि-- 
निर्विकल्यमनन्त च हेतुदशन्तवाजत | अप्रम्यमेनादिं च यज्ज्ञात्वा मुच्यते 
बुध: ॥ अमृृतबिन्दु उपनिषत्‌ की इस श्रुति के अप्रमय शब्द 
का तात्पय यही हे कि उसमें फल की व्याप्ति नहीं होती, ओर 
यों वह अप्रमेय ही रह जाता हे तथा मनसैवेदमाप्तव्य नहना- 
नास्ति किंचन ( कठ० २-४-११ ) इस श्रुति मे ब्रह्म की वृत्ति- 
व्याप्यता की बात सुनी गंयी हे । 
आत्मान चेदू विजानीयादयमसीति वाक्यतः । 
ब्रह्मात्मव्याक्ति माल्लिख्य यो बोध! सोडमिधीयते।९६॥ 
[ सत्यज्ञानादि स्वरूपवाले] ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को जब 
कोई अधिकारी विषय कर छेता हे, उस समय जो बोध 
किंवा अपरोक्ष ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता है, उसी बोध का. 
वर्णन श्रुति के आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मि ( बु० ४७-४-१२ )... 
“आत्मा को यदि पहचान छे कि मे तो ऐसा महान्‌ तत्व हू” 
इतने वाक्यखण्ड ने किया हे । 


अस्तु बोधो <परोक्षोत्र महावाक्यात्‌ तथाप्यसो | 


नः दृढः श्रवणादीनामाचायें! पुनरीरणात्‌ ॥%७॥ 
इस जद्यात्मता के विषय में महावाक्यों से: [ उनको एक. 
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बार सुनकर विचार करने पर ] अषरोक्ष ज्ञान हो जाता है. 
यह तो हम माने लेते हैं , परन्तु ऐसा बोध दृढ तो नहीं होता 
क्योंकि श्रीमच्छझ्ढराचाये ने वाक्याथ ज्ञान के उत्पन्न हो जाने 
के बाद भी श्रवण आदि की आवृत्ति करने को कहा हे | 
[ वह उन्होंने ज्ञान की दृढता के ही लिये तो कहा है । .इसी 
से समझते हैं कि महावाक्य से हुआ अपरोक्ष ज्ञान टिकाऊ 
नहीं होता ] नहल 
._ अहं अल्वेति वाक्याथंबोधो यावद्‌ इृढीमवेत्‌ । 
_ शमादिसाहितिस्तावदभ्यसेच्छूवणादिकस्‌ ॥९८॥ 
आचाये ने कहा है कि--जब तक. किसी को अपने 
अह्यभाव का दृढ निश्चय न हो जाय, तब तक शमदमादि से 
. युक्त होकर, श्रवणादि का अभ्यास किया ही करे। 
बाढ़ सन्‍्ति ह्दादर्यस्य द्ेतवः श्रुत्यनेकता । 
असभाव्यत्वमर्थस्य विंपरीता च भावना ॥९९॥ 
जो.कि शब्दप्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान दृढ नहीं होता, 
उसका कारण एक तो श्रुतियों की अनेकता होती है [ कोई 
श्रुति कुछ कहती हे, दूसरी श्रुति कुछ और ही बता देती हे ] 
दूसरे अलोकिक होने के कारण अखण्डैकरस अद्वितीय त्म- 
रूपी अथे की संभावना ही साधारंण प्राणी के हृदय में नहीं . 
हो पाती। तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के हृदय 
पर पूर्णाधिकार जमा रक्‍खा है। [ कठेत्व भोक्ठ॒त्व के बृथा 
अभिमान से प्राणियों को इतनी फ़ुसत ही नहीं मिलती कि 
वे अपने जह्ात्व का किंवा. अपने असंग रूप का कभी विचार 
भीकर सके |। .. .. .... 2 
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शाखाभेदात्‌ कामभेदाच्छूतं कमोन्‍्यथाउस्यथा । 

एयमत्रापि मा श्लीत्यतः अ्रवणमाचरेत्‌ ॥१००॥ 

[ श्रुतियों के नाना होने से यदि यह ज्ञान दृढ न होता हो; 
तो उसका उपाय इस झछोक में बताया गया है ] शाखा के 
भिन्न भिन्न होने से कर्म भिन्न भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार 
कामना के भिन्न भिन्न होने से भी कर्मों में भेद आ जाता हे | 
. ऐसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड में भी होता होगा, इस शंका 
[ भेदशंका ] को हटाने के छिये बार वार श्रवण करते रहो । 

वेदान्तानामशेषाणामादिम ध्यावसानत+ | 

ब्रह्मात्मन्येव तात्पयामिति धीः श्रवण भवेत्‌ ॥१०१॥ 

आदि मध्य और अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्तों [ किंवा उपनिषदों ] का परम निष्कषे ब्रह्म को . 
प्रत्यगात्मारूप बताने में ही है ,ऐसा निश्चय “श्रवण” कहाता हे । 

समन्वयाध्याय एतत्‌ सक्त॑,धीस्वास्थ्यकारिमिः । 

तकें। संभावनाथस्य ट्वितीयाध्याय हरित ॥१०२॥ 

. व्यास मुनि ने इसी “श्रवण? को वेदान्त दशन के समन्वय 
नाम के प्रथमाध्याय में भी रीति से वणन किया हे । प्रमेय 
को समझने में जो जो अड्चनें हों, उन सब को हटाकर, 
: बुद्धि का सन्‍्तोष कर देने वाले तको किंवा युक्तियों से, अथे 
की- संभावना करना [ कि श्रवण किया हुआ अथे योंयों : 
संभव है] 'मनन” कहता है । इस मनन का. निरूपण उन्होंने 
हद्वितीयाध्याय में किया है । _. ः 
' बहुजन्मरढास्‍्यासाद्‌ देहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ | ' 

पुन! पुनरुदेत्येय. जगत्सत्यत्वधीरपि ॥१०३॥ . 
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विपरीता भावनेयमैकाग्रयात्‌ सा निवतंते। 
: तत्वोषदेशात्‌ आ्रगेव : भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 
: अनन्त जन्मों का दृढ अभ्यास हो गया है, उसके कारण 
देहादि को जो आत्मा समझने के ओर जगत्‌ को सत्य सम- 
झने के वृथा विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, बस यही 
तो (विपरीत भावना” कहाती हे । यह विपरीत भावना एका- 
अ्रता से नष्ट हो जाती है । यह एकाग्मता तो त्रह्मोपदेश से पहले .. 
पहले ही उपासना से कर लेनी चाहिये। 28 
उपास्तयोञ्तणवात्र ब्रह्मशास्रेडपि चिन्तिताः | 
प्रागनम्यासिनः पश्चाद्‌ ब्रह्माम्यासेन तदू मवेत्‌ ॥१०५॥ 
यही कारण. है, कि उपासनाओं की चिन्ता ब्रह्म ज्ञास्र 
. [ वेदान्त शास्त्र ] में भी की गयी है। जिसने तो. जह्म ज्ञान 
होने से पहले एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया होता, उसको 
तो त्रह्माभ्यास करते रहने से ही एकाग्रता हो जाती है । 
. 'तच्चिन्तन तत्कथन भन्योउन्य तट्मबोधनम्‌ | 
एतदेकपरत्व॑च॒ ब्रह्माभ्यास॑ विदुब्बंधाः ॥१०६॥ 

. बलह्य का ही. चिन्तन करने को, उसी की .बात करने को, 
एक दूसरे को उसी को समझाने को तथा सदा केवल तक्निष्ठ 
हो जाने को ही ज्ञानी छोग बज्याभ्यास कहते हैं। [ ऐसा: 
अह्याभ्यास करते करते ज्ञानी का चित्त एकाग्र हो जाता है ] _ 

तमेव धीरो विज्ञाय अज्ञां कुबींत ब्राह्मण: | . । 

नानु ध्यायाद्‌ बहूड्छब्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ॥१०७॥ 

धीर (अथौत्‌ ब्रक्मचयोदिसाधन से युक्त] ब्राह्मण [ अर्थोत्‌ 
अहभाव चाहने वाले मुमुझ्ठ ] को उचित है. कि उसी अल्यगूप 
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बज लििजिजि जज. 


किक कर 


परमात्मा को पूर्ण रूप से जान ले [ जिससे उसमें किसी प्रकार 


का संशयादि न रह जाय ] इतना कर चुकने पर फिर प्रज्ञा 
किवा एकाग्रता को करले [ अथात्‌ ब्रह्मात्मेकता के ज्ञान की 
एक निरन्तर धारा बहादे ] अनात्मा को विषय करनेवाले 
शब्दों का ध्यान [ ओर कथन दोनों ही] छोड़ दे । क्‍योंकि वेह 


* ध्यान ओर वह कथन वाणी ओर मन की थकावट का ही तो 


कारण होता हे । [ शब्दों का ध्यान करने से मन थकता है 
तथा शब्दों को बोलने से वाणी को श्रम होता है | यों श्रुति: 
ने अपने मुख से इसी त्रह्मनिष्ठता का वर्णन किया है |] 
अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः पर्युपासते |. 
तेषां नित्याभियुंक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥१०८॥ 
जो महापुरुष . मुझसे अनन्य होकर मेरा चिन्तन करते 
करते सदा मेरी द्वी उपासना किया करते हं---[ सदा मद्रूप ही 
हुए रहते है ] नित्य ही मुझमें छगे हुए [ मेरे गम्भीर अन्तस्तल 
तक पहुंचे हुए ] उन उपासकों के भोजनाच्छादि का प्रबन्ध 
ओर उनके धन की रक्षा का भार-मेरे कन्धों पर रहता हे । 
क्योंकि उन्होंने तो मुझको. ही अपना आत्मा समझ ढिया 
है.। वे फिर अपने भोजनादि -के श्रबन्ध की चिन्ता नहीं 
करते । जिस प्रकार कोई ग्वाला किसी पशु को चराना छोड़ 
देता है तो उस पशु का स्वासी उसे नहीं छोड़ बेठता। फिर 
तो वह स्वयं ही उसके खान पान की देखभाल किया करता 
है। इसी प्रकार यद्दि कोई “साधक ज्ञानावेश में आकर या 
भक्ति के उद्गेक में फेस कर शरीर के निवाह. की खिन्ता छोड़ 
देता है तो समष्टि का अभिमानी उसके निर्वाद्द को अपने. जिम्मे 
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. छे छेता है | ईश्वर के संकल्प का ही दूसरा नाम प्रारव्ध है । 
सो उस प्रारूव्ध के प्रताप से किन्हीं भी छोगों. के मन में ऐसी , 
प्रेरणायें हो जाती है कि अमुक को भोजनादि की आवश्य-' 
कता हे चलो दे आवें। देखते हैं कि जब कोई अन्धा, जो अब 
अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता, हमारे सामने आकर 
कुछ मांगता है तव हमारे मन में उसको भोजनाच्छादनादि 
देने की अन्तः प्रेरणायें, जब तक उसे कुछ दे नहीं देते,तब तक 
वार वार होती रहती हैँ । यों इस मागे से असमथे की अपड्ृ 
की, ओर भक्ति में गहरे डूबे हुए भक्तों की, चिन्ता इंश्वर [ देने 
लेने वाल दोनों के अन्तर्यामी ] स्वयं करते हैं। जो तो बहु- 
सुख रहते हैं, अपना भार अपने ही ऊपर उठाये रहते हैं, 
भगवान भी उनकी तरफ़ से निमश्चिन्त बने बैठे रहते हैं ।- 

ति अ्रतिस्मती नित्यमात्मन्येकाग्रतां घियः । 
-विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥१०९॥. 
ऊपर कही हुई ये श्रुति और स्पतियें कहती हैं कि--विप- 
रीत भावना की निवृत्ति करने के छिये आत्मा में सदा चित्त : 
को एकाग्र किये रहना चाददिये। [ ऐसे छोग पेट कहाँ से पाले ? 
बाल. बच्चों को कहाँ से खिढायें ? इसी का उत्तर पहले छोक में 
ज़िम्मेदारी की दस्तावेन लिखकर गीता में दिया है । 
यद्यथा वतेते तस्य तत्व हित्वाउन्यथात्वधीः । : 
विपरीता भावना खातू पित्रादावरिधीयथा.॥११०॥ 
:. जो [शुक्ति आदि]पदार्थ जिस रूप का है | उसके उस-रूप 
को तो छोड़॥ दिया जाय और उसको अन्यंता [रजत आदि 
रूप का] समझ लिया जाय, बस यही 'विपरीत भाबना,कहाती: 
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हैं [इसी को “अतत्‌? को 'तत्‌! समझ लेना भी कहा जाता हैं] 
जस कि पिता आदि हितिषियों को शत्रु समझ लिया जाता है 
तो इसको भी विपरीत भावना ही कहते हैं । 


आत्मा देहादिभिन्नोय मिथ्या चेदं जगत तयोः । 
देहाद्यात्मत्वसत्यववधी. विंपर्ययभावना ॥१११॥ 
यह आत्मा वस्तुतः देहादियों से भिन्न ही हे ओर यह 
जगत्‌ भी सिथ्या ही है । ऐसा होने पर भी आत्मा को तो 
देहादि रूप मान छना, तथा जगत्‌ को सत्य समझ लेना, यही 
इस प्रकरण की विपरीत भावना? है । 
तत्व॒भावनया नच्येत्‌ सातो देहातिरिक्ततास्‌ । 
आत्मनो भावयेत्‌ तद॒न्मिथ्यात्व जगतो5निशम]। १ १२॥ 
[देह्ददि की आत्मता और जगत्‌ की सत्मता बुद्धि वाली] 
वह विपरीत भावना, तत्व भावना से [ या यों समझना चाहिये 
कि आत्मा तो देहादि से भिन्न हे तथा यह जगत्‌ मिथ्या है 
ऐसा निरन्तर ध्यान करते रहने से ] नष्ट हो जाती है । इस 
कारण आत्मा की देहादि से भिन्नता तथा देहादि जगत्‌ के 
मिथ्यापन की भावना सदा ही किया करे। 
कि. मन्त्रजपवन्मूतिध्यानवदू वात्मभेदधीः | 
जगन्मिथ्यात्वधीश्राश्र व्यावत्यों स्पादुतान्यथा ॥११३॥ 
. आत्मा के देहादि स भिन्न होने के ज्ञान को, तथा जगत्‌ के 
मिथ्या होने के विचार को, मन्त्र के जप की तरह, या देवता के 
ध्यानादि की तरह नियम से करें ? या छोकिक कामों की तरह 
नियम के बिना भी कर सकते हैं ? यह एक साधन मारे का प्रश्न है। 
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अन्यथेति विजानीहि दृष्ार्थत्वेन अक्तिवत्‌ । 
बुअक्षुजपव॒द्‌ शुढ्क्ते न कथ्रिज्ञियतः कचित्‌ | ११४॥ 
यह तो बिना नियम ही करना चाहिये । क्योंकि यह मामला 
तो भोजन आदि की तरह दृष्टाथे ही हे ४ भूख को हटाने के 
लिये खाना चाहने वाला पुरुष जप करने वाले की तरह नियम 
से नहीं खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूख शान्त हो 
जाय उसी तरह भोजन करता है ।] ॒ 
अश्नाति व नवाश्नाति भुड़म्के था खेच्छयाउन्यथा । 
येन केन - ग्रकारेण श्लुधामपनिनीषति ॥११५॥ 
भूख की शान्ति चाहने वाला पुरुष अन्न हो तो खाता है, 
नहीं हो तो नहीं खाता, [बिना खाये ही दिन काट देता हे ] 
आसन पर बेठकर चलते चलते मूढ़े या कुर्सी पर बैठकर अथवा 
छेटे लेटे ही खच्छा से खाया करता है । जिस किसी तरह 
भूख को ही हटा देना चाहता है । [भाव यह है कि भोजन 
तों भूख की शान्तिरूपी दृष फछ के लिये ही करना चाहिये। 
उस में जो विशेष विशेष नियम छगा दिये गये हैं वे. नियम 
परलोक के ढिये होते हैं ।] है 
. नियमेन जप॑. कुयांदक्ृतौ प्रत्यवायतः | द 
* _. अन्यथाकरणेड्नर्थ: स्व॒रवर्णविपययात्‌ ॥११६॥ 
'जप को तो नियम से ही करना चाहिये । जप को न करें, 
तो पाप चढ़ता है । उस जप को यदिं अविंधिपूबक करें तो 
स्वर और बणे के उछट पुलूट हो जान से अन्थ हो जाता दे । 
:- शझुर्धव दृष्टबाधाकृद्‌ पिपरीता च्‌ भावना । 
' जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठितेः क्रमः ॥११७॥ 
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विपरीत भावना तो भूख की तरह से केवल दृष्टबाधा ही 
किया करती है । [ यह बात सब के अज्ञुभव से सिद्ध हो रही 

] उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय से जीत छेना 
चाहिये । उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई भी निम्।ित क्रम 
नहीं हो सकता। 

उपायः पूवेमेवोक्त स्तब्ििन्ताकथनादिकः । 
एतदेकप्रत्वेजपि निईन्धो ध्यानवन्नहि ॥११८॥ 

. एक सो छ:वें छोक में उसी की चिन्ता, उसी का कथन 
आदि उपाय का वण्णन तो हमने पहले ही कर दिया है।-यद्यपि 
उसमें तदेकपरता का कथन हे ,परन्तु ध्यान की तरह का कठिन 

धन उसमें नहीं है | 
मूर्तिप्रत्ययसान्तत्य मन्यानन्तरित घियः । 
ध्यान, तत्रातिनिबन्धो मनसश्रश्वछात्मनः ॥११९॥ 
बुद्धि को जो मूर्ति का ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान.निरन्तर 
धाराश्रवाह रूप से चलछता रहे, कोई भी विज्ञातीय प्रद्यय उस 
के बीच में न आये, तो बस इसी को “ध्यान! कहते हैं । [सदा 
घूमते रहने वाले हाथी घोड़ .आदि को .जैसे एक ढूंठ आदि 
में बाँध दिया जाता है इसी तरह] इस चंचछात्मा मन को 
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. इसी ध्यान में बॉधः देना चाहिये।... * हर. 


चश्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदू दृढम्‌ | 
तस्याह निग्रह-मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥१२०॥ 


गीता में भी कहा है कि--छे ऋष्ण ! यह मन बड़ाही . 


चंचल है, यहः प्रमथनशील है ' [पुरुष को व्याकुछ कर रखना 
ही इसका, स्वभाव है ] यह बड़ा ही बछ वाह हो [इसका वश 
१७ 
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में करना कोई सुकर काम नहीं हे] यह बड़ा ही दृढ है [यह 
सच्चे या झूठे किसी भी विषय में दृढता से गड़ा रहता है । 
उसमें से इसे उखाड़ छेना अश्क्य काम समझा जाता है ] इस ” 
कारण उस मन के निग्नह करने को में वायु. को रोक रखने के 
समान ही सुदुष्कर काम मानता हू । * 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि | 
अपि वन्द्यगनात्‌ साधो विषमश्रित्तनिग्रहः ॥१२१॥ 
योगवासिष्ठ में भी कहा है कि--समुद्र को पी डालने से 
सुमेरु पवेत कों उखाड़ डालने से या फिर दहकते अंगारों को . 
सटक हछेने से भी हे साधो ! इस चित्त का निम्नह कर छेना 
कहीं कठिन ही है | 
कथनादौ न निबन्धः श्रृब्न॒लाबद्धदेहवत्‌ | 
किन्त्वनन्तेतिहासाय विनोदों नाव्यवद्धियः ॥१२२॥ 
शृंखला से बांधे हुए देह का जैसा निबेन्ध होता है, ऐसा 
निबन्ध कथन तथा चिन्ता आदि का नहीं माना जाता .[निवेन्ध न 
हो इतना ही नहीं प्रत्युत अनन्त इतिहास, युक्ति,दृष्टान्त आदि 
के द्वारा इससे बुद्धि का विनोद भी तो होता ही है |. जैसे कि 
. नाट्य को देखकर किसी की बुद्धि का विनोद होता हो | [यही .. 
राजयोग की विशेषता है] ः 
चिदेवात्मा जगन्सिध्येत्यत्र परयेवसानतः |. 
निद्ध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिमभंवेत्‌ ॥१२३॥ 
« “' उन इतिहासादि का पद्नेबसान केवल इसी » अथ में होता 
है. कि--आत्मा चिन्मात्र खरूप हे [बह देहादि रूप नहीं हे] 
तथा यह जगत्‌ मिथ्या है । जब किसी को एसा निम्चय हो 
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जाता है तब फिर इतिदहासादियों से उस के निदिध्यासन में 
विक्षप नहीं पड़ता । 
कृषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतकादिकेषु चे | 
विश्षिप्यते प्रवृत्या घीस्तस्तत्वस्म॒त्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 
खेती, व्योपार,नोकरी, काव्य तथा तकोंदि का अनुशीलन 
करने पर तो उनमें प्रवृत्ति के कारण बुद्धि विश्षिप्त हो ही 
जाती है । क्‍योंकि इनके करते हुए तत्व की स्व्रति असम्भव . 
है । [इस कारण कृषि आदि को छोड़कर उन इतिहासादि को 
स्वीकार किया गया है] 
अनुसन्दधतैवात्र भोजनादौ ग्रवर्तितुम्‌। ै 
शक्यतेउत्यन्तविक्षेपा भावादाशु पुनः स्म॒तेः ॥१२५॥ 
[ शरीर यात्रा के छिये अत्यावश्यक ] भोजन आदि में तो 
आत्मा का अनुसन्धान (स्मरण ) करते हुए भी भवृत्ति हो 
सकती है । क्‍योंकि भोजनादि अन्तरंग कामों से किसी को 
अत्यन्त विक्षेप नहीं होता | उसका कारण यह हे कि तंत्व का 
स्मरण फिर तुरन्त ही हो जाता है। [ भोजनादि'में हमारा 
मन व्यग्रन नहीं होता है; यह तो शरीर करता रहता है, भोज- 
नादि के समय भी तत्वस्मृति रखी जा सकती है | हाँ, मनो- 
राज्य जब होगा तब वह तत्व को उछटा संमझा कर ही होगा । ] 
तत्वविस्मृतिमात्रान्नानर्थः किन्तु विषयेयात्‌ |... 
विपयेतुं त्र कालोस्ति झटिति संरतः कचित्‌ ॥१२३॥ 
तत्व को भूल जाने मात्र से ही अन्थ नहीं होता। किन्तु 
अनथे तो विपरीत ज्ञान हो जाने से होता है | जब कोई पुरुष 
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_तुरन्त ही आत्सतत्व का स्मरण कर लेता है उसे विपरीत ज्ञान 
होने का तो कोई अवसर ही नहीं मिलता । 
तत्वस्मृतेरचसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः 
ग्रत्युताभ्यासघातित्वाद बलातू तत्वगुपेक्ष्यते ॥ १२७॥ 
जो पुरुष अनात्मपदार्थों का अभ्यास किया करता है 
* उसको तो तत्वस्मरण का अवकाश [ मोक़ा-कुसेत ] ही नहीं 
मिलता । इतना ही नहीं प्रत्युत ऐसे अभ्यास त्रह्माभ्यास के 
विघातक होते हैं। उस समय तो स्मरण किया हुआ तत्व भी 
बलात्‌ भूल जाता है । 
तमेवेक॑ विजानीय हान्‍्या वाचो विम्युश्चथ | 
इति श्रुत तथान्यत्र वाचो विग्लापन त्विति ॥१२८॥ 
तत्वस्मरण के विरोधी काव्यतकोदि के अनुशीलन को 
छोड़ने की बात “तमेवेके विजानीय आत्मानमन्यावाचो विमुश्वथ 
अमृतस्येष्र मेतु:? (मुण्ड२५-२) इस श्रुति में तथा(नानुध्यायाहवहूज्शब्दा 
न्वाचों  विगलायन हि तत्‌) (बृह० ४-४-२१) इस अ्रुति में कहद्दी 
गयीःहे | . #, 
आहारादि त्यजन्रेत्र जीवेच्छास्रान्तरं त्यजनू | 
कि न,जीवसि, येनेव करोष्यत्र . दुराग्रहम्‌ ॥१२९॥ 
भोजनादि का त्याग करके तो कोई जीवित नहीं रह 
सकता | क्‍या तुम उसी तरह दूसरे अनांत्मशाल्रों का प्याग 
करके जीवित नहीं रह सकते हो ? जिससे ऐसा दुरागह किये 
जारहेहो।* 
जनकादे! कर्थ राज़्यमिति चेदू दृहबोधतः ः 
तथा तवापि चेत्‌ तके पठ यद्धा कृषि कुरु १३० 
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>>८>-< की 5.70: 3030 मम मन कककनीविशील बीज 
यदि यह पूछो कि--जनकादि तत्ववेत्ताओं ने राज्य का... 
पालन आदि केसे.किया था ? तो उसका उत्तर यह है.क्निवे 
तो दृबोध के कारण बेसा कर सके थे [ उनका अपरोक्षज्ञान 
बड़ा दृढ़ था। उससे उनकी प्रवृत्ति उनके आत्मचिन्तन से 
बाधक नहीं होती थी ];जनकादि जेसा ही दृढवोध यदि तुमको 
भी हो चुका हो, तो तुम भी चाहे तो तके पढ़ो, या खेती करने 
छगो ।.[ पक्षी अपने नन्हे बच्चों को तभी तक अपने निवास 
में रखते हैं, जब तक उनके पंख पक नहीं जांते | पंखों के 
पक जाने पर तो वे उन्हें चॉँचों स मार मार कर बाहर निकाछू 
देते ह। इसी प्रकार त्रह्मज्ञानी को तभी तक सांसारिक कर्मों 
से बचने को कहा जाता हैं जब तक उसका ज्ञान पक नहीं 
जाता । पंखों के पक जाने पर पक्षियों के बच्चे . चाहे जहां . 
जड़ें, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी छोग न्नाहे जो 
कुछ करें,फिर उनका ज्ञानदीपक बुझता नहीं। प्रत्युत उनका ठय- 
बहार उनके ज्ञान को पकाता रहता है । 


मिथ्यात्ववासनादादर्थे प्रारब्धक्षयंकाइक्षया | 
. अक्लिब्यन्तः ग्रवर्तन्ते खखकमाोनुसारतः ॥१३१॥ 
जिन छोगों की संसारमिथ्यात्व की वासनां दृढ हो जाती 
है [ संसार की असारता को जानने वाले |..वे तत्वज्ञानी भी 
प्रारव्ध की क्षय करने की ही एक मात्र इच्छा से, बिना किसी 
खेद के, अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रवृत्ति. किया करते हें 
[ क्योंकि प्रारब्ध का फछ तो अवश्य ही मिलता हे, उसका 
क्षय तो कैवछ भोग से ही हो संकता है, इस विचार को छेकर 
ज्ञानियों की प्रवृत्ति हुआ करती है। प्रारब्ध के अनुसार आये 
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सुख दुःखों को देखकर अज्ञानियों की तरह उन्हें कोई छेश 
नहीं होता ] ह 
अतिग्रसज्ो मा शक्यः खकमवशवतिनास्‌ । 
अस्तु वा केन शरक्येत कम॑ वारयितुं वद ॥१३२॥ 
ऐसे तो फिर ज्ञानी छोग अनाचार भी करेंगे, ऐसी शंका 
न करनी चाहिए। या फिर अपने अपने प्रारब्ध कम के बस 
भें आकर अनाचार कर भी बेठे तो बताओ प्रारंब्ध कमे को 
वारण कर देने का सामथ्ये ही किसमें हे ? .[ प्रारब्ध तो इंश्वर 
. का संकल्प है वह हमारे संकल्पों से प्रबुछ होता है उसका 
वारण कोई भी नहीं कर सकता | ] 
ज्ञानिनोज्ज्ञानिनथ्रात्र समे प्रारब्धकमेणी । 
न छेशो ज्ञानिनो पेयोन्मूढ! क्लिश्यत्यपेयतः ॥१३३॥ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों ही के प्रारब्ध कमे समान होते 
हैं । उनसे भेद केवछ इतना ही है कि घैये के कारण ज्ञानो को 
तो छश नहीं होता | परन्तु अधीरता के कारण मूढ पुरुष दुःखी 
हुआ . हेै। [इसी विषय पर एक भाषा कवि ने, कहा 
है--देह धरे का दण्ड है सब काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान 
सों मूरख भुगते रोय । ] । 
. म्रार्गे गन्त्रोदयो! भ्रान्तौं समायामप्यद्रताम्‌ | 
जानन्‌ पैयोद्‌ द्रतं गच्छेदन्यसि्ठति. दीनधी! ॥१३४॥ 
._ , मांग में.जाने वाले दो यात्री जंब थक जाते हैं. और दोनों 
* क्ली.यात्रा समाप्त होने को होती है, उन दोनों यात्रियों में से, 
यात्रा की समाप्ति को:जानने वाछा एक तो, धीरता के कारण 
शीघ्र शीघ्र चढता ही जाता है। दूसरा तो [ जिसे अपने मार्ग 
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की अदूरता का ज्ञान नहीं होता ] दीनबुद्धि होकर मागे में ही, 
बेठ रहता है। । ह ० 
सांक्षात्कृतात्मघीः सम्यगविपयेयबाधितः | 
किमिच्छन्‌ कस कामाय शरीर मजुसंज्वरेत्‌॥१३२५॥ 
आत्मा को साक्षात्कार कर लेने वाली बुद्धि, जिसके हाथ 
* छग गयी है, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से बाधित नहीं होता 
है [जो कभी भी देहादि को आत्मा नहीं समझता है ] ऐसा 
महापुरुष बताओ तो सद्दी कि किस वस्तु की चाह में फंसकर 
तथा किसके लिये, मांस के ढेर इस शरीर के पींछे पीछे दुःखी 
होता फिरे ? [ ऐसे ज्ञानी को तो ठुःखी होबे की कुछ आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती ] ५ ः 
जगन्मिथ्यात्वधी भावादाक्षिप्तौ काम्यकामुको । 
तयोरमावे सन्तापः शाम्येन्निःस्नेहदीपवत्‌ ॥१३३॥ ', 
क्योंकि इस ज्ञानी को जगत्‌ के मिथ्या होने की.बुद्धि 
उत्पन्न हो गयी हैं, इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि में न तो 
कामना करने का पदार्थ रहता है और न कामना करने वाला 
: हीं, शेष रहता है। जब कि इस संसाररूपी गाड़ी को चलानेवाढे 
काम्य और कामुक नाम के ये दो पहिये ही न रहें तब बिचारा 
सन्ताप इस प्रकार शान्त हो जाता है, मानो तेल के न रहने से 
. कोई दीपक ही बुझ गया हो । 275 
गन्धर्वपत्तने किंचिब्रन्द्रजालिकंनिर्मितम्‌ | । 
* जॉनन्‌ कामयते किन्तु जिहासति हसंलिदस ॥[१ २७) 
ऐन्द्रजालिक की बनाई हुई समझ छेते के कारण, गन्धव- 
नगर की किसी भी वस्तु की कामना, कोई नहीं करता;। अत्युत 
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यह तो झूठी हे” इस प्रकार हँस कर उसे छोड़ देना चाहता 
है [इस दृष्टान्त से यह समझ छो कि--जब काम्य पदाथे नहीं 
रहता तब कामना भी नहीं होती | । के 
आपातरमणायेषु . भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । 
नानुरज्यति, किन्त्वेतान्‌ दोषदष्टया जिहासति ॥१३८॥ 
ऊपर के.दृष्टान्त के अनुसार जो .माला, चन्दन, स्त्री आदि 


, भोग केवल देखने में ही रमणीक माल्म होते हैं, उनको आपात- 


रमणीक समझ लेने वाला पुरुष, उनमें आसक्ति नहीं करता | 
किन्तु वह तो दोषों को देख कर इनको छोड़ देना ही.चाहता है। 
: अथोनामजने क्लशसथेव  परिपालने ।. 
नाश दुःख वयये दुःख धिगथान्‌ झुेशकारिणः १ ३९॥ 
[विषयों के दोष तो ये हैँ जिनको कि ज्ञानी देखा करता 
है| सम्पत्ति के उपाजेन में साधारण कष्ट नहीं होता । उसकी 
रक्षा करने में तो उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ जाता 
है। वह सम्पत्ति जब अपनी आंखों के सामने नष्ट होती है या 
उयय होने छगती हे तब उस दुःख को भी सभी !जानते हैं । 
प्रत्येक अवस्था में दुःख देने वाले इन भोगों को-घिक्कार ही है। 
सपाश्वालिकायास्तु. यन्त्रलोलेज्ड्पंजरे.। 


स्नाय्वस्िग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌॥१४०॥ 
नाडियों, हड्डियों और मांस के मोटे मोटे लोथंडों वाली 


. मांस की पुतल्ली इस स्त्री के, यन्त्र की तरह के इस चंचल 


शरीर रूपी पींजरें में खूबसूरत चीज़ ही क्‍या है ? [यही बात. 
बिवकी की समझ में नहीं 
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* एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः संम्यकू प्रपंचिताः | . 
विम्ृशननिश तानि कथ्थ दुःखेषु मज्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि शास्त्रों में विषयों के दोबों को भले प्रकार सम- 

झाया गया है। उन दोषों का .बिमशे दिन रात करता हुआ 
साधक, दुःखों में फंस ही केसे सकता हे ? ४ 
क्षुधया पीज्यमानो5पि न विष हात्तुमिच्छति | . 
मिष्टान्रध्वस्ततृद, जानज्ञामूढस्तज्जिघत्सति ॥१४२॥ 
सूख लोगों की बात हम नहीं कहते, किन्तु जो अमूढ हैं, 
जिनकी रुष्णा एक बार मिष्टान्न भोजन से नष्ट द्ोःचुकी है, वे 
भूख से व्याकुछ होने पर भी, “यह विष हे? यह जान छेने पर 
उस विष को खाना; नहीं चाहते । 
प्रारूधकर्मप्रावल्याड्रोगेष्विच्छा भवेद्यदि । . . 
कलिश्यज्ेव तदाप्येष श्रुडक्ते विशिमृहीतवत्‌॥१४३॥ 
प्रारू्ध कर्मों की श्रवछता से यदि ज्ञानी को भोगों की 
इच्छा हो जाती है तो भी यह बेगार में पकड़े हुए मजदूरों की 
तरह दुःखी होता हुआ ही, उन विषयों को भोगा करता है। 
[इच्छा होने पर सी वह कुछ चाव के साथ उन्हें नहीं भोगता]। 
भुज़ाना वा अपि बुधाः भ्रद्धावन्तः कुडम्बिक | 9. 

. नाध्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्लिब्यन्ति सन्‍्ततम्‌॥१४४॥ 

लोक में देखते हैं कि--जो भद्धाशील 'गृहस्री ज्ञानी दोते 
हैं, वे भोगों को भोगते हुए भी, सदा यही दुःख माना करते हैं; 
: »कि ओहो ! अभी तक भी हसारे कर्म, क्षीण नहीं दो पाये। 
[ अनादि: काल से जो भोग और कमे को चक्कर घूमता आ रहा 
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है उसका चलते रहना उन्हें पसन्द नहीं.रहता | वे अपनी विवेक 
की आंख से उसको बन्द हुआ देखना चांहते हे ] 

. नाय॑ छेशोउत्र संसारतापः किन्तु विरक्तता | 
आन्तिज्ञाननिदानों हि.ताप! सोंसारिकःस्मृतः ॥१४५॥ 
उनके इस अलनुताप रूप. छेश को सांसारिक दुःख नहीं 

- समझना चाहिए ,। क्योंकि यह तो उंनकी विरक्तता'है [संसार 
की अनासक्ति क कारण बे ऐसा अजुतापप किया करते है ] सांसा- 
रिक-ताप को तो आचार्यों ने भ्रान्ति ज्ञानस उत्पन्न होने वाला 
कहा है [यह ताप तो विवेक ज्ञान से. उत्पन्न हुआ करता है । 
इस कारण यह वैसा हेय नहीं है ] । ॒ 

विवेकेन परिक्चिश्यन्नस्पभोगेन तृप्यति-। 
. अन्यथानन्तभोगे5पि नेव तृप्यंतिः कहिंचित्‌ ॥१४६॥ 
[ सांसारिक ताप और बिरक्तता का भेद भी सुन लो ] 
विवेक से परिद्धिष्ट होता हुआ [ज्ञानी] थोड़े से भोग से ही रृप्त 
हो जाता है । [उन भोगों को दूर से ही नमस्कार कर लेता है] 
विवेक के न होने पर तो अनन्त भोगों के भोग छेने पर भी 

' कभी तृप्त नहीं हो पाता [ यों कामनाओं का निवतेक होने से, 
यह छेश तो विवेकमूलक ही है ]। - +& 

न जातु काम कामानुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा क्ृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवर्धते ॥१४७॥ 
यह कामना कभी भी कामों के भोग से शान्त नहीं होती। 

- यह [कामना] तो घी से आग की तरह बिषयाहुति से उत्तरोत्तर 

* बढ़ती हीं जाती हे |. [ भाव यह है कि--विवेकी की तरह; 
अविवेकी छोग ओरोग्रों,से।द्प्त, तद्डी हो, सकते: ऐसी, झ्ज्नस्था में 
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विवेक को बेकार न समझना चाहिए । .विवेकी रोगों में यह 
विशेषता होती है कि वे शरीर॒याज्ना के: लिए तो थोड़ा बहुत 
भोगसंग्रह कर लेते हैं. परन्तु व्यथेः मुनोरथों का जाछ कभी 
नहीं फैलाते | वे जब किसी भोग को भोगते हैं उस समय भी 
उस भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को याद रखते हुए भोगते 
हैं। यों वे भोगों को भोगते हुए भी भोगों,में नहीं उलझते। 
प्रत्युत भोगों को भोगर्त हुए भी उनका, आत्मसाधन चलता ह 
और बे भोगों को भोगते हुए भी मुक्ति का मांग साफ़ करते 
रहते हैं | . यों उनकी भोगभूमि ही समाधि का अंग बन 
जाती है ।] है 

- परिज्ञायोपश्नक्तो हि भोगो भवति:तुष्टये | 

विज्ञाय सेंवितथ्रोरों मेत्रीमति न. चोरताम्‌ ॥१४४८॥ 

[जो भोग विवेकमूलक होता है, उससे ठप्ति हो जाती है, 
यह अनुभव से भी सिद्ध होता है| देखो कि] जान कर भोगा 
हुआ भोग ठृप्ति कर देता है | यह चोर है ऐसा जानकर सेवित , 
किया हुआ चोर, उसके लिए चोर नहीं रहता । वह तो उसका 
मित्र बन जाता है । 

यह भोग: 'इतना है? “इसकी सत्यता इतनी है” इतनी 
कठिनाइयों से यह हमें मिलना है? यह सब समझ कर जब 
किसी भोग को भोगा जाता है तब उससे तुरन्त ही द॒प्ति हो 
जाती है-उसे दूर से ही नमस्कार करने को जी चाहता है | छोक 
में भी देखते हैं कि--यह. चोर है ऐसा जान छेने पर, जब उस 
चोर के साथ रहा जाता है तब वह चोर उस: पुरुष के लिए 
चोर नहीं रहता । किन्तु वह तो उसका मित्र बन जाता है। 
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यों यद्यपि भोगों स तृष्णा की वृद्धि होती हे परन्तु जब विवेक 
नाम का साथी मिल जाता हे तब उन भोगों से ही तुष्टि भी 
होने छग जाती है ]। 
मनसो निग्ृहीतरय लीलाभोगो5ह्पको5पि यः 
तमेवालब्धविस्तार क्िष्टत्वाद्‌ बहु मन्‍्यते ॥१४९॥ 
[योगाभ्यास॑ से | जिस मन का निम्नह कर लिया जाता है, 
उस मन को जो थोड़ा सा भी छीलाभोग मिल जाता है, वह 
मन, भोगों के दोषयुक्त होने के कारण, उसी संक्षिप्त (थोड़े से) . 
भोग को अधिक मान छेता है । अर्थात्‌ थोड़े स ही ठृप्ति मान 
बेठता है | 
बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति.। 
परेने बद्ो नाक्रान्तों न राष्टू बंहु मन्यते॥१५०॥ 
देखते.हँ कि--जिस राजा को कोई शल्ु क्रेद करके छोड़ 
* देता है, तो फिरं वह एकाध गांव.को अपनी जीविका के लिए 
> छकर ही सनन्‍्तुष्ट हो जाता है। परन्तु जिस राजा पर न तो 
किसी ने कभी आक्रमण किया हो ओर न जो कभी किसी से 
बांघ लिया गया हो, वह तो समूचे राष्ट्र को भी कुछ नहीं 
समझता | । 
विवेके जाग्रति सति दोषद्शनलक्षणे। 
फथमारब्धकमोपि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥१५१॥ 
नष दोषों यतोब्नेकविध आरब्धमीक्ष्यते । 
इच्छानिच्छा परेच्छा च ग्रारब्ध त्रिविध स्मृतम्‌ ॥१५२॥ 
दोषदशेन रूपी विवेक जब कि जाग रहा हो तब प्रारब्ध 
कर्म भी भोग की इच्छा को कैसे, उत्पन्न का सकेगा [क्योंकि 


हु 
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इच्छा का विघात करने वाला विवेकज्ञान तो भोगेच्छा को 
उत्पन्न ही नहीं होने देगा] ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि [दोष 
दीखने पर भी इच्छाएँ - पेदा होती हुईं पाई जाती हैं] प्रारूध 
कम अनेक प्रकार के पाये जाते है । एक इच्छा को पेदा करके 
भोग देने वाला प्रारव्ध। दूसरा अनिच्छा के रंहने पर भी भोग 
देने वाह प्रारव्ध। तीसरा परेच्छा से भोग देने वाला प्रारब्य | 
यों तीन प्रकार का प्रारव्ध माना जाता है.।. [ विवेक के पहरे 
में भी भोगेच्छा केसे हो जांती है ? इस प्रश्न को समझने के 


' छिए प्रारद्ध के इन तीन भेदों को समझ लेना आवश्यक है |] | 


अपथ्यसेविनश्रोरा राजदाररता अपि ।' 
जानन्त एवं स्वानर्थ मिच्छन्त्यारब्धकर्मत) ॥१५३॥ 

« अपथ्यसेवी,रोगी,चोर, तथा राजा की स्त्री से रमण करने 
वाले, ये सभी अपने भावी अनर्था को जानते हुए भी, आर- 
ब्यकर्म के शासन [ प्रभाव ] में आकर बेसी वेसी उलछटी 
इच्छायें किया करते हें । 

न चात्रेतद्‌ वारयितु मीश्वरेणापि शकक्‍यते । 

यत ईश्वर एवाह गीतायामजुन प्रति ॥१५४॥ 

ईश्वर भी आये तो इन अपथ्यसेवन आदि की इच्छाओं 
रोक नहीं सकता । [ ये इच्छायें अपरिह्याये होती हैं | इसी 


_ कारण इन इच्छाओं को भ्रारव्ध का फछ माना गया है ] इेश्वर 


ने स्वयं अपने मुख से गीता में अजुन के प्रति यही बात कही 
है कि ये इच्छायं अपरिहाये होती है । 

सदश चेष्टते स्वस्याः श्रकृते ज्ञानवानपि.। 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह! कि करिष्यति॥१५५॥ 
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गीता में कहा हे कि--पुरुष ज्ञानवान्‌ भी हो, ता भी तो 
बह अपनी प्रकृति-के अनुरूप ही चेष्टा किया करता हे [ पहले 
जन्मों में किए हुए धमोधमों के जो संस्कार - इस जन्म सें 
अभिव्यक्त हो जाते हें, उन को ही प्रकृति” कह्ा-जाता है । यह 
तो अवस्था ज्ञानवान्‌ छोगों की है । मूर्खों की तो बात ही मत 
पूछो । इस कारण प्राणी तो अपनी अपनी प्रकृति की ओर को 
ही दोड़ते हैं] भगवान्‌ कहते है. कि में या. कोई ओर 
आकर उन की प्रवृत्ति या निवृत्ति का निम्रह करने छगे तो भी 
वह क्या कर सकेगा ? [ऐप्ता निम्रह करने से तो कुछ भी फल 
नहीं होगा । | 

अवशयभाविभावानां प्रतीकारो भवेदू यदि | 

तदा दुःखने लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठटिराः ॥१५६॥ 

अवश्यम्भावी जो दुःखादि भाव हें, उन का यदि कोई 
प्रतीकार हो सकता होता तो नलछ॒, राम, तथा युधिष्ठिर जसे 
महापुरुष उन विपत्तियों में कभी न फसते | 

न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतंः । 

अवश्यभाविताप्येषामीश्वरणेव निर्मिता ॥१५७॥। 

प्रारब्ध को न हटा सकने से, इश्वर का ईश्वरमाव नष्ट 
नहीं हो जाता । क्योंकि इंन दुःखों की आवश्यंभाविता भी तो 
इंडवर ने ही बनाई हे | [ इच्छा प्रारब्ध का वणन यहां तक 
समाप्त हुआ | 

प्रश्नोत्तराभ्यामेवेतद्‌ गम्यतेज्जुनकृष्णयोः ै। 

अनिच्छापूर्वक चास्ति आरब्धमिति तच्छुणु ॥१५८॥ 


अनिच्छापूवक आरह्न, भी होता, काजल बात तो. 
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इसी “अनिच्छाप्रारब्ध”” का वणन सुनछो | . 
अथ केन अ्रयुक्तोय पापं॑ चरति - पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय वछादिव नियोजित३ ॥१५५०॥ 
अजुन का प्रदन॒यह है कि--हे श्रीकृष्ण ! यह पुरुष न 
चाहने पर भी किस की ग्ररणा से पाप कर बैठता है ? मानों 
किसी ने उस को जबरदस्ती उस पाप में छगाया हो-। 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वरिणस्‌ ॥१६०॥ 
अओीकृष्ण ने यह उत्तर दिया कि--यह जो कोई पदाथे 
पुरुष को प्रवृत्त करने वाला है वह रजोगुण स उत्पन्न हुआ 
“काम! है। यही 'काम! कभी 'क्रोध!का रूप भी धारण कर लेता 
है । यह काम “महाशन' है [ इस की मांग बहुत ही बड़ी है ] 
यही बड़े बड़े पापों की जननी है । इस कारण इस 'काम' को 
अपना बेरी जानो | [ भाव यह है कि--प्रारब्ध के वश से 
बढ़े हुए रजोगुण से, जब काम या क्रोध उत्पन्न हो जाते 
हैं, तब ये ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण होते है । ऐसे स्थलों 
पर प्रवृत्तिःका मूल कारण इच्छा नहीं होती | स्वस्थ होने पर 
जिस काम को करने की इच्छा तक नहीं होती काम ओर 
क्रोध के बेग से वही काम प्राणी कर बेठता है | इसी से अनि- 
उ्छा प्रारब्ध सिद्ध होता है ] 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमेणा | 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌|१६१॥ 
हे कौन्तेय ! अपने स्वभावजकम से [ अथव! यों कहो 
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रा मल अल 
'कि अपने प्रारद्ध कमें से ] जक़ड़ा डुआ तू जो कुछ करना 
नहीं भी चाहता है उसे भी मोह के कारण बेबस होकर: 
करेगा [ इससे यही सिद्ध होता है कि अनिच्छा भ्रारब्ध 
भी मानना ही चाहिये । |] _ डेप ; 

नानिच्छन्तों न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसेयुताः | 

सुखदुःखे भजन्त्येतत्‌ परेच्छापूर्वक्म हि ॥१६२॥ 

नतो चाहते ही हैं, और न न चाहते ही हैं, किन्तु दूसरे 
को खुश करने के विचार में फंस कर दूसरे की प्रीति के लिये 
ही सुख दुःख भोगा करते हैं। यों सुखादि भोग देने बाला 
'परेच्छाप्रारर्ध” होता है । दोष देख छेने पर भी ऐसे प्रारूच्ध 
का परिहार हो नहीं सकता । उस प्रारब्ध में ज़ो कि इच्छा को 
उत्पन्न करने का सामथ्ये है. उस को कोई हटा नहीं सकता । ] 

: क्थ तहिं किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते | 

नेच्छानिषेधः किन्त्विच्छाबाधो भमजितबीजवत्‌॥१३२३॥ 

उक्त रीति से जब तत्त्वज्ञानी छोग भी इच्छा करते हैं. तब 
फिर“आत्मान चेद्विजानीयात्‌”(बृ०४-४१२)इस श्रुति मन किमिच्छन्‌ 
किस वस्तु की इच्छा स--इस पद्‌ से इच्छा का अभांव क्यों 
कहते हो ? इसका समाधान यह है क्रि--यह्‌ इच्छा का निषध 
नहीं है । किन्तु यह तो भुने हुए बीज की तरह इच्छा के बाघ 
का वर्णन है [ उसका त्तात्पये यही है कि--ज्ञानी में इच्छा 
रहती तो है । परन्तु' बह निर्वीय होती है| भुने हुए बीज भ 
जैसे उत्पादन का सामथ्ये नहीं रहता,इसी प्रकार/ज्ञानी की इच्छा 
से समथे प्रवृत्ति पंदा नहीं होती 
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* * अजितानि तु बीजानि सन्त्यकायंकराणि च । 
विद्ददिच्छा तथेष्टच्याउसत्वबोधान्न कार्यकृंत्‌ ॥१६४॥ 
जैसे भुने हुए बीज,स्वरूप से बने तो रहते हैं,परन्तु वे झक्कुर 
आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी प्रकार विद्वान को 
इच्छा को मान छो--स्वयं चादे विद्यमान भी. रहती दो, परन्तु 
जिन पदार्थों की इच्छा वह करता है; असत्‌ समझ लेने से, 
उन पदार्थों की तो. बाधा हो चुकी हे, फिर ज्ञानी की वह इच्छा 
व्यसन आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकती ॥' [उसकी वह 
इच्छा मरी हुई होती है |। - ः 
, दुग्धबीजमरोहेडपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्वदिच्छाप्यल्पभोगं कुयोन्न व्यसन बहु ॥१६५॥ 
भुना हुआ बीज यद्यपि उगता तो नहीं, ' परन्तु खाने.के 
काम तो आता ही है | इसी प्रकार विद्वान्‌ की निर्वीय इच्छा 
भी उसको थोड़ा सा भोग तो दे ही सकती है। बहुत से व्यसन 
को उत्पन्न नहीं कर सकती। [वत्त्वज्ञानी छोग प्रारब्ध को भोगते - 
समय मनोरथों के क्लिले नहीं बनाते हैं ]। 
. भोगेन चरिकर्थत्वात्‌ ्रारब्ध कम हीयते। .. #&€ 
भोक्तव्यसत्यताआन्त्या व्यसन तत्र जायते ॥१६६॥ 
भोग देकर चरिताथे हो चुकने के कारण, प्रारू्ध कमे.तो 
भोग देते ही नष्ट हो जाता है । [ बह व्यसन को उत्पन्न नहीं 
करता] । जब तो किसी को मोक्तव्य पदार्थों के सत्य द्ोने का 
अम हो जाता है तब ही उस विषय में आगे को व्यसन उत्पन्न 
होता है [भोगते समय जो सुख दुःख मिलते हैं वे तो पूर्व कर्मों 
के किया प्रारव्ध के फल हैं। भोगते समय उन पदार्थों को सत्य 
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समझ कर उनके विषय. में जो, अनके संकल्प उठते है, उनको 
अपने पास बहुत दिनों तक ठहरोने की जो इच्छा होती है, उससे 
आगे के लिए दमारे मन में संस्कार रह जाते हैं| इन संस्कारों 
से प्रभावित होकर फिर फिर भोगों को जुटाने के छिए कम 
करते हैं ओर फिर फिर भोग आते हैं। थों शुद्ध भोग हमको 
भमोगना नहीं आता किन्तु भोगते समय ही उन भोगों को आगे 
के लिए नौता दे देकर हम अज्ञानी छोग भोग ओर कम का 
अनन्त. चकर घुमा रहे हैं ।] 


मा विनश्यत्वय॑ भोगो वर्धतामत्तरोत्तरम्‌ । 
मा विन्नाः प्रतिबप्नन्तु धन्‍्यो5स्म्यस्मादिति अमः ॥१६७॥ 
यह मुझे मिला हुआ भोग, कभी भी नष्ट न हो, यह तो 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय, भगवान्‌ करे कि--कोई भी विन्न 
इस भोग में' रुकावट न डाल दे, में तो इस भोग के कारण 
कुताथ हो रद्दा ह9ँ। बस इसी तरह की निरथक और अनहोनी 
बातें 'भ्रम!कद्दाती हें [ऐसे विचारों से वयसन की उत्पत्ति हुआ 
करती है । छोकिक छोग प्रारब्ध फल को भोगते समय जब कि 
ल्यस््र मुद्रा देने वाछा कम आता है तब बड़े प्रसन्न द्वोते है 
परन्तु प्रारव्ध के समाप्त हो जाने पर जब बे अंद्रायें. नष्ट हो 
जाती हैं तब वे प्रारब्ध कम को तो पहचानते नहीं कि यह कमे 
इतना ही था ओर दहाढ़ मार कर रोते हैं कि हाय ! में बर- 

बाद हो गया ]। 
यदभावि न तंड्भावि भाषि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषज्ोय बोधों भ्रमनिवतेकः ॥१६८॥ 

जो होना नहीं है, वह:तो. कभी होगा ही नहीं। जो, होता 
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है वह कभी टछता नहीं, [ यह मेरा काम कर्ब बन जायगा, 
यह आपत्ति मेरी कब टलेगी!] इत्यादि चिन्ता रूंपी विष को 
मार भगाने वाल्य यह उपयुक्त [पूर्वोक्त] बोध ही अम को निवृत्त 
कर सकता है । [श्रम को निवृत्त करने वाला दूसरा कोई भी 
इससे अच्छा उपाय नहीं है] इसके प्रताप से सेकड़ों चिन्ताओं 
का विषेला प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
समे5पि भोगे व्यसन आआान्तो गच्छेन्न बुद्धवानू | 
अशक्यार्थस्य संकरपाद्‌: आन्तस्य व्यसन बहु ॥ १६९ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान ही होता 
है। परन्तु आन्त पुरुष व्यसन में फंस जाता है। बुद्धवान्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञानी को व्यसन नहीं होता । आआआन्त पुरुष, जो बात 
दो दी नहीं सकती, उसी का संकल्प कर बेठता है । इस कारण 
आन्त को ही बहुत सा व्यसन होता हे [तत्वज्ञानी को अकेछा 
भोग होता है ओर अज्ञानी को भोग के साथ ही आगे को उस 
भोग का व्यसन भी पड़ जाता है ]।. । 
मायामयत्व मोगस्य बुद्ध्वास्थामुपसंहरन । 
अुज्ञानोषपि न संकल्प कुरुते व्यसन कुतशः ॥१७०॥ 
विवेकी पुरुष तो भोगों को सायामय जान कर, उनमें से 
अपनी आस्था (श्रद्धा, भरोसा) को हटा छेता हे, उन्‍हें भोगता 
हुआ भी वह जब कि सकलूप ही नहीं करता तब उस ज्ञानी 
को व्यसन केसे हो ! 
स्वम्नेन्द्रगाउसदश मचिन्त्यरचनात्मकम्‌ | .* . 
दृष्टन्टं जगत्‌ पश्यन्‌ कथ तम्रानुरज्यति.॥१७१॥ 
जिस विवेकी ने इस जगत्‌ को सुपने या इन्द्रजाल के समान 
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समझ लिया है, .जिसने इसे अचिन्त्यरचनारूप- जान. ढिया 
है, जिसे यह दृष्टनष्ट रूप में दीखनें छगा है, वह दोषदशी 
विवेकी भरा बताओ इसमें अनुराग [प्रेम का नाता] केसे कर 
लगा ! 
खखममापरोक्ष्येण दृष्टवा पदयन्‌ स्वजागरस । 
चिन्तयेदप्रमत्तः सन्‍नुभावनुदिन झहुः ॥१७२॥ 
चिर॑ तयोः सर्वसाम्य मनुसन्धाय जागरे। 
सत्यत्वबुद्धि सन्त्यज्य नामुरज्यति पूवेवत्‌ ॥१७३॥ 
अपने स्वप्त. को अपरोक्ष देख कर, उसके पीछे अपने जाग- 
रण को भी असुभव करके, फिर इन बातों को ही, सावधान 
होकर, प्रतिदिन, और प्रतिक्षण सोचा करे [कि यह जागरण 
तो स्वप्नतुल्य ही है]] ॥१७२॥ इन स्वप्न ओर जागरण की पूरी 
समता को चिरकाछ तक अपने जी में बेठाकर कि जसे सुपने 
के पदार्थ तात्कालिक भोग देते हैं, जेसे वे परिणाम में नीरस 
हैं, जेसे वे विनाशी हैं, बेसे ही ये जागरण के पदा्थ भी है। 
जागरण को सत्य समझना छोड़ देने पर, फिर पहले की तरह 
, [शिज्ञानी अवस्था की तरह] अनुरक्त नहीं होता । 
इन्द्रजालमिदं. द्वेतमचिन्त्यरचेनात्वतः -। 
'“ इत्यविस्मंरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥१७४॥ 
अचिन्य रचनावाले होने से:ये सम्पूण मोग्य पदार्थ तो 
इन्द्रजाल के समान मिथ्या हैं [युक्ति से: इस बात को विचार 
लेने पर] जब यह. बात किसी विद्वान को कभी भूछती ही नहीं, 
जब कोई विद्वान्‌ प्रत्येक/समय इस बात को याद रखने छगता 
है; तब फिर वह भ्े ही अपनेप्रारब्ध कर्मों के सुख दुःख रूपी 


0 0-0. उ0970897 ५०ा.80॥89ए: 00॥260 0५ ९७६॥6०ा 


कि 


तप्तिदीपप्रकरणस्‌ २८७ 


फलों को भोंगा करे, उससे .जगत्‌ के सिथ्या होने के विचार 
को चोट नहीं छगती.[ अथंवो.! उनको मिथ्या समझ छेने से 
प्रारव्ध भोग में कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती ]। . 
,निबन्धस्तत्वविद्याया. इन्द्रजालत्वसंस्म॒तौ । 
प्रारब्धस्याग्रहों भोगे जीवस्य सुखदुःखयो+ ॥१७५॥ 
तत्वविद्या का निर्बन्ध अथवा उद्देश्य तो बस इतना ही हे 
कि--इस जगत्‌ को इन्द्रजाल॒ के समान मिथ्या समझ लिया 
जाय [ भोगों का अपछाप करना उसका उद्देश्य कदापि नहीं है ] 
प्रारद्ध का आग्रह भी केवछ इतना ही है कि जीव को सुख या 
दुःख पहुँचा दिये जांय। भोगों को सत्य सिद्ध करने में उसका 
आग्रह कदापि नहीं है. [ यों प्रारध ओर ज्ञान दोनों दी भिन्न 
' विषय वाले हैं ] | कं पट 
विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्नाविषयत्वत३ । 
ज्ञान्विरप्येन्द्रजालबिनोदी दृश्यते खलु ॥१७६॥ 
ऊपर वर्णित रीति से भिन्न विषयवाले होने के कारण, ज्ञान 
और आरब्घ में आपस में विरोध नहीं होता। छोक में भी ' 
देखते हैं कि--जो छोग इन्द्रजाल को इन्द्रजाल जान लेते हैँ, वे- 
भी इन्द्रजाछ के चमत्कारों को तो देखा ही करते दे [ इस दृष्टान्त 
से जान पड़ता है कि ज्ञान और प्रारब्ध भोग में कोई छड़ाई 
नहीं है ]। ह अ्क 
जगत्सत्यत्वमापाद् प्रारब्ध भोजयेदू यदि । 
तदा विरोधि विद्याया, भोगमात्रान्न सत्यता ॥१७७॥ 
. यदि तो प्रारब्ध कमे, इस जगंत्‌|को संत्य बनाकर दी जोब 
को सुख दुःख दिया करता होता, 'तो [ अवश्य ही ] यह विद्या 


कक 08 है । 
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» का विरोधी होता। क्योंकि.तब यह विद्या के विषय मिथ्यात्व को 
स्वयं ही नष्ट कर डाछता | परन्तु. यह प्रारब्ध ऐसा.तो कुछ भी : 
नहीं करता। यह तो केवछ भोग ही भोग देता है । इसी कारण 
कहते हैं कि प्रारब्ध,विद्या का विरोधी नहीं होता | केवछ भोग 
दे देने मात्र से ही कोई पदाथे सत्य नहीं हो जाता है। [केसे सो 
अगले फ्ोक में कहेंगे |। 

अनूनो जायते भोग! कश्पितें! खम्नवस्तुभिः 
जाग्रहस्तुभिरप्येव मसत्येमोग इष्यताम्‌ ॥१७८॥ 
देख छो कि--खप्त की भी जो मिथ्यावस्तुयें होती हैं, उन 

. से जो भोग होता है, वह जाग्रत्‌ के पदार्थों से किसी बात में 
भी. कम नहीं होता | इस दृष्टान्त से यहं समझ छो- कि--- 
जाग्रतूकाल के मिथ्या पदार्थों स भी भोग मिल ही सकता है । 
[ सुपने के मिथ्यापंदार्थों से जेसे भोग होता है, ऐसे ही मिथ्या- 
होने पर भी जाम्रत्‌ के पदार्थों से भोग हो सकता है । भोग देने 
के कारण से ही जाग्रतू के पदार्थों को सत्य कहना ठीक नहीं है । 

यदि विद्यापहनुबीत जगत्‌ प्रारब्धधातिनी । 
 तदा स्याज्नतु मायात्वबोधेन तदपह्ृव! ॥१७९॥ 
यदि ज्ञान, जगत्‌ का अपहृव कर देता तो वह प्रारव्ध का 
घातक हो जाता, किसी को माया समझ लेने से ही. उसका 
अपहृव नहीं हो जाता । 
यदि तो.यह ज्ञान जगत्‌ के भोग्य पदार्थों का अपहृव कर 
देता--दीखने वाले भोग्य पदार्थों के खरूप को विलीन कर देता 
[ जैसे कि .“नेदं रजतम्‌ः--'यह रजत नहीं” इस.ज्ञान से कल्पित 
रजत का: खरूप विल्लीन हो जाता है] तो यह प्रारद्ध का 
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बीज. 


घातक हो जांता। क्‍योंकि यह उस अवस्था में प्रारब्ध भोग के 


: साधनों को ही नष्ट कर डालता | , परन्तु यह ऐसा नहीं करता 


है। किन्तु उसको केवल सिथ्या ही बताता है | इसी से कहते 
हैं कि--यह ज्ञान प्रारुव्ध कमे का विरोधी नहीं हे । किसी को 
माया समझ छेने से ही उसका अपहृव नहीं हो जाता है। इन्द्र- 
जाछ आदि में देखते हैं कि--सख्रूप का विछय किये बिना भी 
छोग उसको मिथ्या समझ ही लेते हैं। 
अनपहृत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिद त्विति । 
जानन्त्येदानपहुत्य भोग मायात्वधीस्तथा ॥१८०॥ 
देखते हैं कि--मनुष्य उस इन्द्रजाल के स्वरूप को न हटा 
कर भी, यह जान छेते हें, कि यह तो इन्द्रजाल है | ठीक इसी 
प्रकार भोग्यपदार्थ को विछय किए बिना भी, जगत्‌ के मिथ्या- 
पन का भान हो ही सकता है । 
यत्र त्वस्य जगत्‌ स्वात्मा पव्येत्‌ कस्तत्र केन कम | 
किं जिप्रेत कि बदेद्वेति श्रुती तु बहु घोषितम्‌॥१८१॥ 
तेन द्वेतमपहुत्य विद्यो देतिन चान्यथा। 
तथा च विदुषो भोगः कथ स्यादिति चेच्छूणु ॥१८२॥ . 
जिस विद्यावस्था के आजाने पर,यह सकल जगत्‌ ,उस विद्वान्‌ 
का आत्मा अथवा स्वरूप ही हो जाता है, उस दशा में, कोन 
देखने वाछा ? किस साधन से.? किस पदार्थ को देखे ! किस फूल 
आदि को सूंचे ? क्या कुछ बोले ? सुने ? स्पशे करे ! यह बात श्रुति 
में अनेक जगह कही गयी है।१८१॥ इस सबसे यददी निश्चय होता 
है कि विद्या तो दैत का अपहृव करके ही उत्पन्न होती हैं--[विह 
बिय्या जब तक छ्वेत का उपम॒द नहीं कर लेती तब तक बह उत्पन्न 
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न कक कक कट मर ये ये के पे पेन रननी 
नस 


ही नहीं होती ] फिर ऐसी अवस्था में विद्वान्‌ को भोग कैसे 


होगा ? इस प्रश्न-का उत्तर भी सुन छो-- 

सुघुप्तिविषया मुक्तिविषया वा श्रुतिस्त्विति । 

उक्त स्वाप्ययसंपत्योरिति खत्रे द्यतिस्फूटस्‌ ॥१८३॥ 

'स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत हि? ६8 इस व्याससूच्नं में यह 
बात बहुत ही स्पष्ट करके समझायी गयी हे कि “यत्रत्वस्यः 
(ब. ४-५-१५) यह श्रुति या तो सुषुप्ति अवस्था का वर्णन कर 
रही है, या फिर मुक्ति अवस्था को बता रही है [ विद्या (ज्ञान) 
से गा के अपहृय दो जाने की बात को यह श्रुति नहीं कह 
। ] 

अन्यथा याज्ञवस्क्यादे राचाय॑त्व॑ं न संभवेत्‌ । | 

द्वेतद्ावविद्धत्ता द्वेतादृष्ौ न वाग्बदेत्‌ ॥१८४॥ 

यदि इस अति को सुषुप्ति आदि विषयक न मानें, तो 
याज्षवल्क्यादि त्रह्मविद्या के आचाये ही न हो सकेंगे। क्योंकि 
यदि बे द्वेत को देख रहे हें तो कहना होगा कि उनको अद्दैत 
का ज्ञान नहीं'हो रहा हे फिर वे आचाये या अद्यबेत्ता कैसे 
होंगे ! [यदि-बे द्वेत को नहीं देख रहे हैं तो शिष्यादि के न 
दीखने से आचाये की वाणी ही न निकछेगी | यों विद्यासंग्र- 


' दाय का उच्छेद ही हो जायगा ]। 


निर्शिकल्पसमाधों तु. देतादशैनहेतुतः 
सेवापरोक्षविद्येति चेत सुष॒प्तिस्तवा न किम ॥१८५॥ 


# वेदान्त ४-४-१६ क्योंकि यह बात प्रकरण से अविष्कृत है 


' इसलिये सुधुप्ति में ओर परममुक्ति में एक दूसरे की अपेक्षा से यह 


बिशेष ज्ञन का अभाव बताया है । 
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निर्विकल्प समाधि में क्‍योंकि द्वेत का दशन नहीं होता, - 
इससे केवल उसे ही अपरोक्ष विद्या समझ बैठना ठीक नहीं | 
क्योंकि फिर ऐसे तो सुषुप्ति को भी'अपरोक्ष विद्या' क्‍यों नहीं 
कद्दते हो [उस सुघुप्ति में भी तो द्वेत की प्रतीति नहीं होती है]। 
आत्मतत्द न जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया। 
आत्मधीरेव विद्येति वाच्य न द्वेतविस्मृतिः ॥१८६॥ 
यदि यह कहा जाय कि---सुषुप्त पुरुष [छत का दशेन तो 
नहीं करता, परन्तु वह तो] आत्मतत्व को भी नहीं जानता | 
इससे उसे विद्यावान्‌ नहीं माना जाता। तब तो फिर स्पष्ट: 
शब्दों में आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, [ देत के 
विस्मरण को आत्मज्ञान कहना ठीक नहीं है ] । 
उभय मिलितं विद्या यदि तहिं घंटादयः | - 
अधविद्या भाजिनः स्थु$ः सकलद्वताबेस्मृतें) ॥१८७॥ 
यदि तो 'हैत का अद्शनः और “आत्मज्ञान” इन दोनों 
को मिछा कर “विद्या? कहा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि 
घटादियों को आधा ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया है। क्‍्योंकिये 
सम्पूर्ण द्वैत को तो भूले हुए ही हैं । [विद्या के दो भाग हैं. एक 
द्वेत का अदशन दूसरा आत्मदशेन ऐसा यदि मानें तो विद्या 
का एक भाग घटादि में भी पाया जाता हे तो क्‍या वे भी 
विद्यावान्‌ हें १] 
मशकध्यनिम्मुरूयानां विक्षेपाणां बहुत्वतः 
तव विद्या तथा न स्यादू घटादीनां यथा दृढा ॥१८८॥ 
मच्छर की ध्वनि आदि बहुत से विक्षेप होने के कारण 
तेरी विद्या तो उतनी दृढ भी नहीं है, जितनी कि घटादि की 
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७ चोए आ 


है [घटादि जैसे द्वेत को भूल गये हैं वैसे तो तुम भूल भी नहीं 


सकते हो ]। 
आत्मधीरेव विद्येति यदि तहिं सुखी भव । 
दुष्टचित्त निरुन्ध्याचेन्रिरुन्धि त्वं यथासुखम्‌ ॥१८९॥ 
[यों नाक़ेबन्दी कर देने परे जब तुम बबसं होकर यह कह 
उठोगे कि] फिर ऐसे तो आत्मज्ञान ही “विद्या? है | तो [हमारा 
आशीदाद छो और] सुखी रहो। यदि [आत्मज्ञान की रक्षा के 
लिए] दुष्ट चित्त को रोकना चाहो तो तुम सुभीते के अनुसार 
चित्त को रोफ़ा करो | 
तदिष्ट मेष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ । 
इच्छन्नप्यज्ञवज्नेच्छेत्‌ किमिच्छन्निति हि श्र॒तम्‌ ॥१९०॥ 


उस दुष्ट चित्त को रोकना तो हमें भी इष्ट ही हे | क्‍योंकि 
[वित्त के दोषों के नष्ट हो जाने पर ही अद्वितीय आत्मा का. 


ज्ञान होने के छिए] आवश्यक जो जगत्‌ की मायामयता है 
उसका भले प्रकार इंक्षण तभी (दुष्ट चित्त के रुकने पर. ही) किया 
जा सकता है ,[इसीलिए चित्तनिरोत्र हमें इष्ट है] सो भाई! 
यह ज्ञानी चाहता तो हे परन्तु अब यह अज्ञानी की तरद्द नहीं 
चाहता है | अब यह भोगों की खुशामद नहीं करता है, भोग 


मिलो या सत मिलो इसे इसक्ली परवा नहीं होती । इसी सब 


अभिप्राय-को लेकर हमारी व्याख्येय श्रुति में 'किमिच्छन! यह 
शब्द कहा गया हे । क्र 


रागो लिड्रमबोधस्थ, सन्तु रागादयो बुधे । 


इति शास्रद्यय॑ सर्थिमेव॑ सत्यविरोधत३ ॥१९१ _ 


*राग्रों छिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिष्ठु ॥ कुतः शादलता बस्य 
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यस्याम्रि: कोटरे तरोः यह शास्त्र तो कहता हू कि 'राग अज्ञान की 
निशानी हे? अर्थात्‌ तत्वज्ञानी में रांग नहीं होना चाहिये। 
धशशास्त्राथस्य समाप्तत्वान्मुक्ति स्यात्तावता मित | रागादयः सनन्‍्तु काम न 

द्वावोडपराध्यते!। यह दूसरा श्ञास्त्र कहता है कि "ज्ञानी में रागादि 


हैं तो हुआ करें। उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को आंच नहीं 


लगती । तत्वज्ञानी का राग दृढ राग नहीं होता है? ऐसा मान 
लेने पर ही अंविरोध होजाने के कारण ये दोनों शास्त्र साथक 
हो जाते हैं । इन दोनों शास्त्रों की संगति छग जाती है । 
जो शास्त्र ज्ञानी में राग का निषेध करता है उसका अभि- 
प्राय यही हे कि--ज्ञानी में दृढराग नहीं होता। जो शास्त्र यह 
कहता है कि--ज्ञानी में राग हुआ करो उसका कुछ बिगड़ता 
नहीं । उसका अभिप्राय यही है कि. ज्ञानी में दिखावटी राग 
हुआ करो उसका होना कुछ बुराई नहीं है। 
जगन्मिथ्यात्ववत्‌ खात्मासड्भत्वस्य समीक्षणात््‌ । 
कस्य कामायेति वचो भोकत्रभावविवक्षया ॥१९२॥ 
जगत्‌ को मिथ्या समझ छेने के कारण सच्चा काम्य पदाथे 
कोई भी नहीं है, यह बात जेसे “किमिच्छन! इस पद से कही 


... गयी है, इसी प्रकार जब आत्मा को असंग रूप में पहचान +० 
लिया जाता है, तब तो वास्तव भोक्ता भी कोई नहीं रह.जाता। 


इसी भाव को श्रुति ने “कस्य कामाय! किसके. लिये इस वाक्य 
से व्यक्त किया हे | 
पतिजायादिक सब तत्तद्भोगाय नेच्छति | 
किन्त्वात्मभोगार्थमिति अ्तावुद्घोषितं बहु ॥१९३॥ 
यह प्राणी पति, पत्नी आदि जिस किसी. को भी चाहता हे, 
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उसे उसके भोग के लिये नहीं चाहता | उसे तो वह केबल अपने 

भोग के लिए ही चाहता है। यह बात श्रुति में बड़े जोरों से 

कही गयी है । 

कि. कूटयश्रिदाभासोज्थवा कि वोभयात्मकः । 

. ओोक्ता, तत्र न कूटरथोज्सज्रेत्वाद्‌ भोक्‍द॒तां बजेत्‌ ॥१९४॥ 
यदिं कोई आत्मा को भोक्ता समझता हो तो वह यह बताये 

कि--कूटस्थ, विदाभास, या ये दोनों मिले हुए, इन तीनों में 

से भोक्ता कौनसा है ? असज्ज होने के कारण कूटस्थ तो भोक्ता 

नहीं हो सकता । 

..«. सुखदु/खाभिमानाख्यों विकारों 'भोग उच्यते । 

कूट्खश्र॒विकारी. चेत्येतन्न व्याहत॑ कथम्‌ ॥१९५॥ 
सुख दुःख में अभिमान करना--अपने आपको सुखी ग्रा 

दुःखी मानने रूगना,सुख दुःख आ पढ़ने पर विकारी हो जांना, 


बस यह विकार ही तो भोग? कहाता है । तब बताओ कि-- . 


कूटस्थ भी हो और विकारी भी हो, यह्‌ बात व्याहृत क्‍यों नहीं 
है ? [कूटस्थता और विकारिता एक जगह रह ही नहीं 
सकतीं है । ] 
विकारिवुद्धयधीनत्वा दाभासे पविक्ृतावपि | 
निरधिष्ठानविश्रान्तिः केवला नहि तिष्ठति ॥१९६॥ . 
चिदाभास तो विकारक्षील चुद्धि के अधीन हुआ करता है 
इस कारण उस आभास के अपने स्वरूप में'-विकार होना 
सम्भव है;परन्तु आान्ति का स्वभाव है कि वह बिना अधिष्ठान 
के केवक तो रहती:ही नहीं--[ अधिष्ठान भूत कूटरथ को 


(५-0 4गाधवर्र४१० व (0०॥७०॥०ा 00260 0५ 6७६॥७०॥ 


तृप्तिदीपप्रकर गस्‌ २९३ 


5 लक 5 2७७७४ #5८७ ७७ हा ली ह5 ॥ हा 3० ७०७००७.#" # ८९५७० #॥५८९५.८५.#५३७/३९.८९/०५०९/१७ #५#७ #% #5./.३५.३९४९ #५.# ९.३५ ८५ / ८५३५ #५ /५ /५ /५./१९७/०५/०५ ४९/००/९१०७ #९. ७, 


कर तो अकेला चिंदाभास स्वतनरूप से रहता ही. नहीं इस 
कारण अकेला चिदाभास भी भोक्ता नहीं हो सकता । ] 
उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते । 
ताद्गात्मानमारमभ्य कूटस्थ+ शेषितः श्रतौ ॥१९७॥ 
[जब कि अकेला कूटस्थ या अकेला चिदाभास भोक्ता हों 
ही नहीं सकता ] इस कारण से छोक [ व्यवहार दशा ] में. 
उभ्यात्मक [ अथात्‌ अधिष्ठान सहित चिदाभास _] ही भोक्ता 
माना जाता है । [छोक में कहने का भाव यह हे कि परमाथ 
दृष्टि कर बैठें तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं हे ] बुद्धि ' 
रूपी उपाधि वाले इसी भोक्ता आत्मा का व॒र्णन करना प्रारम्भ 
करके, बृहदारण्यक आदि श्रुतियों में, इसी कूटस्थ आत्मा को 
जो कि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान भूत चिदात्मां हे,' 
शेष रख लिया है [ अथात्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनांत्मपदाथ 
हैं, उन सबका निरास करने के पश्चात्‌ उसी को शेष कर दिया 
जाता हैं।]  :- 
आत्मा केतम इत्युक्ते याज्वल्क्यों विबोधयन । 
विज्ञाममयमारभ्यासड्रं ते पर्यशेषयत्‌ - ॥१९८॥ 
जनक ने जब याज्ञवल्क्य से आत्मा के विषय में यह पूछा 
कि--आत्मतत्व कौन सा है ? तब याज्ञवल्क्य ने उस समझाते 
हुए, 'विज्ञानमय' से छेकर वर्णन करना प्रारम्भ करके,: इसी 
असंग कूटस्थ तत्व को शैष रख लिया था। 
.._ कोथ्यमास्मेत्येवमादो सर्वेत्रात्मविचारतः 
उमयात्मकमारभ्य. कूटस्थः शेष्यते श्ुतों ॥१९९॥ 
: 'कोयमात्मा? इत्यादि (ऐंतरेय ५-१) सभी उपरनिषदों में आत्मा 
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का जो विचार किया गया है, वहां सभी जगह यह परिपाटी 


है कि--उसयात्मक आत्मा से [ वर्णन करना ] प्रारस्म _ 
करके पीछे से कूटस्थ को शेष रख लिया जाता है। [अन्तः- 


करण उपाधि वाले आत्मा से प्रारम्भ करके, केवल प्रज्ञानरूपी 


कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हैें। इन सब श्रुतियाँ के 
विचार से यही सिद्ध होता है कि जो उभयात्मक भोक्ता है वह 
तो मिथ्या होता है, तथा जो पारमार्थिक असज्ञ कूटस्थ हे वह 
“अभोक्ता ही हे | । 
कृटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्मविवेकतः 
ताक्षिकीं मोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति ॥२००॥ 
भोक्ता कहने वाला यह जब अपने अविबेक के कारण, 


-» अपने और कूटस्थ के विवेक को 'मूछ जाता है, तब कूटस्थ की 


सत्यता का अपने से अध्यास कर छेता है ओर उस सत्यता' 
के द्वारा अपने भोक्तापन को भी सत्य ही मान बेठता है | बस 
फिर तो वह कभी भी भोगों को छोड़ना नहीं चाहंता | | वह 
समझता है कि मुझ में भोक्तापन सदा रहता है, मुझे भोगों की 
ज़रूरत सदा ही रहती है, इस आन्त विचार में आकर अब 
वह भोगों को छोड़ना नहीं चाहता है ]। « 

भोक्ता स्वस्येव भोगाय पत्रिजायादिमिच्छति | 

एप लौकिकबृत्तान्तः श्रत्या सम्यगनादितः ॥२०१॥ 

लोक में जो भोक्ता प्रसिद्ध है; वह अपने ही भोग के लिये 
पति या पत्नी आदि भोगसामग्नी को चाद्या करता है । इस 
छौकिक वृत्तान्त का ही श्रुति ने केबल अनुवाद कर दिया है 
उसका तात्पय यह कदापि नहीं हे कि--इन भोगों को कूटर्थः 
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आत्मा का उपकरण बता दिया जाय। छोक में जो उभयात्मक 


भोक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपकरण उसी के शेष हैं, इस बात का 


अति ने अनुवाद भर किया है | इन भोगों को शुद्ध आत्मतत्व 
का शेष सिद्ध करने में श्रुति का अभिप्राय कदापि नहीं है ]। 
भोग्यानां भोक्त शेष त्वान्माओोग्येष्वनुरज्यतास्‌ | 
भोक्तयेंब  ग्रधानेज्तोब्चुरागं त॑ विधित्सति ॥२०२॥ 
भोग्य जो पति पत्नी आदि पदाथे हैं, वे सब भोक्ता ही के 
उपकरण है [जो भूछ से अपने को भरोक्ता मान रहा है ये उसी के 
काम के हैं। जो अपने को भोक्ता नहीं समझता वे भोग उसके 
किसी भी काम के नहीं हैं ] यह समज्ञ कर भोगों में अनुराग 
नहीं करना चाहिये । किन्तु अपना अलुराग प्रधानभूंत मोक्ता 


, में ह्वी रखना चाहिये, वह श्रुति बस यही बात छोगों को बताना * - 


' चाहती थी । 

या ग्रीतिरविवेकानां विषयेष्यनपायिनी। 

त्वामनुस्मरत१ सा में हृदयान्मापसपंतु ॥२०३॥ 

जो छोग अविवेकी हैं, जिन्हें आत्मतत्व का ज्ञान नहीं है, 
उनकी विषयों में जेसी दृढ भक्ति होती है विषयों के प्रति वेसी 
इृढ भक्ति हे रक्ष्मीपते ! तेरा सदा चिन्तनःकरते हुए मेरे.मन 
सें से निकछ कर भाग जाय [ मेरा मन विषयों की आंसक्ति 
को छोड़ कर सदा तुम्हीं में रहने छगे ] 

.अथवा--अविबेकी लोगों को विषयों में जेसी दृढ प्रीति 
हो रही है तेरा स्मरण करने वाले मेरे हृदय में से तेरी वैसी दृढ 
प्रीति कभी भी न जाय [तेरे छिए बेसा दृढ अनुराग मेरे हृदय 

. में सदा ही बना रहे ] | 
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बल 


२९६ हर पद्मदशी. 


इति न्‍्यायेन सेर्व॒स्माद्‌ भोग्य जांतादू विरक्तथीः। 

उपसंहत्य तां प्रीतिं भोक्तर्येव बुझ॒त्सते ॥२०४॥ 

ऊपर कहें प्रकार से, पति पत्नी आदि सभी भोग्य पदार्थों 
से विरक्त होकर, भोग्य पदार्थों में हमारा जो प्रेम बिखरा पड़ा ' 
है उम्र प्रेम को भोक्ता आत्मा में ही समेट कर अब यह विवेकी 
इसी आत्मतत्व को जानना चाहता है [ कि यह आत्मतत्व 
केसा है ! ] 

स्ररुचन्दनवधधूव सत्रसुवणाद्घु पामरश । 

अप्रमतों यथा, तदन्न प्रमाध्यति भोक्तरि ॥२०५॥ 

पामर प्राणी जेस माछा, चन्दन, पत्नी, वस्ध तथा सुवण 
: आदि पदार्थों [केकमाने और उनकी रक्षा करने] में सावधान 
रहता है,[दिन रात जुटा रहता है--इनके कमाने आदि में दिन- 
रात एक कर देता है] मुमुक्षु पुरुष की यह पहचान है कि-झ ' 
वह भी इसी तरह, आत्मतत्व के विषय में कभी प्रसाद नहीं 
करता । वह सदा उसी का चिन्तन करता रहता. है । [उस पर 
इसी प्रकार आत्सतत्व का स्पष्ट दशेन कर लेने की धुन सवार 
हो जाती;है | । द 

काव्यनाटकतकोदिमस्यस्याति निरन्तरस्‌ । 

विजिगीषु्सथा, तहन्युमुक्षु! स्व॑ विचारयेत्‌ ॥२०३॥ 

विजिगीषु पुरुष जिस प्रकार सदा काव्य, नाटक तथा तके 
आदि का अभ्यास किया करता है, अमुक्ष छोग,भी ऐसी ही 
छगन से सदा अपने आत्मा का विचार किया करें। 

जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्यया यथा । 

स्वर्ग दिवाज्छया,तद्॒च्छुदृध्यात्‌ स्वे झुमुक्षया ॥२०७। 
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तृश्चिद्दीपप्रकरणय्‌ जा + ३९७ 


जिस. प्रकार वैदिक छोग; स्वगे आदि की इच्छा को लेकर 


«० उसके साधन जप याग या उपासना आदि को श्रद्धापूषेक किया 


बंका. 
जा 


“करते हैं, इसी प्रकार मुमुश्ु छोग भी, केवछ मोक्ष की अमभि- 


छाषा को छेकर, अपने आत्मा पर ही विश्वास करें [विषयों पर 
। करना छोड़ दें ] । 
चित्तेकाग़्यं यथा योगी महायास्रेन साधयेत्‌। 
अणिमादिश्रेप्सयेव विविच्यात्‌ स्व॑ सुमुक्षया ॥२०८॥ 
जिस प्रकार योगी छोग, अणिमा आदि ऐश्वय पाने के 
लिए, बड़ भारी प्रयत्न से चित्त को एकाग्र किया करंते है; इसी 
प्रकार प्रत्येक समझदार आदमी भोक्ष की इच्छा को छेकर, 
सदा ही अपने आत्मा का विवेक किया करे [इंस अपने आत्मा 
को देहादियों से प्थक्‌ पहचान ले | इसको देहादियों में रिहा 
मिलता. ने रहने दे|। 
कौशलानि विवेधन्ते तेषामस्यासपाटवात्‌ | 
यथा तद॒द्विको5स्याप्यम्यासादू विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्याप्त की पढुता से जेसे इन काव्यादि का अभ्यास 
करने वाले छोगों की चतुरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते इस सुसुश्षु का विवेक [देहादियों सें 
आत्मा का भेदज्ञान] भी निखरने लूगता,है। ०: - 
» विविश्वता मोक्तृतत्व॑ जाग्रदादिष्व॑प्तगता | . - 
अन्वयव्यतिरेकाभ्याँ -साश्षिंप्यध्यव्रसीयते ॥२१०॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम कीः युक्ति के सहारे से,, जब कोई 


पुरुष भोक्ता के पारमार्थिक स्वरूप को, भोग्य पेंदार्था'से प्रथक्‌ 


है 
>; ४५ हम 


हु - के ह 
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पहचान लेता है, तब फिर उस पुरुष को जाग्रदादि सभी अव- 
स्थाओं में साक्षी तत्व के असंगपने का निश्चय हो जाता है । 
- यत्न यद्‌ दृत्यते द्रष्ट्रा जाग्रत्खमसुषुप्तिषु । 

तत्रेव तन्नेतरत्रेत्मलुभूतिहि.. संमता ॥२११॥ 

यह द्रष्टा, जाग्मत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति में क्रम से जिन [ स्थूछ 
सूक्ष्म ओर आनन्द नाम के ] भोग्यों को अनुभव किया करता 
है, वे भोग्य पदाथे केवछ उन ही अवस्थाओं में हुआ करते हें.। 
[ दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर वे भोग्य पदांथ नहीं रहते] 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहने बाला जो इनका 
द्रष्टा है, वह तो इन सब से प्रथक्‌ ही है यह अनुभव तो सभी 
को सम्मत है| 

स्‌ यत्तत्रेश्षते किंचित्तेनानन्वागतो . भवेत्‌ । 

दष्द्ेव पुण्य पाएं चेत्येब॑ श्रतिषु डिण्डिम: ॥२१२॥ 

*स यत्तत्र किंचित्‌ पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति,असंगोह्मय पुरुष: 
सवाएप एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्रैव पुण्य पाप॑ च पुनः प्रति- 
न्यायं प्रतियोन्याद्रवति' (बृ० ४-३-१५) इस श्रुति में डंके की चोट 
कहा गया है कि--वह आत्मा उस अवस्था में, जिस किसी 
भी भोग्य को देखता हे,उसके साथ अनुगत नहीं होता--किंवा 
उससे सम्बद्ध नहीं हो जाता [किन्तु वह बहां के दृश्यों को वहीं 
छोड़ कर, अकेला ही दूसरी अवस्था में पहुंचता है । वह वहां 
के पुण्य पाप किंवा सुख दुःखों को देखकर ही चला जाता हे । 
उन्हें अपने साथ नहीं छे जाता।] . : 


जाग्रत्खमस॒षुष्त्याद प्रपच यत्‌ प्रकाशते | 
तद्‌ ब्रक्माह्ममेति ज्ञात्वा संबंबन्धे! प्रसुच्यते ॥२१३॥ . 
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सत्य ज्ञान आनन्द रूप जो महान्‌ तत्व, जाग्रदादिं. प्रपंच 
को प्रकाशित किया करता है, वही त्रह्मगामक तत्व में हूँ। 
[ जन्म, जरा, सत्यु आदि के बस में झाते वाला छुद्र प्राणी में . 
नहीं हूँ ] श्रुति ओर अज्ुुभव.के कहने स, जब कोई, इस बात 
को जान या मान छेता है तब फिर वह [ कतों भोक्ता आदि] 
सभी बन्धनों से पूण रूप से छुट जाता है | 
एक एवात्मा सन्तव्यों जाग्रत्खसषुप्तिषु । 
ख्थानत्रयव्यतीतसस पुनजन्म न विद्यते ॥२१४॥ 
जाग्रतू खप्न या सुषुप्ति तीनों में एक ही  आत्मलत्व हे 
ऐसा जान लेना चाहिये। जब किसी का आत्मा, ज्ञान के प्रताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है, तब फिर उसका 
पुनजेन्म कभी भी नहीं हो पाता | [ इस इरीर के गिर जाने 
. पर उसे दूसरा शरीर नहीं मिलता । ] 
त्रिष घामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोगश्र यद्‌ . मवत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोह सदाशिवः ॥२१५॥ 
जाग्रतू खप्न सुषुप्ति नाम के तीनों धामों में, जो तीन तरह 
के [ स्थूछ सूक्ष्म तथा आनन्द्रूपी ] भोग्य है, जो तीन तरह 
के [ विश्व तेजस तथा प्राज्ञ नाम के ] भोक्ता हैं, तथा इनमें जो 
_नानाविध भोग [ अनुभव ] होता है, इंन सभी से .विलक्षण 
जो एक चिन्मात्र रूप सदा कल्याणखरूप .साक्षी परमात्मा 


है, वही तो में हूँ। ..__ द 
एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमयशब्दितः | 
चिदाभासो विकारी यो भोक्त् त्वं तस्य शिष्यते ॥२१६॥ 


इस प्रकार आत्मतत्व की विवचना कर चुकने के बाद 
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[ ज़ब कि उसको असंग जान लिया जाता है तब] विकार 
होने के कारण विज्ञानमय कहानेवाला जो चिदाभास है वह्‌ 
भोक्ता रह जाता है| ः 
मायिकोर्य .चिदामासः श्र॒तेरतुभवादपि । 
इन्द्रजाल॑ जगत प्रोक्त तदन्तःपात्ययं यत्तः ॥२१७॥ 
श्रुति ओर अनुभव इन दोनों का कहना मानें तो यह चिदा- 
भास तो समायिक [ किंवा मिथ्या ] है । विद्यान्‌ छोग तो इस 
सभी जगत्‌ को इन्द्रजाल की तरह मिथ्या मानते हैं | वे कहते 
: “हैं कि--क्योंकि यह चिदाभास भी उस जंगत्‌ के अन्त्भूत्र ही 
है, इस कारण यह भी मिथ्या ही है। 
विलयोप्यर्य सुप्त्यादो साक्षिणा ह्यजुभूयते । 
एताइश स्वस्वभाव॑ विविनक्ति पुनः पुनः ॥२१८॥ 
सुषुप्ति या मूछो जब आजाती है, तब यह साक्षी [ आत्मा ] 
इस चिदाभास के विछय किवा नाश को अनुभव किया करता 
है। यों कूटथ से अलगाये हुए चिदाभास को मायिक समझ 
छने पर यह होता है कि यह चिदाभास अपने ऐसे मिथ्या 
स्वभाव का स्वयं ही बार बार विवेक करने छगता हैं | [ यह 
अपनी कसी को--अपने नश्वरपन को पहचान कर अपने मन में 
इस बात को अनन्त बार दोहराता है, उसको इस जगदूव्यवहार 
को देख कर हँसी और आश्रये दोनों होते हैं | । 
विविच्य नाश निश्रित्य पुनर्भोगं न वाडछति । 
मम! शायितो भूमौ विवाह कोउमिवाज्छेति ॥२१९॥ 
* विवेक करते करते, अपने नाश का निश्चय जब कर छेता 
है, तब वह भोगों की इच्छा करना ही छोड़ बैठता दै। क्‍या 
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भरा जिस मुसूथु को खाट से भूमि पर उतार छिया गया हो 
वह कभी भी अपना विवाह कराना चाहेगा ! 
जिद्देति व्यवहतुं च भोक्ताहमिति पू्ेवत्‌ | 
. छिन्ननास इब हीतः छिश्यनज्नारू्धमरजुते ॥२२०॥ 
उसकी कुछ ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती हे कि--यह तो 
अब पहले की तरह, अपने को भोक्ता कहता हुआ भी शरमाता 
है। “अभी तक मेरे प्रारव्ध कर्म समाप्त नहीं हुए! इस दुःख 
को लिये हुए ही, नाक कटे आदसी के समान छज्जित रह कर 
अपने प्रारूध को भोगा करता हे | ४0 
यदा स्वस्यापि भोक्त्त्व॑ मन्तुं जिहित्यय तदा । 
साक्षिण्यारोपयेदेतादेति केव कथा बरथा ॥२२१॥ 
यह चिदाभास जब अपने आपको भी भोक्ता मानता हुआ 
. शरमाने छगता हे तब यह बिचारा अपने भोक्तापने के दोष को 
साक्षी पर लादेगा, ऐसी वृथा शंका तो करनी ही नद्ीीं चाहिए। 
इत्यभिग्रेत्य भोक्तार माक्षिपत्यापिशक्ूया | 
कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥२२२॥ 
[कूटरथ या चिदाभास कोई भी पारमाथिक .ोक्ता नहीं 
है] इसी अभिप्राय को छेकर “कस्य कामाय” इस. श्रुति ने निःशंक 
होकर भोक्ता का निषेध कर दिया है । ऐसा हो जाने पर फिर 
उसे इस शरीर के साथ कभी भी सन्तप्त होना नहीं पड़ता। 
[ऐसा ज्ञानी जब ज्वर से पीड़ित होता है तब उसका विश्लेषण यों 
करना चाहिए कि--उसके शरीर को ज्वर आता है, वह तटस्थ 
होकर उस ज्वरित शरीर को. देखा करता है | उस दुःखी शरीर 
के साथ वह दुःखी कभी नहीं होता | केसा भी कष्ट आ पड़ने 
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पर्‌ बह अपनी तटस्थता को टूटने नहीं देता । यह तटस्थता 
' ही ज्ञानियों का-गुप्त धन माना जाता है ]। 
स्थूल ब्रक्ष्म कारण च॒ शरीर त्रिविध स्पृतम्‌ । 
अवशं त्रिविधो5स्त्यव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥२२३॥ 
स्थूछ सूक्ष्म ओर कारण तीन प्रकार का शरीर होता है। 
उन उन.शरीरों में तीनों तरह का संताप भी हुआ ही करता 
है। [उसमें किसी का बस नहीं है कि उस सन्‍्ताप को हटा सके।] 
वातपित्त छेश्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनो । 
दुर्गन्धित्वकुरूपत्वदाहभद्जादयस्तथा ॥२२४॥ 
इस स्थूल शरीर में वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाली 
अनन्त बीमारियां, दुगेन्धि किवा कूरूप होना, जछ जाना; या 
चोट छग जाना, आदि अनेक ज्वर [उपद्रव] रहते ही है । 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिड्डंदेहगाः 
ज्ब॒रा,हयेजपि बाधन्ते प्राप्त्याप्राप्त्या नर क्रमात्‌॥२२५॥ 
काम क्रोधादि. तथा शान्ति दान्ति आदि लछिझ्ल शरीर के 
ज्यर हैं। जब काम क्रोधादि आते हैं तब वे सूक्ष्म शरीर को 
दुःखी करते है तथा जब शान्ति आदि नहीं आते तब भी लिल्न 
दंह दुःखी होता हैं। यों ये दोनों, क्रम से पाने ओर न पाने से 
. दुःखी किया करते हैं । 
स्व पर च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इब कारण । 
आगामिदुःखबीज चेत्येतादिन्द्रेण दर्शितम्‌ ॥२२६) 
“नहि खल्वयमेंव॑ संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, नो एेमानि 
भूतानि, विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्रभोग्य पद्यामि!(छा० ८-११ -२) 
इस श्रुत्ति में इन्द्र ने अपने प्रजापति गुरु से यह कह्दा है कि 
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यह न तो अपने आपको ही जानता है और न दूसरे को ही 


पहचान पाता है । कारण शरीर में पहुँच जाने पर तो यह 
[अज्ञान के कारण] विनष्ट सा ही हो जाता है, यही अवस्था 
अगले दिनों में आने वाले दु:खों का कारण भी होती है । 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभावषिका मताः | 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येब नासते ॥२२७॥ 
तीनों शरीरों में प्रतीत होने वाछे ये ज्वर शरीरों के साथ 
ही साथ ढछगे हुए हैं। ये तो उनमें स्वभाव से ही रहते हैँ। इन्हें 


कोई उनमें से हटा नहीं सकता । स्थूछ शरीर रोगी न हों, काम्त - 


क्रोधादि मन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःख रूपी भेड़िय 
छिपे न बेठे हों, यह कभी होना ही नहीं है । क्‍योंकि इन ज्वरों 
का जब इन शरीरों से वियोग हो जाता है तब-तो फिर ये शरीर 
ही नहीं रहने पाते [इसी से कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक हैं] 
तन्तोबियुज्येत पटो बालेभ्य/ कम्बलो यथा | 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योज्पीति द॒श्यताम्‌॥२२८॥ 


तन्तु से यदि बस्म वियुक्त हो सकता हो, बाछों स यदि 


कम्बल को प्रथक्‌ किया जा सकता हो, मिट्टी से यदि घट को 
अलग करना सम्भव हो तो यह भी हो सकता:हे कि.-ज्वरों से 


देह को बचाया जा सके [ये शरीर तो विपत्ति के वृक्ष हैं ||, 


चिदाभासे खत* को5पि ज्वरों नास्ति, यतश्रितः 

प्रकाशेकखमावत्वमेव दृष्ट न चेतरत्‌ ॥२२९॥ 

चिदाभास को स्वयं तो कोई भी ज्वर नहीं होता [उसको 
तो शरीरों के सम्बन्ध के कारण ही ज्वर- होते है] | विद्वान्‌ 
साधक जब समाधिभावना में बेठ कर देखते हैं, तब वे चित्‌ 
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को केवल प्रकाश स्वभाव वाला ही पाते है। [यह चिदाभास 
- उस चित्‌ का ही प्रतिबिम्ब है इस कारण उसमें भी कोई ज्वर 
.. नहीं होता ]। ः 
चिदांमासेउप्यसंभाव्या ज्वराई, साक्षाणे का कथा । 
एचमप्येकतां मेनें चिदाभासों श्वविद्यया ॥२३०।॥ 
यों जब कि चिदाभास में भी ज्वरों का होना असंभव हे 
तब फिर साक्षी में ज्वर नहीं होते, इसका तो कहना ही क्‍या 
वस्तुस्थिति तो यही है. फिर इस चिदाभास ने अपनी अविद्या 
बिसमझी] के कारण [उन शरीरों से |] अपनी एकता मान छी 
है [और यह अब अपने आपको ही सन्तापशीछ मान 
बैठा है ]। 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्थ स्वेनोपेते वपुस्ञ्रये । 
तत्सवे वास्तवं स्वस्थ स्वरूपमिति मनन्‍्यते ॥२३१॥ 
[एकता मानने की रीति तो यह है कि] उस चिदासास ने, 
अपने से युक्त इन तीनों शरीरों में, साक्षीं की सत्यता का 
अध्यास किया और फिर पीछे से ज्व॒रों से जलते हुए उन तीनों 
शरीरों को ही, अपना सच्चा रूप समझ लिया । [मानों कोई 
दहकती हुई भट्टी में घुस कर उस भद्टी को ही आपना आपा 
' मान बेठा. हो ओर अन्दर बैठा बैठा जल रहा हो ।] 


एतस्मिन्‌ आ्रान्तिकाले5य शरीरेषु ज्वरत्स्वथ | 
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कडुम्बिवत्‌ ॥२३२॥ 
इस आन्ति के रहते रहते जब इस चिदाभास के किसी 
शरीर को कोई ज्वर होजाता हें तब यह कुटुस्बी पुरुष की तरह 
अपने आपको ही ज्वरशील मान बैठता है । [तात्पय यह दे 
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कि यह चिदाभास शरीर के ज्वरों को अपने आत्मा में आरो- 
पित कर छेता है । ]. ; ः 


पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति बथा यथा। 

मन्यते पुरुषस्तद्वदाभासो5प्यामिमन्यते || २३३ ॥ 
पुत्र या पत्नी आदि के सन्तप्त होने पर जैसे कुटठम्बी मनुष्य 
बृथा ही अपने आपको दुःखी माना करता है, इसी प्रकार यह 
चिदाभास भी शरीरों के दुःखी होने पर अपने आप को बृथा 
दी दुःखी मानने छगता है । [शरीर में कोई चोट छग जाय तो 

यद्द उस चोट को आत्मा को ही लगी समझता है इत्यादि ] 

विविच्य भ्रान्तिम्नुज्यित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 
चिन्तयंन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीर मजुसंज्वरेत्‌॥२३४॥ 
बह चिदाभास कूटस्थ का, अपने आपका, वथा शरीरों 
का विवेक करके,आान्ति को छोड़ देने के पश्चात्‌ , अपने को भी 
कुछ न गिनते हुए [कि में भी कुछ हूँ ] ज्वरादि से रहित जो 
साक्षी हे, उस का सदा चिन्तन करते करते, इन ज्वर वाले 
शरीरों के पीछे-पीछे छग कर स्वयं भी क्‍यों सन्‍्तप्त होता 
फिरे ? [ यही बात विवेकी की समझ में नहीं आती | सन्तप्त 
होने का तो कोई सच्चा कारण ही विवेकी,को नहीं दोखता | ] 
अयथावस्तुसर्पांदिज्ञान हेतु! पलायेने | - 

. रज्जुज्ञानेडहिधीध्वस्तौ कृतमप्यचुशोचति ॥२३५॥ - 
रज्जु में जो सपोदि कल्पित कर लिये जाते हैं, उनका ज्ञान 
ही-तो पछायन का कारण होता है। परन्तु जुब्न रज्जु का ज्ञान द्दो 
जाता है और सप्पबुद्धि नष्ट हो जाती है,तब तो अपने प्रथम किये: 
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हुए पछायन पर भी पछताना पड़ता हे [ कि में सूखे वथा ही 
दौड़ पड़ा था । ] 

मिथ्यामियोगदोषस्य प्रायश्रि्रप्रसिद्धये । द 

क्षमाषयन्निवात्मानं साक्षिणं शरण गतश ॥२३६॥ 

[ छोक में जब कोई किसी पर झूठा दोष छगा देता हे तब 
बह उसका यहद्द प्रायश्चित्त करता हे कि जिस पर उसने दोष 
छगाया था, उससे बार बार क्षमा मांगता हे । इसी प्रकार] उस 
चिदाभास ने जो कि साक्षी असद्गभ आत्मा में, भोक्ता आदि 
घर्मा का आरोप कर रक्खा था [डस असछ्छ आत्मा को वृथा ही 
कतो भोक्ता आदि मान छिया था ] उस पाप का प्रायश्रित्त 
करने के छिये मानों [ अनादि काछ के ] अपने अपराध को 
क्षमा करवाने के छिये साक्षी आत्मा की शरण में जापड़ा 
[अथात्‌ कहने छगा कि--मैं तो सच्चिदानन्द रूप ही हूँ। में 
तो अब तक इस आत्मतत्व को वृथा ही कतो भोक्ता आदि मान 
रहा था | हे आत्मदेव ! अब में ऐसा आत्मद्रोह कभी न 
करूँगा इत्यादि | ] 


आवत्तपापजुत्यथ स्नानाद्यावरत्यते यथा । 

आवतयन्निव ध्यान सदा साक्षिपपयणः ॥२३७॥ 

जेसे पापी पुरुष, अपने अभ्यस्त पाप को हटाने के लिये, 
स्तान आदि प्रायश्रित्त को बार-बार किया करता है, इसी प्रकार 
इस चिदाभास ने जो साक्षी में चिरकारू तक संसारित्व आदि 
धर्मों का आरोप, करे छिया था, उस दोष को हटाने के ढिये 
दी, ध्यान की ,आवृत्ति करते हुए पुरुषों की तरद्द, सदा दी 
साक्षिपरायण रहने छगता हे । 
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उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासषु विलज्जते। . 
जानतोग्रे तथाउडमासः स्वश्रख्यातौ विलज्जते ॥२३८॥ 
जिस वेश्या को सुज्ञाक जेसा अधम रोग द्वो गया हो, बह 
जैसे विछास सें रब्जा किया करती हें, उसी की तरह यह चिदा- 
मास भी ज्ञानी के सामने अपने गुणों को कहता हुआ भी 
शरमाने छगता है । [ अपने आपको “में? कहते हुए उसे छडब्जा 
आती है ] 
गृहीतो ब्राक्मणो म्लेच्छेः ग्रायश्रित चरन्‌ पुनः । 
स्लेच्छे! संकीयेते नेव, तथाभासः शरीरके! ॥२३९॥ 
जिप्त त्राह्मण को स्लेच्छों ने पकड़ लिया हो [ जो म्लच्छों 
के साथ खाने पीने छगा हो] वह जब प्रायश्वित्त कर छेता हे,तब 
फिर म्लेच्छों मे रिछा मिला नहीं रहता [उनसे अछग दो जाता 
हैं। ] इसी प्रकार यह चिदाभास उक्त प्रकार का प्रायश्रिव. 
करके फिर शरीरों के साथ संकरता को प्राप्त नहीं दोता है । 
यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाब्छया | 
राजानुकारी मव॒ति तथा साक्ष्यनकार्ययम्र्‌ ॥२४०॥ 
जो राजपुत्र युवराज बन चुका द्वो, वद्द साम्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा का अनुकरण किया करता है [ वह - उसी की 
त्तरद् प्रजारकञ्नन आदि करने छगता है ] इसी प्रकार यद्द चिदा- 
भास भी आत्मसाम्राज्य को पाने की इच्छा से, सदा साक्षी छा 
ही अनुकरण करने छगता है । । 
यो ब्रह्म वेद ब्रक्षेव भवत्येब इति श्रतिम्रई। 
श्रुत्वा,तदेकचित्तः सन्‌, ब्रक्ष वेत्ति, न-चेतरत्‌॥२४१॥ 
इस श्र॒ति पूंणरूप से तन्निष्ठ 
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सु 


हल: 


दोजाता है, तब वह त्रक्ष को जान जाता है । उस समय 
ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का ज्ञान उसे नहीं 
रहता। [सयो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद अक्षेव भवति (मु० ३-२-९) इस 
श्रुति को सुनकर यह निरचय होता हें कि साक्षी का अजुसरण 
करना वृथा नहीं जाता ]। 
देवत्वकामा हग्न्यादो ग्रविशन्ति यथा तथा । 
साक्षित्वेनावशेषाय स्वषिनाशं स वाञ्छति ॥२४२॥ 
[बद्नज्ञान हो जाने से जब ब्रह्मभाव की प्राप्ति होती है 
तब चिदामासपना नष्ट दो जाता है । इस पर भ्रश्न यह द्ोता 
है कि वह चिदाभास अपने नाश के छिये प्रयज्न क्‍यों करता 
है ! इसी का उत्तर--इस ःछोक में दिया दे]--जो मनुष्य देव 
बनना चाहते हैं, वे जछती अभि में या गंगा आदि में प्रवेश 
कर जाते हैं [और अपना शरीरपात कर देते हें ] इसी प्रकार 
साक्षिरूप से शेष रह. जाने के लिये बद्द चिदाभास अपना 
विनाश भी चाह लेता है। जिसे देवभावरूपी ऊँची श्रेणी को 
पाने की इच्छा से, उससे अधम मनुष्यशरीर को ट्याग दिया 
जाता है, इसी श्रकार साक्षिरूप को पा जाने के उत्तम फल 
को देखकर, यह चिदाभास अपने अधम चिदामासपन को 
त्याग कर त्रह्ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता दे । भले ही उससे उसका: 
चिदाभासपना द्वी जाता रद्दता हो |] । 
यावद्‌ खदेहदाह स नरत्वं नेव मुश्वति । 
यावदारूपदह स्यान्राभासत्वविमोचनगर्‌ ।॥॥२४३॥ 
अभ्नि में घुसें हुए उस पुरुष का देह जब तक भस्म नहीं 
हो चुकता। तब वक वह अपने मलुष्यत्व, से मुक्त नहीं हो पाता 
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[तब तक डसको मनुष्य ही कहा जाता है] इसी प्रकार जब 
सक यह प्रारब्ध देह बना हुआ है, तब्र॒ तक चिदाभासता बनी 
ही रहेगी [प्रारब्ध कर्मों के नष्ट होने तक डसे चिदाभास ही 
कहना पड़ेगा ।] 
रज्जुज्ञानेडपि कम्पादि! शनेरेबोपशाम्यति । 
पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भवेत्‌ ॥२४४॥ 
र्ज़ु का ज्ञान हो जाने पर भी जैसे भय या कम्प आदि 
धीरे धीरे ही शान्त होते हैं, सहसा नहीं। जब तो मन्द अँधेरे 
में उस रज्जु को फिर फेंक दिया जाता है तब वह फिर सांप सी 
दीखने छगती हे । 
एवमारब्धभोगो5पि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्तु मरत्योहमिति भासते ॥२४५॥ 
इसी प्रकार अज्ञान चाह निवृत्त भी हो चुका हो, परन्तु 
प्रारव्ध भोग तो धीरे धीरे ही शान्त हुआ करता है| वह हठ 
करने से सहसा शान्‍्त नहीं हो जाता । कभी कभी तो भोग- 
काल में उसे यह भी विपरीत मास हो ही जाया करता हे कि 
'ममें सत्य हँ--/' [उसका यह भास ज्ञान होते ही नष्ट नहीं 
होता, यह भी धीरे धीरे, ही मिटा करता है ।] 
नेतावतापराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति । 
जीवन्मुक्तिवत नेदं किन्तु वस्तुख्िति! खडु ॥२४६॥ 
[में मल हूँ'ऐसा भान हो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध 
समझा जाना चाहिये परन्तु] इतने छोटे से*अपराध से तत्व- 
ज्ञान का नाश नहीं हो जाता है | क्योंकि--यह अपनी मलुष्य 
बुद्धि को हटा देना रूपी जीवन्मुक्ति नाम का कोइ ब्रंत [अथोत्‌ 


०0-0. 38॥६8॥५४80 ॥वा। (0॥8००7. 00266 0५ 658760 7 


३१० पत्चद्शी 


नियम से करने योग्य काम] नहीं हे, जो साधकों को: परवश 

करना पड़ता हो । किन्तु यद्द तो वस्तुस्थिति द्वी दे कि तत्वज्ञान 
से आन्तिज्ञान भाग जाता है | 

तत्वज्ञान का अभ्यास करते करते साधक ने जिन विपरीत 

भावनाओं को मार भगाया है, वे कभी कभी इस देहादि समु- 

दाय पर, फिर अधिकार पाने का उद्योग करेंगी ही । वे यदि 

_ क्रभी कभी छोट कर आ जाती हैं तो आया करें । उनको फिर 


- फिर मार भगाना चाहिये । इन भावनाओं को भगाने सें कुछ' 


समय भी छगता होता है ओर प्राणियाँ के £ स्वभावानुसार 
इसका भिन्न-भिन्न क्रम भी होता है। ै 
दशमो5पि शिरस्ताड रुदन्‌ बुद्ध्वा न रोदिति | 
. शिरोब्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा॥२४७॥ 
' “जो दसवां अब तक सिर पीट पीट कर रो रहा था, वही 
दसवां, ज्ञान हो जाने पर रोना तो तुरन्त रोक देता है, परन्तु 
सिर पीटने से उसके सिर में जो घाव हो गया था, वह तो 
कहीं मद्दीनों में जाकर अच्छा हो पाता है। वह तुरन्त अच्छा 
नहीं होता । 
दशमामृतिलाभेन जातो हों श्ृणव्यथास्‌ । 
तिरोधत्ते, मक्तिताभर्तथा प्रारब्धदुःखिताम्‌ ॥२४८॥ 
दसवें के न मरने के छाभ को . सुनकर जो दृ्षे होता दे 
वह हे घाव की पीडा को भुछा देता है। ठीक इसी प्रकार 
जीवन्सुक्ति भी प्रारब्धदु:खों को ढक लेती है. [ जीवन्युक्ति 
मिलने पर जो हषे होता है, उसके सामने, प्रारब्ध ढुःखों की 
कुछ गिनती ही नहीं रह जाती । ऐसी अवस्था में ज्ञान हो जाने 
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550५० २८..२०००२० ८००23: 200 22 कमविलीलीीललीज, 
पर चाद्दे संसार की अलनुबृत्ति होती भी रहो तो भी जीबन्युक्ति 
को पुरुषाथ मानना ही पड़ेगा] कम 

त्रताभावाद्‌ यदाध्यासस्तदा भूयों विविच्यतास्‌ | 

रससेवी [देने श्ुुढमक्े भूयो भूयो यथा तथा ॥२४९॥ 

[पहले २४६ ःछोक में कह चुके हैं कि] यह कोई व्रत नहीं 
है, इस कारण जब जब अध्यास हो जाता हो, तब तब्र बार 
बार विचार करना चाहिये | जिस प्रकार रसभेवी पुरुष एक ही .. 


दिन में, जब जब उसे भूख छगती है तब तब, बार बार खाता”. 


है [इसी प्रकार अध्यास की निवृति के लिए बारम्बार विवेक 
करना चाहिये []: 
शमयत्यौपधेनाय दशमः ख॑ त्रणं यथा | 
भोगेन शमयित्वैतत्‌ ग्रारब्ध॑ झुच्यते तथा ॥२५०॥ 
जिस प्रकार वह दसवां पुरुष अपने श्रण को ओषध से 
अच्छा कर छेता है, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध 
(कर्म) को श्ञान्त करके ही मुक्त होता हे [. प्रारव्ध कर्मों का 
फछ ज्ञान से नहीं हटता । उसे तो भोग ही नष्ट कर सकते हैं। ] 
किमिच्छन्निति वाक्योक्त! शोकमोशक्ष उदीरितः । 
आभासस्य ह्यवस्थेषा पष्ठी, दप्तिस्तु सप्तरी ॥२५१॥ 
झोकमोक्षरूपी जिस अवस्था को “किमिच्छन्‌कस्य कामाय' 
(ब 9-४-१२) इस वाक्य में कहा है, चिदाभास की उस छठी 
अवस्था का वर्णन यहाँ तक किया जा चुका। अब “ठप्ति! नाम 
की सातवीं अवस्था का व्याख्यान किया जायगा | 
साइकुशा विषयेस्द्ृप्तिरियं ठृप्तिनिरदकुशा | 
कृत छृत्य प्रापणीय प्राप्त मित्येव ठृष्याति ॥२५२॥ 
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विषयों के मिलने से प्राणी की जो ठृप्ति होती है, वह तृप्ति 
साझुश [समयोद॑] ठप्ति कद्ाती है [एक विषय के मिलने से 
जो तृप्ति होती है, दूसरे विषय की कामना, हमें उस तृप्ति का 
मज़ा पूरी-पूरी तरह छूटने दी नहीं देती । दूसरी कामना उत्पन्न 
होते ही पहली तृप्ति के दृक-टूक कर डालती हे। इसी से 
विषयों से होने वाली ठृप्ति को साइड ( प्ररिमित ) ठृप्ति कहते 
हैं] परन्तु यह तृप्तिजिसका वर्णन अब हम करने लगे हैं, चेसी 
मामूली ठप्ति नहीं है । यह तो निरंकुश [अमयाद -- अपरिमित] 
तृप्ति हैं [ क्‍योंकि यह तृप्ति किसी श्री कामना से कुण्ठित 
(खण्डित) नहीं हो जाती । यह तृप्ति तो नित्य नयी नंकोर बनी 
रहती है] इस ठप्ति को पा लेने वाले के हृदय भवन में तो सदा 
ही ये शब्द गूजा करते हैं. कि “जो छुछ मुझे करना थासो में 
कर चुका तथा जो कुछ मुझे पाना था वह मुझे मिल गया ।! 


ऐहिकामुष्मिकवातसिद्धये मुक्तेश सिद्धये | 
बहुकृत्यं पुरास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ॥२५३॥ 


इस ज्ञानी को जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक 
इसको इस छोक ओर परछोक के कामों के तथा सुक्ति की सिद्धि 
के लिये बहुत कुछ करना शेष था [इष्ट को पाने ओर अनिष्ट को 
हटाने के लिये खेती आदि करनी थी | स्व॑गादि के छिये याग 
उपासना आदि करने थे। ज्ञान की सिद्धि के लिये अ्रवणादि 
करने रहे थे। ] परन्तु अब तो [जब कि इसे किसी भी सांसा” 
रिक फल की इच्छा:नहीं रही हे और त्रह्मानन्द का साक्षात्कार 
हो चुका है ] वह सभी कुछ किया सा हो गयां [उन सब कार्मों 
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को पूरा करके जो कुछ होता, बह उन्हें बिना किये ही हो चुका 
है। इस के पश्चात्‌ अब कुछ भी कतेव्य शेष नहीं दीखता |] 
तदेतत्‌ कृतदृत्यत्व॑ प्रतियोगिपुर/सरस्‌ । 
अनुसन्दधदेवायमेव तृप्यति नित्यशः ॥२५४॥ 
जो बातें आत्मा की कंत्कृद्यता का विरोध करती रहती हैं, 
उनके साथ ही अपनी कृतकृत्यता को याद्‌ कर करके,यह ज्ञानी 
आगे कहे प्रकार से सदा ही दृप्त रहने छगता हे । 
दुःखिनोउज्ञाः संसरन्तु कार पुत्राद्पेक्षया । 
परमानन्दपूर्णाह संसरामि किमिच्छया ॥२५५॥ 
पुत्र, पत्नी आदि की मांग में फेस हुए दुःखी अज्ञानी छोग, 
भले ही संसार में जकड़े रहें [में भी कभी ऐसा ही था] किन्तु 
अब परमानन्द से परिपूण में भछा इस संसार में किस इच्छा 
को लेकर उलझा पड़ा रहूँ ! 
अनुतिष्ठन्तु कमोणि परलोकयियासव३ | 
सर्वलोकात्मकः कस्मादलुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥२५३॥ 
जिन्हें परछोक जाने की बड़ी इच्छा हे, वे भले ही यज्ञादि 
शुभ कम करते फिरें, [मुझ पर भी कभी यही वहम सवार हो 
रहा था] किन्तु सबेलोकस्त॒रूप बना हुआ में भमंछा अब उन 
कर्मों को क्यों करूँ ? और कैसे करूँ ? यह तुम्हीं बताओ ! 
व्याचक्षतां ते शासत्राणि वेदानध्यापयन्तु वा | 
येज्त्राधिकारिणो, में तु नाधिकारो$क्रियलत॥२५७॥. 
जो छोग अधिकारी हैं, उनका यदि-ज़ी करता हो तो व 
शास्त्रों का व्याख्यान करें,या वेदों को पढ़ायें [मुझ पर भी कभी 
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वि निममि कल 20०..ु 
यही घुन सवार रहती थी किन्तु अब] अक्रिय तत्व हो जाने के 
कारण मेरा तो इन किन्ही भी कामों में अधिकार नहीं रहा हे । 


निद्राभिक्षे खानशौचे नेच्छामि न करोमि च। 
दरष्टास्थेत्‌ करपयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥२५८॥ 


निद्रा और भिक्षा ्लान और शोच की मुझ आत्मतत्व को 
न तो इच्छा दी है ओर न में यह सच कुछ करता ही हूं । फिर 
भी यदि संसारी छोग मुझ में ये सब कुछ मानते है तो वे 
साना करें। उनके मानने से मुझ में क्‍या होना है । [मेरी 
उदार दृष्टि में तो अब यह कुछ भी नहीं ह|। 
उनको मेरा शरीर दीखता है,इसकी क्रियाओं को ये मेरी मानते 
॥ मेरे गुह्ा निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नहीं है । चुम्बक 
के पास आते ही छोददे में गति हो जाती हें,पानी बरसते ही धरती 
डसे पी जाती है | गीढी मिट्टी और अनुकूछ ऋतु के आते ही 
बीज में अकछुर निकछ आते हैं। सूरज के निकलते ही कमछ खिल 
जाते हैं । चन्द्रमा को देखते ही चन्द्रकान्त में द्रव द्ो जाता 
है। गरमी अधिक पड़ते ही वषो होने छगती है । स्पष्ट अचेतन 
समझे जाने वाले पदार्थों का यह हाल है, उसी प्रकार भूछ स 
चेतन समझ लिया गया यह शरीर भी,भोजन को देखकर उर्स 
खाने में, और भूख प्यास अधिक तंग करें तो भोजन को जुटाने 
में संलग्न हो जाता है | गरमी छंगे, मछ की बाधा हो, तो स्लान 
शौच आदि में प्रवृत्त हो जाता है। सावधान रहने का यहीं 
प्रसंग है कि इन शरीरादियों की इन प्रद्ृत्तियों को अपना मान 
कर वृथा ही कठेत्व का सारा पापरूप बोझ अनाड़ी पहलवान 
के दाव की तरह, अपने ऊपर 


छो। 
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शुजापुद्धादि दह्मेत नान्यारोपितवन्हिना । 

नान्यारोपितसंसारधमोनेवमहं भजे ॥२५९॥ 

जिस गुझ्जा समूह को दूसरे छोग अभ्नि समझ छेते हैं, तो 
जैसे वह यथाथे ही जलाने नहीं छगता हे, इसी प्रकार दूसरों 
के आरोपित संसारधर्मों को भव्य में केसे खीकार कर ! 

भृष्वन्ट्वज्ञाततचास्ते जानन्‌ कस्माच्छूणोम्पहस्‌ | 

मन्यन्तां संशयापन्ना न सन्‍्ये5हमसंशय$ ॥२६०॥ 

ब्रह्म ओर आत्मा की एकता रूपी तत्व का ज्ञान जिन्हें 
नहीं हो पाया है, वे छोग श्रवण करें [ उनके छिये तो श्रवण 
करना ठीक है ] परन्तु उस तत्व को जान लेने वाला में भला 
अब श्रवण क्‍यों करूँ ? तत्व ऐसा है या वेसा है ऐसा संशय 
जिन छोगों को होता हो वे छोग मनन करें| परन्तु संशय से 
रहित में भछा अब मनन भी क्‍यों करूँ ! 

विपर्यस्तो निदिध्यासेत्‌ कि ध्यानमविषयेयात्‌ । 

देहात्मत्वविपयोस न कदाचिद्‌ भजाम्यहस्‌ ॥२३१॥ 

जिसको विपयेय हो रहा है, वह निद्ध्यासन करे। जब 
किसी को विपयेय ही न हो तब फिर ध्यान ही केसा ? मुझे 
तो देद्दात्मता रूपी विपयोस अब कभी द्वोता ही नहीं हे [फिर 
मैं ध्यान भी क्‍यों करू !] 

अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारों -विनाप्यमुम्‌ | 

विपयांस चिराभ्यस्तवासनातोअ्वकत्पते ॥२६२॥ 


यह विपयास जब नहीं रहता, तब भी अनादि_काल से 
अभ्यस्त बासनाओं के प्रभाव से ही 'में मनुष्य हू ऐसा 
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व्यवद्वार चछता रह सकता दे। [अनादिकाल को वा प्तनायें 
ज्ञानी से भी में मनुष्य हूँ? ऐसा कहला देती हैं] 
प्रारब्धकमणि क्षीणे व्यवहारों निवरतते । 
कमोक्षये त्वसौ नेव शाम्येद्‌ ध्यानसहखतः ॥२६३॥ 

प्रारब्ध कम के क्षीण हो जाने पर, ठयवहार भी (स्वयमेव) 
शान्त द्वो जाता है, ध्यान रक्खो कि जब तक कम क्षोण नहीं 
हो जाते, तब तक तो हज़ारों ध्यानों से भी यह व्यवहार 
निवृत्त नहीं हो सकता | 

ऐसी अवस्था में वयवहार को जबरदस्ती बन्द करने का वहमस 
झूठा वहम है | जबरदस्ती कमसनन्‍्यास का जो मागे है वह कल्याण 
कारी नहीं है। एक जगह ओषधग्रयोग से दबाया हुआ फोड़ा जैसे 
दूसरी जगह फूट निकलता है,इसी प्रकार व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने स या तो बाहर का बाज़ार अन्द्र मन में जा लगता 
है, या यह होता है कि एक जगह का व्यवहार बन्द करते ही, 
व्यवहार का जो अनादि अभ्यास है, उससे दूसरी जगद्द दूसरी 
तरह का व्यवहार होने छग पड़ता है। व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने के इसी वहम से प्रभावित हुए पुरुष,स्त्री पुत्रों के या 
घर के व्यवद्दार को छोड़कर महन्ती में या अन्य के प्रवन्धों में 
फंसे पाये जाते हैं। देशान्तरवास का [काल्ेपानी का] दण्ड जिन 
को राजा देता है उन्का इस देश का व्यवहार तो बन्द हो 
जाता है, परन्तु वे वहां जाकर नये सम्बन्ध बना ही छेते है | 
यों व्यवहार जबरदस्ती बन्द करने की चीज़ नहीं है | व्यव- 
हार छुटत। है छोड़ा नहीं जांता। यह तो यमनियर्मों का अभ्यास 
करते-करते खभाव से खयमेव छूटना चाहिये। पका हुआ 
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खरबूजा जैसे खयमेव डण्ठल से अछग हो जाता है,या जैसे पक 
जाने पर गभे माता की नाभि के बन्धन से टूट कर बाहर आ 
जाता है, इसी प्रकार यह ज्यवह्दारत्याग भी अत्यन्त खाभाविक 
रूप में होना चाहिये। व्यवहार के रुकने के लिये कर्मों के क्षीण 
होने की बाट बड़े थेये से देखनी चाहिये। जैसे छोड़ा हुआ बाण 
ध्यान करने से बीच में नहीं रुक जाता,इसी प्रकार प्रारब्ध जब 
: तक समाप्त नहीं हो छता तब तक व्यवद्दार किसी के भी रोके 
रुक नहीं सकता | 
विरलत्व॑ व्यवहतेरिष्ट चेदू ध्यानमस्तु ते। 
अवाधिकां व्यवहृति पश्यन्‌ ध्यायाम्यह कछुतः ॥२६४॥ 
व्यवद्दार को विरछ (कभ) करने के लिये यदि तुझे ध्यान 
करना पसन्द आता है. तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
मुझे तो अब यह व्यवहार बाधक ही नहीं दीखता दे । 
फिर में ध्यान के बखड़े में क्‍यों पड़ूँ ! ' 548 
जब कि'दज्जलान! इस न्याय से सभी कुछ ब्रह्मतत्व है,तों इस 
व्यवहार को भी ब्रह्मरूप में ही देखना चाहिये। आँखें बन्द करके 
केवल एकान्त में बैठकर दी त्रह्मतत्व का ध्यान करना तो ऐसा ही 
है जैसे किसी बारक को एक कोठरी में बैठाकर दिशा बताथी गईं 
हों और फिर जब कहीं बाहर उससे दिशा बूझ्ी जाय कि इधर 
कौनसी दिश्ञा दे? और वह यह कहने छगे कि चलो कोटठरी में 
चलकर बताऊंगा। यहां तो मुझे माल्म नहीं है। ठीक इसी प्रकार 
केवल ध्यानमुद्रा भें बैठकर ही ब्रद्मतत्व को समझना ओर व्यंवद्दार 
में इस तत्व को भूछ जाना--व्यवद्वार में इस तत्व को छाग्रून 
फरना--भी ऐसा ही अधूरा ज्ञान दे | जो ज्ञान व्यवह्दार में न 
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आ सके, व्यवह्वार की ज़रा सी ठोकर भी जिस ज्ञान से न 
सद्दारी जाय, जो ज्ञान व्यवद्दारभीरु बनादें, वह ज्ञान ज्ञान 
ही नहीं हे । जिस ज्ञान के. छोटे से कल्पित कोने में अनन्त 
ब्रह्माण्ड भर पड़े हैं, वही ज्ञान यदि व्यवद्दार के आ पड़ने पर 
भाग खड़ा द्ोता हो, तो उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान मत समझो। 
वह तो तोते. के राम राम की तरह निर्वीय ज्ञान ६ । उस परे 
सुक्ति रूपी फल कदापि छगने वाला नहीं हे । : 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम | 
विक्षेपो' वा समाधिवां मनसः स्याहिकारिणः ॥२६४५॥ 
* मुझ को तो विक्षेप ही नहीं होता है, इसी से सुझे समाधि 
की भी आवश्यकता नहीं है | विशेष ओर समाधि ये दोनों तों 
विकारशील मन के ही धमे हैं । [इन्द्रियों को रोककर ही दीखने 
वाछा आत्मा सच्चा आत्मा नहीं है । इन्द्रियों को रोककर चित्त- 
बृत्ति को बन्द करके पाई हुईं अवस्था तो योगवा्वों की समाधि 
है| वदान्त की समाधि तो यह है कि आत्मा ओर बद्वतत्व 
को एक समझा जाय और फिर अखण्ड बत्रह्मरूप होकर बेठा 
जाय,दरएक क्रिया,हरएक वज्यवह्ार,हरएक पदार्थ, दरएक भाणी 
ब्रद्मरूप दीखें यह तो--यही सहज्ञ समाधि है । यह करनी 
नहीं पड़ती यह तो स्वभाव से होती हे ।] 
नित्याजुभवरूपस्य को मे वालुभवः पृथक्‌ | 
कृत कृत्य प्रापणीयं प्राप्तमित्यवनि इचये! ॥२६३॥ 
जो भे निद्यानुभव स्वरूप हूँ, उस मुझ को मुझ से प्रथक्‌ 
अलुंभव भी क्या होगा ? [इसी से में समाधि के फल कद्दाने 
बाल अहुंभव, के.सृम्पादत, का.उच्मोप,ी, क्ष,नुह्ठी करवा हैं। 
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मुझे तो अब यह निश्चय हो गया है कि मुझे जो कुछ करना 
था सोम कर चुका हूँ तथा जो कुछ मुझे पाना था सो में 
पा चुका हूँ | 

व्यवहारों लौकिको वा शाखत्रीयो चान्यथापि वा। 

ममाकतुरलेपस्य यथारव्ध  अवर्तताम ॥२६७॥ 

कता ओर भोक्तापन जिस मुएए में नहीं है, उस मेरा जो 
भी सिक्षा आदि छोकिक, जप समाधि आदि श्ञासत्रीय तथा 
दिसा आदि प्रतिषिद्ध व्यवहार है, वह सबका सब जैसा मेरा 
प्रारव्ध हो उसके अनुकूछ चढता रहो। [मुझे अब उसकी 
विशेष परवा नहीं है] 


अथवा कृतकृत्योडपि लोकालुग्रहकाम्यया । 
शास््रीयेणेव मार्गेण वर्तेह का मम क्षति! ॥२६८॥ 


अथवा यों समझो कि में तो कृतकृत्य हो ही चुका हूं। . 


परन्तु छोकाजुगप्रह [प्राणियों पर कृपा] की इच्छा स में शाख 
के अजुकूछ मागे से ह्वी चलता हूँ। मेरी तो उससे भी कुछ 
हानि नहीं होनी दे। [मोक्ष तक पंहुंचने का जो सरढ राज- 
मांग है, वह दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी छोगों की 
लापरवाही से वह मोक्ष की पद्धति नष्ट न हो जाय, इस 
कारण छोकसंग्रह्द के ढिये भी ज्ञानी को शुभकम करने ही 
चाहियें। बिल्‍डी जेसे अपने बच्चों को चूहे का शिकार करना 
सिखा जाती है, उसी प्रकार अविद्या का शिकार करना प्रत्यक 
साधक को, ज्ञानी लोग सिखा दें तो वह मागे अक्षुण्ण बना 
हे जे 0 ३, 
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देवाचनस्नानशौचमिक्षादौ, वर्ततां बपुः । 

तार जपतुं वाक्तद्त्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥२६९॥ 

विष्णु ध्यायतु धीयंद्वा ब्क्षानन्दे विलीयतास | 

साक्ष्यह किंचिदृप्यन्न न कु नापि कारये |२७०॥ - 

यह मेरा शरीर देवाचन करे, स्नान कर, शौच या सिक्षा- 
चरण करे, यद्द मेरी बाणी तार (प्रणब) का जप करे, या 
चेदान्त शात्र का पाठ करती रहे, यह मरी बुद्धि चाह्दे तो 
विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द में विढीन दो जाय | इन 
सब कामों में से-में तो कुछ भी करता या करवाता नहीं हूँ। 
में तो इन सब का साक्षी हूं । हि 

एवं च कलहः कुत्र संभवेत्‌ कर्मिणो मम । 

विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरससुद्र॒बत्‌ ॥२७१॥ 

ऐसी परिस्थिति में पूषे और पश्चिम समुद्र के समान, 
भिन्न विषय होने से, कर्मी के साथ मेरा झगड़ा कहां रहा 
[कर्मी और में दोनों एक ही विषय पर कथन करते, तो उस 
का हमारा कलह होना संभव भी था] े 

वपुवाग्धीषु निबन्धः कमिणो नतु साक्षिणि । 

: ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे नि्बेन्धो नेतरत्र हि ॥२७१॥ 

कर्मों का निरबेन्ध तो शरीर वाणी और बुद्धि तक दी है । 
* साक्षी में उसका कुछ भी निवन्ध नहीं है. [उससे उसको कु 
भी मतलब नहीं है] इसके विपरीत ज्ञानी का निेन्ध वो 
साक्षी के निर्लेपपन में है । उन शरीरादियों में उसका तिर्व्ध 
कुछ भी नहीं दे [देह से उसका कोई भी नावा नहीं रहता 


'80॥ ४ (.0॥8९॥07. 20॥260 0५ 6958760 


तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ कई ३२१ 


४४४४२ सच सच भरत 3स 3९९८९ २०९८१९३९८३९/०९:३५/०५/९५./०९/०५./१९/५८०९:०९८०९५.३५.०४ 
ओर वह यही चाहता भी हे कि किसी तरह यह नाता सदा 
के लिये टूट जाय] 


एवं चान्योन्यबृत्तान्तानभिज्ञौ वधिराविव। 

विवदेतां, बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तो ॥२७३॥ 

एक दूसरे की बात को न सुनने ओर न समझने वाले दो 
बदहरे जब आपस में विवाद करते हों तब बुद्धिमान्‌ छोग 
उन्हें झगड़ते देखकर हंसते द्वी हंसते हँ। यों जब. ज्ञानी ओर 
कर्मी आपस में विवाद कर पड़ते हँ, तब अनुभवीं विद्वान 
छोग उन्हें देख देखकर हँसा करते हैँ [क्योंकि उन.दोनों को 
एक दूसरे के वृत्तान्त का परिज्ञान ही नहीं दे] 


य॑ कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 

ब्रह्मत्व॑ बुध्यतां, तत्र कमिणः कि विहीयते ॥२७४॥ 

कर्मी पुरुष जिस साक्षी तत्व को नहीं पहचानता हे, 
ज्ञानी पुरुष यदि उसी साक्षितत्व को त्रह्म जान छे तो इसमें 
कर्मी का क्‍या बिगड़ता है ? [ उसले उसके कमोलनुष्ठान में . 
कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती हे । ] 


, देहवाजुद्धयरत्यक्ता ज्ञानिनानृतबुद्धितः । 
कर्मी प्रवर्तयत्वाभिज्ञोनिनो हीयतेज्च्र किम ॥२७५॥ 
देह वाणी और बुद्धि इन सभी को ज्ञानी ने अनृत समझ 
कर छोड़ दिया है । कर्मी इन से काम में प्रवृत्त होता दे. तो 
हुआ करे | ज्ञानी का उससे क्या बिगड़ता है ! | ज्ञानी और 
कर्मी का विवाद तो हमारी समझ में निर्विषय दी दे । इनके 
विवाद को देखकर तो सभी हंसेंगे ] 
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प्रवृत्तिनोपयुक्ता चेन्निवृत्तिः क्ोपयुज्यते । 
“' बोधहेतु निवृत्तिश्ेद्‌ बुभुत्सायां तथेतरा ॥२७६॥ 
यदि कद्दा जाय कि ज्ञानी छोग प्रयोजन रहित होने से 
कर्मों में प्रवृत्ति नहीं करते । परन्तु हम पूछेंगे कि निवृत्ति का 
भी तो ज्ञानी को कुछ उपयोग नहीं है। फिर ज्ञानी छोग निवृत्ति 
भी क्यों करते हैं ? यदि कहा जाय कि निवृत्ति तो बोध का 
कारण होती है, इससे ज्ञानी छोग निव्ृत्ति को स्वीकार कर छेते 
हैं, तो हम कहेंगे. कि ऐसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञान की इच्छा में 
उपयोगी होती ही है । [हम अनादि काल से प्रवृत्ति में ही हैं। 
जब कभी किसी जन्म में हमारे मन में यह प्रश्न उठ खड़ा 
होता हे कि--इस प्रवृत्ति से हमें क्या मिछा ? क्‍या मिल रहा 
है ! ओर कया कुछ मिलेगा ? इस प्रश्न का जब कोई सदु- 
* त्तर हमें नहीं मिल पाता, तब हम प्रवृत्ति से हट जाते हैं-- 
किनारा करने छगते हें, और तब तत्त्व की जिज्ञासा हमें हो 
जाती है | यों प्रवृत्ति भी वैराग्य दिछाकर ज्ञान की इच्छा में 
उपयोगी होती ही हे ]। 
बुद्धअ्नन्न बुझ॒त्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः | 
 अबाधादजुबतत बोधों न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ 
यदि कह्दा जाय कि जो ज्ञानी है उसे तो बुभुत्सा [ज्ञानेच्छा] 
ही नहीं हो सकती, [फिर वह ज्ञानी प्रवृत्ति में क्‍यों फूसेगा !.] 
तो हंम कहेंगे कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी तो नहीं होता 
है, इस कारण ज्ञानी के लिये निवृत्ति का भो तो कुछ उप- 
योग नहीं रहता है । [महावाक्यों को सुनकर जो बोध उत्पन्न 
' होता दे, उस, ]..बोध की, शा, किस्रीओ:अरस्माण॒,ले न हो तो 
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बोध की स्थिरता हो जाती है | उसकी स्थिरता के लिये किसी 
भी साधन की अपक्षा नहीं होती । [ यों बोध की स्थिरता -के 
लिये भी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं बता सकते हो । 
संसार से निवृत्ति आदि किसी भी साधन से बोध की स्थिरता 
[ क्रायमी ] नहीं होती है किन्तु वह तो तब ही स्थिर रहता है 
जब कि किसी प्रमाण से उसकी बाधा न हो] बोध की स्थिरता 
अबाध पर निर्भर हैं । निबृत्ति पर बोध.की स्थिरता: निभेर 
नहीं हे । ु का 


नाविद्या नापि तत्कायें बोध बाधितुमहति |... - 
पुरैव तत्वबोधेन बाधिते ते उमे यतः॥र७टा। 
अविद्या या अविद्ा के काय [कठेत्वादि के अध्यास] भी 
बोध की बाधा नहीं कर सकते । क्योंकि उन दोनों को तो तत्व- 
ज्ञान ने पहले ही पछाड़ दिया था| 
बाधित दृश्यतामक्षे सेन बाधो न शक्यते। 
जीवन्नाखुन माजोरं हन्ति हन्यात्‌ कर्थ मतः ॥२७५॥ 
यह बाधित जगत्‌, इन्द्रियों से भछे ही दीखता रहे, परन्तु 
इस बाधित जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] बाधा नहीं हो सकेगी 
[ क्योंकि अविद्यारूपी उपादान के निवृत्त हो जाने से उसका. 
काये भी बाधित हो चुका है] दृष्टान्व भी देख छो कि जो चूहा 
जीते जी बिली को नहीं मार सकता बह भला मर जॉनें, पर 
केसे मार संकेगा ! 
अपि पाशुपताख्रेण विद्धश्रेन्न ममार य$ | 


ग्रमा २८ ०॥ 
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जो महाबलशाढी, पाशुपत असर से बिंध कर भी नहीं 
मरा था, वह बिना नोक के. बाणों से ही मर जायगा इसमें 
क्‍या प्रमाण हे 
आदावविद्यया चित्रे! खकायें ज़ुम्भमाणया | 
युद्धवा बोधो5जयत्‌ सोउ्च सुदृदठो बाध्यतां कथम|॥२८ १॥ 
जब ब्रह्मविद्या का अभ्यास प्रॉरम्भ किया था, अपने नाना- 
विध कार्यों की फोज़् को लेकर चढ़ाई करने वाली जिस अविद्या से 
झगड़ कर बोध ने उसे तभी जीत छिया था, वही महाबलशझाढी 


.. ब्रोध [ जो अभ्यास की पढुता से आज तो बहुत ही दृढ़ हो 


चुका है: | कयोंकर बाधा जायगा ९ 
.. तिह्नन्लज्ञानतत्कायंशवा बोधेन मारिताः 
न भीति बॉधसम्राजः कीर्ति! प्रत्युत्‌ तस्य ते॥२८२॥ 
अज्ञान ओर जज्ञान के बच्चे, जिनको कि बोध ने सार डाला 
है भले ही पड़े रहें, बोध रूपी सम्राद को उन से कुछ भी ख़तरा . 
नहीं होता। प्रत्युत उनसे तो उसकी कीर्ति ही होती द्वै [कि देखो 
ये अज्ञान ओर उसके बच्चे बोध के मारे हुए सामने पड़े हैं।] 
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यंते । 
प्रवृत्य वा निवृत्या वा देहादिगतयास्य किस ॥२८३॥ 
जो पुरुष इस तरह के अतिशूर बोध से. कभी भी [ एक 
क्षण के लिये भी ] वियुक्त नहीं होता है, देद्वादि की प्रवृत्ति या 
निवृत्ति से उस महात्मा का कुछ इष्ट या अनिष्ट नहीं 
सकता है । 
प्रवृत्ताबाग्रहों न्‍्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा | 
खुगाय वापबर्गाय यतित॒व्यू यतो, चुभि: ॥२८७॥ 
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जो बोधद्दीन है,. उसका प्रवृत्ति में आग्रह कंरना उचित 
ही है। क्योकि मनुष्यों को खगे या मुक्ति इनमें से एक के 
लिये प्रयत्न तो करना ही होगा [ सांसारिक मज़ा ओर मुक्ति- 
सुख इन दोनों में से किसी एक के बिना तो इस जीवंन'में कुछ 
सार ही नहीं रहता | या तो मुक्तिसुख मिलना चाहिये। नहीं 
तो फिर दुनियादारी का मज़ा ही सद्दी | सांसारिक .मज़ों को 


भोग कर जब उनके फछखरूप दुःख के पहाड़ भोक्ता के ऊपर 


हट पड़ते हें तब साधक बनकर मोक्ष मागे में को दोड़ जाना 


पड़ता हे । संसार की सारी विपत्तियां इसी मोक्षमागे के! गूंगे | ' 


बुलावे हैं ] | 27 2 कया 
विद्वांश्रेव ताइश्ां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदनुरोधतः। ढ- 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः॥२८५॥ 
बैसे छोगों के बीच में यदि ज्ञानी को रहना पड़ जाय तो 
वह उन्हीं के अनुसार शरीर, वाणी ओर मन से [लोक संग्रह 
: के छिये] सब विहित कामों को किया ही करे [उसको उन कामों 
से उन्हें हटाना नहीं चाहिये। ऐसे छोगों को उनकी बिना इच्छा 
. के परमाथे वातों नहीं बतानी चाहिय। अधिकार से ऊची बात 
बताना ऐसा ही होता है जेसा कि ऊसर में बीज बोना]। 
एप मध्ये बुअ॒त्सनां यदा तिष्ठेत्‌ तदा पुनः । 
बोधायैषां क्रिया सवो दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌॥२८३॥ 
यही विद्वान जब जिज्ञासुओं में पहुंचे तब उनको बोध करा 
- देन के लिये सब क्रियाओं को दूषित करते हुए खर्य भी उन 
सब क्रियाओं का द्यांग करदें। [उनसे भी त्याग करादे | क्रियाओं 
: में जो गुप्त अनन्त दोष भरे पढ़े हैं, उनका मम उन्हें संमझा 


(७-0. 397689/77990 |४०॥ (0॥6०॥०7. एधा260 0५ 858760[ 


५६१ 
प् 
ही 


मय है 
३२६ : पतन्चदशी 


कर, इस कम ओर भोग के दुःखदायी अनन्त चक्र में से उन 
का भी उद्धार करले] । ९ 
अविद्वदुसारेण वृत्ति बुद्ध युज्यते । 
रनन्धयाजुसारेण वरतते तत्पिता यतश ॥२८७॥ 
ज्ञानी छोगों का वर्ताव तो अज्ञानियों के अनुसार ही होना 
चाहिये । देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के माता पिता उन्हीं के 
« अनुकूल वर्ताव किया करते हैं । 
अधिक्षिप्तत्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा | 
न क्िक्षाति न छुप्येत वाल॑ प्रत्युत लालयेत्‌ ॥२८८।॥ 
* देखा जाता है कि जब बच्चा पिता को भल्हा बुरा कहता या 
* मारः बैठता है तब भी उसके पिता को क्रोध कुछ भी नहीं 
होता ।* प्रत्युत वह इसके बदले में भी डसे प्यार ही किया 
करता हे । 
निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञेन निन्दति |... 
न स्तौति किन्तु तेषां खाद यथा बोधस्तथा चरेत्‌ ॥२८९॥ 
. अज्ञानी छोग जब विद्वान्‌ पुरुष की निन्‍्दा या स्तुति करें 
तब इसके बदले में वह स्वयं उनकी निन्‍्दा या स्तुति न करने 
छगे। किन्तु इन छोगों को जैसे भी बोध हो सके वैसा वैसा 
प्रयत्न करता रहे | द ह 
' यैनाये नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेब तत्‌।. 
अज्ञग्रबोधाजेवान्यत्‌ कार्यमसत्यत्र तद्िदश ॥२९०॥ 
विद्वान के जिस जिस तरह के आचरण करने से, इंस 
अज्ञानी को ज्ञान हो जाय, ज्ञानी को वही वही आचरण करते 
: जाना चाहिये । ज्ञानी का तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी 
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कर्तव्य नहीं है कि वह जज्ञानी प्राणी को किसी तरद बोध 
करादे । [ इस कारण ज्ञानी को उनका अनुसरण करके तत्व 
बोध कराना चाहिये | अज्ञानी की तरह सब कुछ करन लगना 
इष्ट नहीं है । ] । कि 
कृतकृत्यतया तृप्ः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । 
तृप्यक्षेव खमनसा मन्यतेञ्सौ निरन्तरम्‌ ॥२९१॥ 
यह विद्वान पहले तो ऋतकृत्य हो जाने के कारंण तप्त हो' 
कर, फिर आगे कही विधि से प्राप्तप्राप्तव्य हो जाने के कारण, 
लृप्त होकर, अपने सन में सदा यही सोचा करता है-- | 
धन्यो5हं धन्योहं नित्य खात्मानमज्जसा वेज्ि। -: 
धन्योहं धन्योउहं ब्रह्मानन्दो विभाति में स्पष्टमू ॥२९२॥ 
में धन्य हूँ। क्‍योंकि में अपने आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
जान गया हूँ । यों आत्मा को समझ छेने से ही मुझे परस हषे 
है। ब्रह्म नाम का जो आनन्द है, वह अब मुझे स्पष्ट ही प्रतीत ५ 
होने छगा है । यों आत्मज्ञान के फल के मिलने से में परम धन्य 
' होगया हूँ । ; ः 
धन्योहं धन्‍्योहं दुःख॑ सांसारिक न वीक्षेज्य । 
- धन्योहं धन्योहं खस्याज्ञानं पलायितं क्ापि ॥२९३॥ 
आज तो मुझे कोई भी सांसारिक दुःख नहीं दीखता | इस 
कारण अनिष्ट की निवृत्ति हो जाने से भी में धन्य हो गया हूं। 
क्योंकि आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मों की वासनाओं का 
पुन्न॒ ] न सात्यम कद्दां भाग गया है ! [ यही कारण ह्दे कि 
. आब मुझे कोई दुःख प्रतीत नहीं होता । इसी से में ऋताये हो 
चुका हूं । ] हे हि 
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- ३२८ पश्चदशी 


धन्योहं धन्योहं करतंव्यं मे न विद्यते किखित्‌। 
धन्योहं धन्योहं ग्राप्तत्य स्वेम् सम्पन्नस ||२९४॥ 
: में धन्य हूँ, आजतो मुझे कुछ कतंव्य ही नहीं रहा है। में घन्य 
हूँ क्‍योंकि जो मुझे श्राप्तत्य था वह सब आज मिल चुका है। 
. धन्योह धन्योहं दप्तिम कोपमा भवेछ्ोके । 
. धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्य? पुनः पुनर्धन्यः ॥२९५॥ 
में धन्य हूँ । आज मेरे समान ठप्ति किसको है ? इससे 
अधिक ओर क्‍या कहूँ ! कि में धन्य हूँ,'में धन्य हूँ,में बार बार 
धन्य हूँ [ मुझे तो अब तुष्टि ही तुष्टि दिखाई दे रही है । ] 
: अह्टो पुण्य महो पृण्ये फ़लितं फलितं दृठम । 
< अंख पुण्यस्थ संपत्ते रहो वयमहो वयम्‌ ॥२९६॥। 
वें मेरे अनन्त कोटि जन्मों के अनन्त पुण्य आज निश्चय 
ही फलदूप में आगये । पुण्यों की इस राशि के प्रताप से आज 
में आनन्द सागर की रूहरों में हिलोरे छे रहा हूँ। आज मेरे 
पुण्यों के प्रताप से यह सारा संसार मुझे संतोष ही संतोष दीख 
पड़ रहा है। [ 
- अहो शास्त्र महोशास्त्र मह्दो गुरु रहो गुरु) | . 
. अह्टो ज्ञान महो ज्ञान महदो सुखमहो सुखम्‌ ॥२९७॥ 
उतर शास्त्रों ओर उन शुरुओं को स्मरण करके भी आज 
: मुझे बड़ा हृषे हो रहा है, जिनके कि प्रताप से मेरी हृदय की 
अन्थि खुली हे । ज्ञान के प्रताप से में इस हषौतिरेक में आया 
: हूँ और आनन्दित हो रह हूं उस ज्ञान ओर उस' सुख की 


महिमा का क्‍या वर्णन करूँ ! 
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तृप्तिदीपप्रकरणम््‌ ३२९ 


तृप्तिदीपमिस नित्य येज्नुसन्दधते बुधाः। 
ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥२९८॥ 
जो बुध. लोग इस दृप्तिदीपनाम के प्रकरण का विचार:नित्य 
करेंगे वे त्रह्मानन्द में निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने छगेंगे। 
इति श्रीमहिदारण्यमुनिविरचितं तृप्तिदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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34 
&े 
कूटस्थदीफ्फ्करणम्‌ 


खादित्यदीपिते कुब्ये दर्पणादित्यदीपिवत्‌ । 
कूट्थभासितों देहो धीख्जीवेन भास्यते ॥१॥ 
जो भित्ति पहले सूरज से दीपित हो रही हे,उसी भित्ति पर 
जैस' दपण में के सूरज की दूसरी दीप्वि भी जा पड़ती हो, 
. [ओर वह भित्ति दो प्रकाशों से चमक उठती हो] उसी प्रकार 
[पहले] कूटस्थ [ अविकारिचेतन्य ] से भासित भी यह देह 
[फिर दुबारा] बुद्धि चिदाभास से भी भासित हुआ करता है । _ 
सूय के प्रकाश से जो भित्ति अभी तक सामान्यतया 
प्रकाशित हो रही थी, दपेण पर गिर कर छौट कर भित्ति पर 
पड़ी हुई सूय की रश्मि फिर जैसे उसी मभित्ति को विशेषतया 
प्रकाशित किया करती है, इसी प्रकार निर्विकार चेतन्‍्य ने इस 
देह को सामान्यतया प्रकाशित तो कर ही रक्‍्खा है, उसे ही 
यह बुद्धिरय चिदाभास फिर दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित 
किया करता है। यों देह को प्रकाशित करने वाले दो चैतन्य 
हँ---) एक सामान्य चेतन दूसरा विशेष चेतन | 
अनेकद॒पणादित्यदीप्ीनां बहुसन्धिषु । 
इतरा व्यज्यते, तासामभावे5पि प्रकाशते ॥२॥ 
यदि एक ही भित्ति पर अनेक दपेणों के आदिलों के 
आभास [अभा-अक्स] डाढे जांय, तो उन आभासों किवा 
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कूटस्थदीपप्रंकरणम्‌ [ ३३१ 


दीप्षियों के बीच बीच में दूसरी जो सामान्यप्रभा रूपी सूये- 
दीप्ति है वह भी देखी ही जाती है । दपेणों की अनेक प्रभायें 
जब नहीं रहतीं वह [सामान्य प्रभा] तो तब भी) सब जगह. 
प्रकाशित ही रहती है । 


चिदाभासविशिष्टानां. तथानेकधियामसौ -॥ 
सन्धि घियामभाव च भासयन्‌ प्रविविच्यतास॥३॥ 
ऊपर कहे हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धियां किवा अनेक बुद्धिवृत्तियां होती हैं, [जाग्रत्‌ तथा खप् 
में तो] उन बुद्धियों के सन्धिकाछ को भ्रकाशित करने वाले 
तथा [सुषुप्ति के समय] उन बुद्धियों के अभाव: को प्रकाशित 
करने वाले, इस कूटस्थ को [ऊपर कहद्दे दृष्टान्त के अनुसार 
उन बुद्धियों से] प्रथक्‌ जान छो । के 
जाप्मत्‌ तथा खप्त के समय एक वृत्ति नष्ट होती दे, दूसरी 
उत्पन्न होती है। इन दोनों वृत्तियों की सन्धि को जब कि थोड़े 
से समय के लिये कोई भी वृत्ति नहीं रहती--ज्ो कोई तत्व 
प्रकाशित करता है, वही कूटरथ चेतन्य है । सुषुप्ति के समय 
जब कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रहती, तब वृत्तियों के अभाव को 
जो कोई तत्त्व प्रकाशित करता है, वही कूटस्थ चेतन्य है । वह 
इन बुद्धिवत्तियों से और इनके अभावों से सवेथा मिन्न हे। यों 
उस कूटस्थ तत्व का विवेक कर छेना चाहिये | 
घटेकाकारधीआा चिद्घटमेवावभासयेत्‌ | 
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावमासते ॥४॥ 
घट को देखते समय जो बुद्धि केवछ घटाकार हो जाती 
' है, उस बुद्धि में जिस चेतन्य का आभास पड़ता है, वह तो 
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३२ पतन्चदशी 


-केवछ घट को ही प्रकाशित किया करता है। परन्तु उस घट 
में जो ज्ञातता नाम का धर्म रद्दता है [जिस धम के सहारे से . 
, घट को जान लिया? यह व्यवद्दार किया जाता है] उसको तो 
[घट की कल्पना का अधिष्ठान] त्रह्मचेतन्य ही प्रकाशित किया 
करता है [यों. देह से बाहर चिदाभास और. ब्रह्म को प्रथक्‌ 
पृथक्‌ समझ लेना चाहिये ] ँ 
अज्ञातत्वेन. ज्ञातोयं घटो बुद्धयुदयात्‌ पुरा । 
ब्रद्मणेवोपरिष्टातु॒ ज्ञातत्वेनेत्मसो भिदा ॥५॥ 
जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक तो यह घट 
अज्ञात रूप से त्र्मतत्त्व से ही ज्ञात रहता है । बुद्धि की उत्पत्ति 
*हो जाने पर तो वह्दी अ्रह्म इसे ज्ञातरूप से प्रकाशित करने छग 
गा केवल इतना सा ही भेद है [ऐसी अवस्था में यह 
शंका निः हो जाती है कि--ज्ञातता को भासित करने वाले 
: चंतन्य से ही घट की श्रतीति भी हो सकती हे। बुद्धि की क्‍या 
आवश्यकता होती है ! क्‍योंकि ज्ञातता आदि भेदों की सिद्धि 
: के लिये बुद्धि की भी परमावश्यकता तो रहती ही है ।] 
चिदाभासान्तधीवृत्तिज्ञानं लोहान्तकुन्तवत्‌ । 
शाब्यमज्ञानमेताम्यां व्याप्तः इुम्मो द्विधोच्यते ॥६॥ 
| [ ज्ञातता' ओर “अज्ञातता? कराने वाले 'ज्ञानः और 
अज्ञान हक खरूप इस जोक में बताया गया है] भांछे की नोक 
पर जेसे छोह्दा छगा रहता है, इसी प्रकार चित्नमतिबिम्ब से 
युक्त जो बुद्धि वृत्ति है [ जिस बुद्धिवृत्ति के अन्त अर्थात्‌ 
: अप्रभाग में चिदाभास छगा रहता हे | उस को तो 'ज्ञान 
कहते हैं । जो तो जाडय है--[जो स्वतः स्फूर्ति का न होना हे] 
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कूटस्थदी पद्रकरणम्‌ ३३३: 


वही “अज्ञान!ः कहाता हे । ज़ब कोई कुम्भ इस ज्ञान से 


व्याप्त होता है तब उसे 'ज्ञात कुम्भ”कहते हैं । जब कोई कुम्स 
आज्ञान से व्याप्त हुआ रहता हे तव उसको “अज्ञात कुम्भ? 
कहा जाता है। 

अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्म स्तथा न कियू । 

ज्ञातत्वजननेनेव चिदाभासपरिक्षयः. ॥७॥ 

जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भास्य होता है, क्‍या ऐसे ही 
ज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भास्य नहीं दोसकता ? [किन्तु द्दोही 
सकता है। अज्ञातता को उत्पन्न करके जेंसे अज्ञान उपक्षीण हो 
जाता है इसी प्रकार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण होजाता हे, [डसर्के बाद उसका कोई 


उपयोग नहीं रहता, फिरतो अज्ञात कुम्भ की तरह ज्ञात कुस्म 


भी त्रह्म से ही भास्य होता है] 
आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्व नेव जन्यते | 


_ ताइखुद्धेविशेषः को सदादे! स्याद्‌ विकारिणः ॥4॥ 


जो बुद्धि आभास से द्वीन हे, उससे तो ज्ञातंता उत्पन्न 
ही नहीं होती। वेसी बुद्धि में ओर मिट्टी पत्थर में तो कोई 
भेद ही नहीं होता । [इसलिये चिदांभास को निरथेक मत 


संमझो । अकेली बुद्धि के बस का यद्द काम नहीं हो कि. 


वह ज्ञातता को उत्पन्न कर सके ।] 


ज्ञात इत्युच्यते कुम्मो स॒दा लिप्ो न कुत्रचित्‌ | 
धीमात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्व॑ नेष्यते तथा ॥९॥ 
. छोक में भी .देखछो कि--जो घड़ा मट्टी से ढकरदा हो 
उसे कोई भी ज्ञात कुम्भ नहीं कहता | इसी प्रकार जो कुम्भ 
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चिदाभासरद्दित बुद्धि से व्याप्त हो रह्या हो उसे कोई भी 
ज्ञात कुम्भ”? नहीं मान सकता.। | 
ज्ञातत्व॑ नाम कुम्मेइतथश्िदामासफलोदयः । 
न फल बह्मचेतन्यं मानात्‌ प्रागपि सत्वतः ॥१०॥ 


: [क्योंकि केवछ बुद्धि तो ज्ञातता को उत्पन्न करद्दी नहीं 
सकती] इस कारण कुम्म में चिदाभासरूपी फछ का उदय 
हो जाना ही 'ज्ञातता! कद्दाती है । अह्यचेतन्‍्य को ही फलछ 
मान के और [चिदाभास को हटादें] यह भी ठीक नहीं हे 
[ क्योंकि त्रह्मचेतन्‍्य को तो फल अथोत्‌ घटादिका स्फुरण कह 
ही नहीं सकते इसका कारण यह हे कि ] त्रह्म चेतन्‍्य तो 
प्रमाणों से भी पहले से विद्यमान रहता है । [प्रमाणों का 
फछ तो उसे कहदना चाहिये जो प्रमाणों के पीछे से होता हो] 

बात यह हे कि जिसे अनुभव या स्फूर्ति या प्रतीति 
कद्दते हैं, वह तो अजर अमर अखण्ड और एकरस हे | 
वह अनादि काछ से ऐसी ही हे, ओर ऐसी ही रहेगी । 
परन्तु हम विचारद्रिद्र छोगों को इस अखण्ड अनन्त 
सदातन स्फूति का ध्यान बिल्कुछ भी नहीं है। अब यह 
होता दे कि जब किसी पदाथे में ज्ञातता नाम का धमे उत्पन्न 
दो जाता हे, त्यों हीं हम उस पदाथथ की स्फूर्ति होना मान छेते 
हैँ | असलमें देखा जाय तो वहां जो स्फूर्ति है वह. तो सदातन 
ब्रह्म चेतन्य ही है । ज्ञातता उत्पन्न होने के कारण जो पदाथे 
उस अखण्ड स्फूर्ति के छूपेटे में आगया है वह भी प्रतीत सा 
होने छग पड़ा द्वे | तत्व विचार से माल्म होता है कि यह 
प्रतीति प्रमाणों से पेदा नहीं होती। प्रमाणों से तो पदार्थों 
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में चिदाभास रूपी फल का उदय हो जाना ही घट का जान 
लिया जाना है । 

परागथेप्रमयेष या फलत्वेन सम्मता । 

संवित्‌ सैवेह मेयो5थों वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥११॥ 

परागथे जो घटादि बाह्य पदाथे हैं, वे जब प्रमेय अथोत्‌ 
प्रमाण के विषय होते हैं, उस समय प्रकट होने वाली जो 
संबित्‌ (ज्ञान) प्रमाणों का फछ मानली गयी हे, वही 
संवित्‌ इस बेदान्तशास्त्र में वेदान्त वाक्य रूपी प्रमाणों से 
जानने योग्य एक पदाथ हे । े 

इति वातिककारेण चित्साहइ॒श्य विवशक्षितम्‌ | 

ब्रह्मचित्फलयोरमेंद साहरुयां विश्वुतो यतः ॥१२॥ 

ऊपर कहे हुए झछोक में वार्तिककार सुरेश्वराचाये ने 
चित्साद॒श्य की विवक्षा की है--अर्थात्‌ ब्रह्म चेतन्‍्य के सदश 
चिदाभास को प्रमाणों का फल कहा है । त्रह्मचेतन्‍्य को फल 
नहीं कह्दा । वार्तिककार के गुरु श्रीमच्छंकराचाये ने भी उप्रदेश- 
साइस्री में त्रद्मचेतन्‍्य तथा त्रह्मचेतन्‍्य के फछ [चिदाभास] 
को भिन्न भिन्न बताया हे । 

आभास उदित स्तस्माज्ज्ञातत्वं जनयेदू घंटे । 

तत्‌ पुनत्नक्षणा भास्य मज्ञातत्ववदेव हि ॥१३॥ 

प्रकृत बात तो यही हुईं कि-क्योंकि त्रह्मचित्‌ तथा चिदा- 
भासका भेद सिद्ध होचुका, इसलिये घट में जो आभास उदित 
होता है, वह घट' में ज्ञातता को उत्पन्न किया करता है । वह 
ज्ञातता, अज्ञाततवा की तरदद,त्रह्म से ही भास्य होती दे, यह तो 
प्रसिद्ध दी हे । 
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धीवृत्याभासकुम्भानां समूहों भारयते चिता | 
कुम्ममात्रफललात्‌ स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥१४॥ 
ब्रह्म चेतन्‍्य से तो धीवृत्ति, चिदाभास तथा कुम्भ ये सब 
के सब ही प्रकाशित होते हैँ | चिदाभास बिचारा तो केवल 
'क्रुम्भ में ही रहने वाा एक फल है | इस कारण उस चिदा- 
भास से तो वह अकछा घट ही घट भास सकता है । यों 
ब्रह्मचेतन्‍्य का तथा चिदाभास का विषयभेद भी है । 
चैतन्य दिगुण कुम्मे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यत३ | 
अन्येब्लुव्यवसायाखू्य माहुरेतद्‌ यथोदितिम्‌ ॥१५॥ 
क्योंकि एक घट, चिदाभास ओर ब्रह्मचेतन्य दोंनों से द्वी 
भास्य होता है, इस कारण घट में ज्ञातता उत्पन्न होजाने पर 
तो दुगना चंतन्य दोजाता है | दूसरे ताकरक छोग तो ऊपर 
बताये हुए इसी को अलुव्यवसाथ नाम का दूसरा ज्ञात 
. कह देते हैं । 
'घंटो+यमित्यसावुक्ति राभासस्य प्रसादतः | 
5 विज्ञातो घट हइत्युक्ति बंह्यानुग्रहतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
जब हम कहते हें कि 'यह घट हे? तब यह कहना चिदा- 
. भास की सहायता से द्ोता हे । जब हम कहते हैं. कि 'घट 
को जान लिया! तब यह कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता 
हे । [यों व्यवद्ार के भेद से भी चिदाभास और ब्रह्म का 
भद्‌ जान लेना चाहिये] ह 
आभासब्ह्षणी देहादू बहियंद्वद विवेचिते। .. 
तद्॒दाभासकूटस्थो विविच्येतां वपुष्यपि ॥१७॥ . 
देह से बाहर जैसे चिदाभास और ब्रह्मका विवेक यहां 
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तक किया है, ठीक इसी प्रकार देह के अन्दर भी चिदाभास 
का आर कूटस्थ का विवेक [ ज्ञान की चलनी से ] कर 
छेना चाहिय | 
अहंबृत्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च। ि 
याप्य चतेते, तप्ते लोहे बन्हियथा तथा ॥१८॥« 
तप हुए छोद्दे में आग की तरह, अहंबृत्ति में ओर' काम 
क्रोधादि वृत्तियों में चिद्राभास व्याप्त हुआ रहता है । 
स्वमात्र॑ भासयेत्‌ तप्तं लोह नान्‍्यत्‌ कदाचन । 
एवमामाससहिता वृत्तय;। स्वस्वभासिका! ॥१९॥ 
तपकर छाल हुआ छोहा केवछ अपने आपको ही प्रका- 
शित किया करता है | अन्य किसी वस्तु को प्रकाशित करने 
का, सामथ्य उसमें नहीं होता | ठीक इसी प्रकार, आभास से 
युक्त वृत्तियां भी केवल अपनी ही भासक होती हैं, दूसरे 
की नहीं । < 
क्रमाद्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोडखिलाः 
सवो अपि विलीयन्ते सुप्तिमुछांसमाधिषु ॥२०॥ 
जितनी भी वृत्तियां है, वे सब क्रमसे रुक रुक कर पदा 
हुआ करती है । जब एक वृत्ति नष्ट होजाती हे तब दूसरी 
वृत्ति का उदय होता है । इसी प्रकार तीसरी ओर चोथी आदि 
वृत्तियों को उत्पत्ति को भी समझना चाहिये | सुप्ति मूछो . ओर 
समाधि के समय तो वे सभी वृत्तियां विलीन हो जाती हैं 
फिर तो उनमें से एक भी नहीं रहजाती। 
सन्धयोडखिलबृत्तीना मंमावाश्रावभाषिता! | 
निबिकारेण येनासौं कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 
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सब वृत्तियों ही सन्धियां [जब्र कि एक वृत्ति नष्ट हो कर 
दूसरी उत्पन्न होने को होती है ] तथा सब चृत्तियों के अभाव 
- [जबकि कोई भी बृत्ति नहीं रहती] जिस निर्विकार चेंतन्य 
से प्रकाशित [ज्ञात] होते हैं, उसीको कूटस्थ कह्दा जाता हे । 
घंटे हिगुणचेतन्यं यथा बाह्य तथान्तरे । 
वृत्तिष्वपि, ततस्तत्र वेशध॑ सन्धितो5खिलमस्‌ ॥२२॥ 
जैसे बाह्य घट में दुगना चेतन्‍्य [ एक तो घटमसात्र का 
भासक चिदाभास तथा दूधरा घट की ज्ञातता का भासकू 
अ्वचेतन्य ] होता है, इसी प्रकार अन्द्र की अहंकारादि वृत्तियों 
में भी एक तो कूटर्थ चैतन्य रहता है, दूसरा केवल वृत्तियों का 
चिदाभास होता दै। यों अन्दर भी दुगना चेतन्य होता है । 
ढुगना चेतन्य होने के कारण ही, इन वृत्तियों में, संधियों से 
अधिक स्पष्टता आगयी दै। [चैतन्य की इतनी विश्वद्ता 
!*. सन्धियों में नहीं होती, जितनी कि इन वृत्तियों में होती है ।] 
. * ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्‌ वृत्तिषु क्चित्‌ । 
खख खेनाग्रहीतत्वात्‌ तामिथ्राज्यननाशनात्‌॥२३॥ 
घट में जैसे ज्ञातता ओर अज्ञातता' होती है, वैसे वृत्तियों 
में कभी भी ज्ञातता ओर अज्ञातता नहीं होतीं। क्योंकि अपना 
आपा का से ग्रद्दीत नहीं दो सकता तथा उन वृत्तियों 
के उत्पन्न होते ही उनसे अज्ञान का नाश हो जाता है । [भाव 
यह हूं कि ज्ञान की व्याप्ति से ज्ञातता और अज्ञान की व्याप्ति 
से जज्ञातता द्वोती हे । वृत्तियां स्वयंप्रकाश होती हैं, इस कारण 
उनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती और 'ज्ञातता? नहीं आती | वे 
वृत्तियां जब उत्पन्न हो जाती. हैं तब वे उत्पन्न होते ही 
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स्वविषयक अज्ञान को हटा दती हैं। यों अज्ञान की व्याप्ति भी 


बृत्तियों में नहीं रहती ओर “अज्ञातता? भी नहीं आती | ] 
हिगुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशालुभूतितः । 
अकूटर्थ तदन्यत्चु॒ कूट्यमविकारत) ॥२४॥ 
सार बात तो यह है कवि उस दुगने चेतन्य में [ उन दो 
प्रकार के चेतनों में |जिस चेतन्य के जन्म और नाश होते हुए 
प्रतीत होते हों, उसे तो “अकूटस्थ” सानना चाहिए | अविकारी 
होने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चेतन्य है, उसे 'कूटस्थ' 
जान लेना चाहिये | 
अन्तःकरणतद्बृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा । 
कूटस्थ एव सत्र पूवराचायेपिनिश्चितः ॥२४॥ 
“अन्तःकरण तदूजत्तिताक्षी चेतन्यविग्रह:। आनन्दरूपः सत्य: सन्‌ 
किं नास्मानं प्रपद्यते? इत्यादि इलोकछों में सब जगह पृवोचायों ने 


चिदाभास स भिन्न कूटस्थ का उपपादन किया है। [ यह... 


कूटस्थ हमारा कपोछकल्पित नहीं है ] | कै 
: आत्मामभासाश्रयाश्रेव॑ मुखाभासाश्रया यथा। : 

गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिम्यामित्यामासश्र वर्णितः ॥२६॥ 
जैसे (१) सुख (२) सुखाभास तथा (३) उसका आश्रय 
अर्थात्‌ दपण होता दे इसी प्रकार (१) कूटस्थ आत्मा (२) 
आसास तथा (३) अन्तःकरण आदि उसका आश्रय द्वोता है। 
ये दीनों शास्त्र और युक्ति से जाने जाते हैं। यहां जो आभास 
का वर्णन है उसका अभिप्राय कूटस्थ से भिन्न चिदाभास से 
ही है [“मनसः साक्षी बुद्धे: साक्षी? यह शास्त्र तो बुद्धि के साक्षी 
*कूटस्थ का प्रतिपादन करने वाला हे। “रूपंरूप प्रति्पो बभूव (कठ 
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५-९) यह शास्त्र चिदाभास का प्रतिपादन करता दे इन में से 
एक।|[चिदाभास] विकारी है दूसरा [क्रूटस्थ] अविकारी है ,। 
यह तो २४वें इछोक में युक्ति देकर बता चुके हैं । 
बुद्धयवच्छिन्नकूटस्थी लोकान्तरगमागमो । 
कतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन कि वद ॥२७॥ 
जैसे कि घट के द्वारा घटाकाश गमनागमन कर लेता है, 
इसी प्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ है वही बुद्धि के 
द्वारा छोकान्तर का गमनागमन कर छेगा। फिर यद्द बताओ 
कि तुम्र इस चिदाभास को क्‍यों मानते हो ? [ चिदाभास की 
कल्पना में तो गोरव होता है । ] ८: अं 
भृण्वसड्र४ परिच्छदमात्राज्जीवों भवेन्‍्नहिं। 
अन्यथा घटकुडयादे खब्छिन्नसरय जीवता ॥९८॥ 
इसका उत्तर भी सुनो, कि कंवल परिच्छेद हो जाने से ही 
वह असज्ञ तत्व जीव नहीं हो जाता है। यों यदि केवल 
परिच्छेद होने से ही वह 'जीव” हो जाता होता तब तो घट 
.._ ओर भित्ति आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी वह जीव हो 
: गया होता । [जो तुम्हें भी इष्ट नहीं है ।] 
न कुडयसइशी बुद्धि: स्वच्छत्वादिति चेत्तथा । 
' अस्तु नाम परिच्छेदे कि स्वाच्छयेन भवेत्तव ॥२९॥ 
यदि यह कह्दो कि खच्छ होनें के कारण बुद्धि तो भित्ति 
के समान नहीं है, इस कारण बुद्धि परिच्छेद कर सकती है, 
भित्ति नहीं कर सकती। सो यह भी कथन निःसार ही हे । 
क्योंकि बुद्धि खच्छ है तो हुआ करे:। परिच्छेद में तो खच्छता 
का कुछ भी उपयोग नहीं है | . का 
00-0. उल्यापब्0चता ७४॥ 00॥७००णा. 09260 ७५ ४७४6० 
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प्रश्न दारुजन्यन कांस्यजन्येन वा न हि। 
बिक्रतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ 
लोक में भी देख लो कि जो प्रस्थ नाम का तोलने का 
पेमाना छकड़ी का बना है या जो कांसे का बनाया- गया है उन 
में से लकड़ी का पेमाना अखच्छ है कांप्ते का खच्छ है। इन 
दोनों की खच्छता ओर अस्वच्छता से बेचने वाले के चावों 
के परिसाण में विशेषता या न्‍्यूनाधिकभाव नहीं आ जाता है। 
परिमाणाविशेषडपि ग्रतिबिम्बों विशिष्यते 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्याभासो भवेदू बलात्‌ ॥३१॥ 
कांसे के बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि चावलछों के परि- 
माण में अधिकता नहीं आती, परन्तु उसमें चावर्छों का प्रति- 
बिम्ब तो पड़ता ही है। यही उस में छकड़ी के प्रस्थ से अधिकता 
है | ऐसा यदि कहा जायगा तो हम कहेंगे कि तब तो तुम्हें - 
. जबरदस्ती दी बुद्धि में भी आभास पड़ने की बात मान छेनी .* 
पड़गी। 
इपद्धासनमाभासः ग्रतिबिम्बसथाविधः । 
बिम्बलध्षणहीनः सन्‌ बिम्बबद भासते हि सः॥३२॥ 
थोड़े भास को “आभास” कहते हैं, वेंसा ही प्रतिबिस्ब 
भी होता हे । उस प्रतिबिम्ब में बिम्बका कोई भी रक्षण 
[निश्चय ही] नहीं होता । तब भी वह त्िम्ब की तरह भासा 
करता है । [यों “आभास” और 'प्रतिबिम्बः एक ही बात हो 
जाती है ।] 
ससद्भत्वविकाराभ्यां बिम्बलक्षणल्ञीनता | 
स्फूर्तिरूपत्वमेतस्य बिम्बबद्‌ भासन विदु ॥३ ३॥ 
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यह चिदामास ससक्5ल भी है और विकार युक्त भी है, इस 
कारण इसमें बिम्ब के [असंगता ओर अविकारिता रूपी | छक्षण 
तो नहीं रहते, परन्तु तों भी वह चिदाभास स्फूर्तिरूप है, यही 
सका बिम्ब की तरह भासना कद्दाता हे | [ द्ेतु के लक्षणों से 
रहित हो और द्वेतु की तरह भासता द्वो जेसे उस हेत्वाभास 
कहते हैं, ऐसे ही बिम्ब के लक्षणों से रहित दो और बिम्ब की 
तरह भासता हो, उसे “आभास” कहा जाता हे |] 
नहि धीभावभावित्वादाभासोउस्ति घियः पृथरू । 
इति चेंदल्पमेवोक्त धीरप्येव खदेहतः -॥२३४॥ 
जेस मिट्टी के होने पर ही उत्पन्न होने वाछा घट, सिट्टी 
से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि के होने पर हो होने 
वाढछा चिदाभास, बुद्धि स प्थक्‌ नहीं होता, ऐसा यदि कहो , 
तो हम कहेंगे कि यह तो तुमने बहुत ही थोड़ा कहा है इस 
तरह तो दृह से भिन्न बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी [ क्योंकि 
देह के होने पर ही बुद्धि रहती हे देह के न रहन पर नहीं रहती] - 
.. देंहे मृतेडपि बुद्धिअ्रच्छास्नादर्ति तथासति । 
बुद्धे रन्यश्रिदाभातः ग्रवेशश्रतिषु श्रुतः ॥रेषा। 
यदि कहो कि--देह के मर जाने पर भी 'सविज्ञानो मवति! 
*इस शाख्र के प्रमाण से बुद्धि तो रहती ही है। तो हम कहेंगे 
कि जो तुम श्रुति के बल + देह से भिक्त बुद्धि को मानते हो, 
वह तुम प्रवश श्रुतियों के बल से बुद्धि से भिन्न चिदाभास को 
क्यों नहीं मान लेते हो। 
धीयुक्तस्य प्रवेशभेज्नेतरेये घियः पृथझू। 
.... आत्मा प्रवेश संकरुप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥३६॥ 
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यदि यह कहा जाय कि --बुद्धि से युक्त ही वह प्रवेश करता 
है ,सो यद्द ठीक नहीं। क्योंकि ऐतरेय में तो कह्दा गया हे कि-- 
बुद्धि से प्थक्‌ आत्मा ने पहले तो बुद्धि म॑ प्रवेश का संकल्प 
किया ओर फिर उसमें प्रविष्ट हो गया । ऐसी अवस्था में बुद्धि 
रूपी उपाधि वाले आत्मा का प्रवेश सानना,ठीक नहीं हे । 

कथन्विद साक्षदेह मचते स्थादितीरणात । 

विदाय मूधंसीमानं प्रविष्ट/ संसरत्ययम्‌ ॥३७॥ 

उस श्रुति में कहा गया है कि-- इन्द्रियों ओर देह सह्दित 
यह जड संसार मुझ चेतन को छोड़ कर केसे रहगा ! इसका 
निवोह मुझ चेतन के बिना कैसे द्योगा ? यह विचार कर मूध 
सीमा को विदीण करके [ तीनों कपाछों के मध्यदेश को भेद्‌ 

कर ] प्रविष्ट हो गया है और संसार में फंसा फिरता हे । 

. अथात्‌ जाम्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है । 
कथ ग्रविष्टोज्सड्रश्वेत्‌ सृश्टिवॉस्य कथ्थं वद । 
५ मायिकत्वं तयोस्‍्तुंल्य विनाशअ समसतयोः ॥र३े८॥ 

यदि पूछो कि--जब वह असंग है तब वह प्रविष्ट ही केसे” 
हो गया ? तो हम पूछेंगे कि फिर उस. असंग ने र्ृष्टि रचना 
ही केसे कर दी ? यदि कहो कि सायिक होने स रृष्टि कर 
दी तो दम कहेंगे कि मायिक होने से द्वी वह प्रेवश भी कर 
गया है । मायिक होना तो दोनों बातों में समान ही दे [ कहो 
सृष्टि मायिक है तो कहेंगे प्रवेश भी मायिक है ]। क्योंकि 
उन दोनों [ सृष्टि और जीव ] का विनाश सी सम ही है ।. 

: ससुत्यायेष भूतेम्यस्तान्येवालुविनश्यति । ' 
विस्पष्टमिति मेत्रेय्ये याज्वस्क्य उबाच हि ॥२५॥ 
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यह प्रज्ञानषन आत्मा पांच भूतों [से बने हुए इन देह 
इन्द्रिय आदि उपाधियों] के सहारे से उठ खड़ा होता है [अर्थात्‌ 
जीवत्व का अभिमान करने छगता दै] जब वे देहादि नष्ट होने 
छगते हैं तब वह भी उनके पीछे पीछे--उन्हीं के साथ हो जाता 
है [अथवा यों समझो कि उनके नष्ट हो जाने पर, उनके कारण 
किये हुए,जीवत्व के अभिमान को छोड़ देता है। अथोत्‌ जब ये 
देहादि नष्ट हो जाते हैं तब फिर उसका जीवत्व का अभिमान भी नहीं 
रहता| इस रीति से याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी से सोपाधिकरूप को--- 
जिसको कि हम चिदाभास कहते हें--स्पष्ट ही विनाशी बताया है । 

अविनाइ्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः । 

मात्राउसंसग इत्येवमसड्भत्वस्य कीर्तनात्‌ ॥४०॥ 

“अविनाशी वारेड्यम्रात्मानुच्छित्तिधर्मा' (बृ० ४-५-१४ ) इस 
अुतिमें कूटटथ को उस [चिदाभास] से भिन्न बताया है । 
“मात्रासंसगंस्वस्ये भवति” (बृ० ४-५-१४ ) इस श्रुति में आत्मा 
की असंगता का कीतेन किया गया है कि--मात्रा अथौत्‌ देहादि 
से इस आत्मा का संसग कभी भी-देह घारण करने पर भी - 
नहीं हो पाता [आत्मा की यह असंगता ही आत्मा के अविनाशी 
होने का कारण है ।] 

» -जीवापेत वाव किल शरीर प्रियते न.सः । 
. इत्यत्र न विमोक्षी्थ! किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥४१॥ 

“जीवापत वाव किल शरीर प्रियतें न जीवो प्रियते? (छा० ६-११-३) 
जीव से छोड़ा हुआ यह शरीर ही मरा करता है जीव नहीं 
भरता | इस अति में मोक्ष का वर्णन नहीं है किन्तु इसमें तो 
लोकान्तर की गति का वर्णन किया गया हू । ; 
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नाहँ ब्रह्मति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 
सामानाधकरण्यर्य बाधायामांप सभवात्‌ ॥४२॥। 
प्रश्न यह है कि--वह चिदाभास यदि विनाशी है तो फिर 
वह अपने को यह केसे जानेगा कि में ब्रह्म हूं ? क्योंकि विनाशी 
ओर अविनाशी दो पदाथे एक केसे हो सकेंगे ? इसका उत्तर 
यह है कि सामानाधिऋरण्य तो बाधा में भी हो जाता है । 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार होता है --एक मुख्य सामा- 
नाधिकरण्य, दूसरा बाधसामानाधिकरण्य | सो यहां मुख्य 
सामानाधिकरण्य न सही, बाधा में सामानाधिकरण्य तो हो 
ही सकता है । अपने जीवभाव की वाधा करके त्रह्मभाव का 
ज्ञान उसे हो ही सकता हे । 
योज्य स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव । 
ब्रह्मास्मीति घिया शेषाप्यहबुद्धि निवत्येते ॥४३॥ 
“यह जो स्थाणु है यह तो पुरुष है? इस वाक्य में जैसे 
पुरुषज्ञान से स्थाणुज्ञान निवृत्त दो जाता है, इसी प्रकार 
ब्रह्म हूं? इस बुद्धि से “में कतों हूं भें भोक्ता हूं? इत्यादि सभी 
झ्लरुद्र बुद्धियां निवृत्त हों जाती हैं। ['पूण अह? से 'झ्ुद्र अह 
मार डाछा जाता है ] 
नेष्कम्येसिद्धावप्येवमाचार्ये! स्पष्टमीरितस्‌ | 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथेत्वमतोउ्स्तु तत्‌॥४४॥ 
वार्तिककार ने नेष्कस्ये सिद्धि में यह बात स्पष्ट कह्दी हे 
क्रि--सामानाधिकरण्य बाध के लिये भी होता है। इस कारण 
'मैं ब्रह्म हूँ--इस वाक्य में जो सामानाधिकरण्य दे वह बाधा- 
थेक दोही सकता हे 
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सवे त्रक्षेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ | 
_अहं ब्क्मेति जीवेन समानाधिक्ृतिभवेत्‌ ॥४५।॥ 
जसे 'सर्व खल्विदं ब्रह्म इस श्रुति में जगत्‌ के साथ बाधा 
में भी सामानाधिकरण्य देखा गया है इसी प्रकार “अह्ंत्रह्' 
इस वाक्य में जीव के साथ भी सामानाधिकरण्य हो दी 
सकता है | ह 
सामानाधिकरण्यस्य वाधाथेत्व॑ निराकृतस्‌ । 
प्रयत्षतों विवरणे कूटस्थर्य विवक्षया ॥४६॥ 
विवरणाचार्य ने जो बाधसामानाधिकरण्य का प्रयत्न- 
पूचक ख़ण्डन किया है उसका कारण तो यह है कि उन्होंने तो 
अद्द शब्द का अथ कूटस्थ लिया हे और यों सामानाधिकरण्य 
का खण्डन करडाल्ा है । 
शोधितलंपदारथों यश कूटस्थो बह्मरूपतास । 
तस्य वक्‍तु विवरण तथोकत मितरत्र च ॥४७॥ - 
| जिस. कूटस्थ के त्वं पदार्थ का शोध कर लिया गया हो 
त्विं पद के छक्ष्य जिस कूटश्थ को बुद्धि आदियों से विविक्त 
कर लिया गया हो] उसी को त्रह्मरूप बताने के लिये विवरण 
भें तथा अन्य अनन्‍्थों में बाधसामानाधिकरण्य को इटाकर 
मुख्य सामानाधि&रण्य को कहदिया है. : 
देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या । 
_अधिष्ठानचितिः सपा कूटस्थात्र विवश्षिता ॥७८॥ 
दृंह इन्द्रिय ओर मनसे [ किंवा दोनों शरीरों से युक्त 
जो जीवाभास रूपी श्रम है, उस अ्रमका अधिष्ठान जो 
चैतन्य है, उसी को तो बदान्तों में 'कूटरथ? कहा है । 


(७-0. 3७॥99/7५08व0 (॥ (0॥९०॥०॥7. एांध्ां।260 0५/-6958760 


कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ ३४७ 


जगद्अमस्य सर्वस्य यदधिष्ठानमी रितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्याद्‌ चह्मशब्दविवक्षितस्‌ ॥४९॥ 
तथा बदान्तों में जिसको इस सब जगत्‌ की कर्पना का 
अधिष्ठान बताया गया है , उसीको यहां “ब्रह्म” शब्द से कहा 
गया हे [ जीवत्वरूपी भ्रमका अधिष्ठान चेतन “कूटस्थ! है 
था जगद्रूपी भ्रम का अधिष्ठान जो चतन है वह "“त्रह्मः 
शब्द से कहा जाता हे ] 
एकस्मिल्ेव चेतन्‍्ये जगदारोप्यते यदा | 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥५०॥ 
जब एकह्दी चेतन्य में इस समस्त जगत्‌ का आरोप किया 
जाता है, त्ब उसी जगत्‌ के एक भाग जीवाभास [चिदाभास] 
का तो कहना ही क्‍या ? | उसको भी उसी में आरोपित 
मान छेना चाहिय] 
जगत्तदेकदेशारूयसमारोप्यस्य भेदतः 
तत्वंपदाथों भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ ओर जगत्‌ का एक देश [ आभास ] कद्दाने वाला 
जो आरोपणीय पदाथे है, उसके भेद की वजह से ही 'तत! 
ओर 'त्वं” पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। असल में तो “चिति! एक 
ही है। यों उनमें ओपाधिक तो भेद हैं तथा वास्तव एकता 
ही है | [जगत्‌ का ध्यान करें तब उस चेतन को तत्‌ अथोत्‌ 
ज्ह्म कहते हैं, देह इन्द्रिय आदि का ध्यान करें तब उस चेतन 
को त्वं अर्थात्‌ कूटस्थ कहते हैं। जगत्‌ को ओर देहादि को 
भूल जांय तो अकेला चेतन द्वी चेतन शेष रहजाता हे] 
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>> 


कतेत्वादीन बुद्धिधमान्‌ स्फूत्योख्यां चात्मरूपतास । 
दधद्‌ विभाति पुरत अभासोञ्तो अ्मो मवेत्‌ ॥५२॥। 
यह जो आभास हे यह कठंत्व भोक्‍ट्त्व प्रमातृत्व आदि बुद्धि 
के धर्मों को तथा स्फूर्ति. नामके आत्माके धर्म को धारण किये 
हुये; सामने दीख पड़ता है इससे भ्रम हो ही जाता हे [भ्रम 
स्थल की चांदी में जेसे अधिष्ठान और आरोप्य दोनों ही के 
धम दीखते हैं ओर वह आरोपित [कल्पित] मानी जाती है 
इसी प्रकार दोनों के धम दीखन से ही यह आभास कलिपत है। 
का बुद्धि! कोज्यमाभासः को वात्मात्र जगत्‌ कथम्‌। 
इत्यनिणयतो मोह! सोज्यं संसार इष्यते ॥५३॥ 
बुद्धि क्या वस्तु हे ? आभास कोन है इन सब में आत्मा 
नाम का पदार्थ कोन सा है? यह जगत्‌ कैसे बन गया है ? इन 
सब बातों के खरूप का निर्णय जब कोई नहीं कर पाता तब 
उसे मोह हो जाता है । बस इसी को संसार कहते हैं [ मुमुक्ष 
छोगों को इसी मोह को हटाना हो यही मोह सब अनर्थों का 
मूल कारण है ] 
बुद्धयादीनां खरूप यो विविनक्ति स तत्ववित्‌। 
स एव युक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिशयः ॥५४॥ 
बुद्धि आदि के खरूप का विवेक जो कर छेता है [ बुद्धि 
आभास आत्मा और जगत्‌ इन चारों को अछूग अछूग छांट 
कर जो रख छेता हे] वही ज्ञानी है, वही मुक्त है, [उसी 


का अनर्थों से छुटकारा हो सकता बेदान्तों 
निश्चय है । 3 डर लक 
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एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिक्ुतकंजाः । 
विडस्बना द॒ृढं खण्डयाः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥५५॥ 
जब कि बन्ध भी अविवेकमूलक ही दे और मोक्ष भी 
अविवकमूलऊ ही है, तब फिर अद्वेतवाद में किस का बन्ध 
ओर किसका मोक्ष होता हे ? इत्यादि तार्किकों के किये हुए कुतके- 
सूलक परिह्यासों का परिहार खण्डन नामक अन्ध सें छिखी हुई 
विधि से करना चाहिये। 
वृत्तेः साक्षितया बृत्तिप्रागभावस्य च खितः । 
बुश॒त्सायां तथाउज्ञोज्सीत्याभासाज्ञानवस्तुन! ॥५६॥ 
पुराणों में कहा हे कि--कामादिवृत्तियों की उत्पत्ति जब 
हो जाती छ्दे तब तो यद्द शिव उन वृत्तियों का साक्षी बन कर 
रहता हे, वृत्तियों के उदय होने से पहले वृत्ति के प्रागभाव का 
साक्षी होकर रहता है,जब आत्मजिज्ञासा होती हे तब जिज्ञासा 
का साक्षी हो जाता है, उससे पहले तो यह शिव 'में अज्ञानी 
हूं? इस रूप से अनुभव में आने वाले अज्ञान का साक्षी बन 
कर बेठा रहता दे । 
असत्यालम्बनत्वेन सत्य), सर्वेजडस्य तु । 
साधकत्वेन चिद्रुप:, सदा ग्रेमास्पद्त्वतः ॥५७॥ 
आनन्दरूप:, सवोर्थंसाधकत्वेन हेंतुना। 
सपेसम्बन्धवत्वेन संपूणं! शिवसंज्ञितः ॥५८॥ 
वह शिव क्योंकि इस असत्य जगत्‌ का आलूम्बन [अधि- 
प्लान] है इसी से 'सल्य! है, सब जडों का साधक किवा अव- 
भासक होने से ही वह “चिद्रूप! है, सदा श्रेम का विषय होने 
से ही वह “आनन्द्रूप! है, सब अर्थों का साधक होने से तथा 
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सब से सम्बन्ध वाला होने से ही उसे 'संपू्ण! कहा जाता है । 
उसी को शिव भी ऋहते हैं । 
इति शैबपुराणेषु कूटस्थः प्रवियेचितः | 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः खग्नमः शिव ॥५९॥ 
इस प्रकार जीव और इंश्वर आदि की कल्पना से रहित केवल 
[अद्वितीय] स्वयंप्रकाश चतन्यरूप जो शिव नाम का कूटस्थ तत्व 
है उसी का विवेचन शव पुराणों में किया है | 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
मायिकाबेव जीवेशौ खच्छो तौ काचकुम्भवत्‌॥६०॥ 
श्रुति में कहा गया है कि--माया, आभास के द्वारा जीव! 
ओर 'इश्व?' को बना छेती है । अथोत्‌ ये दोनों मायिक हैं । 
मिट्टी का बना होने पर भी काच का घड़ा जेसे ओर घड़ों से 
सखच्छ होता है इसी प्रकार माया के बने होने पर भी ये दोनों - 
दृहादियों से स्वच्छ होते हैं । 
अन्नजन्यं मनो देहात्खच्छ यद्वत्‌ तथेव तौ। 
मायिकावपि सर्वसदन्यसात्‌ स्वच्छतां गतौ ॥|६१॥ 
[देह और मन दोलों ही अन्न से बने हैं--] अन्न से उत्पन्न 
होने पर भी मन जैसे देह से स्वच्छ होता है,इसी प्रकार मायिक 
होने पर भी ये जीव” और “इश्व” और सब मायिक पदार्थों 
की अपेक्षा से स्वच्छ हो गये हैं । 
चिद्॒पत्व॑ च संभाव्यं चिच्षेनेव प्रकाशनात्‌ । 
स्वेकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 
उन जीवेइवरों की चिद्ूपता की सम्भावना भी अनुभव के 
आधार से ही करलछो--बे चिद्रूप से प्रकाशित हुए रहते हैं या 
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नहीं ! यह वात अपने अपने अजुभवों से ही पूछ 
सबकी कल्पना करने में समर्थ है दर चित बा 
भी नहीं है। [उस माया ने ही उन दोनों मायिक्नों को चिढ्र से 
प्रकाशित भी कर डाला है ।] 
असन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ खम्गौ सजेत्‌ । 
भहानाया सृजल्येतावित्याथर्य क्िमत्र ते ॥६१॥ 
हम तो देखते हैं कि--हमारी नींद भी---[ जिसे हमारी 
साया भी कह सकते हैं] सुपने के चतन “जीव” और “इंश्वरः 
को उत्पन्न कर ही छती है। फिर मह्यमाया चेतन जीवश्वरों को 
उत्पन्न करछ, इसमें तुम्हें आश्रये क्‍यों होता है ? 
स्वज्ञत्वादिक चेशे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत्‌ । 
धर्षिण कल्पयेदू्‌ यास्याः को भारो धर्मकरपने ॥६४॥ 
... यह भी उस महामाया का खभाव ही है कि---उसने ईश्वर 
भ स्ज्ञत्वादि धर्मों की कल्पना कर दिखाई है--[उसे जीव 
की तरह असर्वज्ञ नहीं रक्‍्खा है ] भछा जिस माया ने धर्म 
की कल्पना कर डाली. है, उप्ते धर्म की कल्पना करते में कोन 
सी कठिनाई हो सकती है ? 
केटरैप्यतिशज्ञा सयादिति चेन्मातिशइ्यताम्‌ | 
केटस्थमायिकत्वे तु अमाणं न॒हदि विद्यते ॥६४॥ 
जीव और इंश्वर की तरह कूटरथ को मायिक मानना ठीक 
नहीं है । क्‍योंकि कूटस्थ के मायिक होने का कोई भी श्रमाण 
नहीं मिलता | 
पस्तुत्व॑ घोषयन्त्यस्थ वदान्ताः सकला अपि | 
सपत्नरूप वस्त्वन्यज्ञ सहन्तेउत्र किंचन ॥६६॥ 
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प्रत्युत सम्पूण वेदान्त एकखर होकर इस कूटस्थ को 
वास्तव पदाथे कह रहे हैं । वे इस कूटस्थ के प्रतिपक्षी किसी 
भी पदार्थ को सहन नहीं. करते हैं | 
अ्रत्यर्थ विशदीकुर्मों न तकाद्‌ वच्मि किचन । 
तेन तार्किकशड्लाना मत्र कोज्वसरो वद ॥६७॥ 
हम तो केवल श्रुति के तात्पय को ही विशद्‌ करते हैं। 
. तक के सहारे से तो हम कुछ भी नहीं कद्दते हैं । ऐसी अवस्था 
में तार्किकों की शंक्राओं का यहां अवसर ही कोनसा है ? इस 
धातु का प्रयोग बहुवचन में न आने के आरण “बच्मि? यह 
प्रयोग किया है । 
तस्रात्‌ कुतके सन्त्यज्य मुमुश्ठु! श्षति माश्रयेत्‌ | 
श्र॒ती तु माया जीवेशों करोतीति प्रदशितम्‌ ॥६८॥। 
इस कारण मुमुक्षु को चाहिये कि---इस दुरवगाह्म आत्म- 
तत्व को जानने के लिये कुतक को छोड़कर श्रुति का आश्रय छे 
ले | श्रुतियों में तो जीवेश्वरों को मायिक कहा ही हे | 
इंक्षणादिग्रवेशान्ता सृष्टिरीशक्ृता भवेत्‌ । 
जाग्रदादिविमोश्षान्तः संसारो जीवकतृकः |६९॥ 
इक्षण से छेकर प्रवश तक की सृष्टि तो ईश्वर की बनायी ' 
हुई है । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, बन्ध तथा सोक्षरूपी संसार को 
जीव ने बना लिया है । [ इसका स्पष्टीकरण ठप्तिदीप के चतुथे . 
शोक में हे] | 
असझ्ञ एवं कूटथः सबंदा नास कश्नन | 
भवत्यतिशयस्तेन मनसेव विचायताम्‌ ॥७०॥ 
मुस॒क्ष॒ छोग इस बात को अपने मन में सदा ही विचारा 
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करें कि यह कूटस्थ तो असह्ज ही रहता है । [ जन्म जरा रोग 
ओर मृत्यु अनादि काछ से क्रमानुसार बराबर होते चछे आ रहे 
हैं परन्तु] इन सव से इस कूटर्थ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय 
नहीं हो पाता है [यह तो सदा वैसे का वेसा ही बना 
रहता है] । 
न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्शो न च साधकः। 
न झुमुक्षु ने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥७१॥ 
सब झंझट को छोड़कर परमाथे का निचोड़ पूछो तो इतना 
ही है कि:--मरण और जन्म कुछ चीज़ ही नहीं हैं। बद्ध ओर 
साधक कोई होता द्वी नहीं है। मुमुक्कु ओर मुक्त किसी को कह 
ही नहीं सकते हैं । | 
अवाइमनसगम्यं त॑ श्रुतिबोधयितुं सदा। 
जीवमीश जगद्‌ वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 
वाणी ओर मन से अगम्य उसी तत्व का .बोध कराने के 
लिये श्रुति भगवंती “जीव” या “इश्वरः या “जगत्‌' इन तीनों में 
से किसी एक को पकड़ कर, उस मन वाणी के अगस्य तत्व का 
बोध करा देती हे ! [मन वाणी के अगम्य उस तत्व का बोध 
कराने के लिये श्रुतियों में 'जीव' 'इश्वरः तथा “जगत? के स्वरूप 
का प्रतिपादन जहां तहां किया गया हे । उसका परमतात्पये तो 
जिस किसी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध कराने में 
ही है।] 
यया यया भवेत्‌ पुंसां व्युत्पत्तिः ग्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रियेह सयात्‌ साध्वीत्याचायभाषितम॥७३॥ 
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जिसः जिस प्रक्रिया से पुरुषों को आत्मतत्व का परिज्ञान 
हो जाय, वही प्रक्रिया ठीक होती है । यह बात सुरेशध्वराचाय 
ने कद्दी है । 

'बह आत्मतत्व एकरूप ही हैं । तत्व में किसी प्रझ्नार की 
भी भिन्नता नहीं है । बोध कराने के प्रकारों में ही भिन्नता पायी 
जाती है । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना है, या जिन्होंने 
बोध कराना हे,उन सब के चित्त एक समान नहीं होते । उनके 
चित्तों में बड़ी विषमता रहती हे। उनके चित्तों क्री विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती है । यही 
अभिप्राय सुरेश्वराचाय का है । 


श्रुतितात्यय मखिल मबुद्धृवा आम्यते जडः । 
. विवेकी ल्वखिलं बुद्धवा ति्ठत्यानन्द्वारिधो ॥७४॥ 

श्रुति का अथ तो एक ही हो सकता है। फिर भी जो छोग 
विरुद्ध अथे करके आपस में विवाद करते हैं उसका कारण यह 
हद कि--जड छोग श्रुति के पूरे तात्पयें को न समझ ,कर अम 
में पड़ जाते हैं । विवेकी छोग तो श्रुति के सम्पूण तात्पये को 
समझ कर आनन्दससुद्र में मप्न रहने छगते हैं। 

मायामेघो जगन्नीरं॑ वर्षत्वेष यथा तथा। 

चिदाकाशस्स नो हानि ने वा लाभ इति श्थिति॥७ ५॥ 

विबेकी छोगों का तो यह निश्चय होता है कि--यह माया 
रूपी मेघ, जगत्‌ रूपी जल को,जसे तेसे भछे ही बरसाता रहो। 
इसके ब्ररसने से चिद्ाकाश का कुछ भी हानि या छाभ नहीं 
होता है। यही सच्ची स्थिति भी है। 
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इम कूट्थदीपं योअ्सुसन्ध्तते निरन्तरम। 
ख्य कूटस्थरूपेण दीप्यतेज्सौ निरन्तरम ॥७६॥ * « 
जो सदा ही इस कूटरथदीप का विचार करेंगे, वे स्वयं ह्दी 
सदा कूटस्थरूप होऋर चमक उठेंगे। 
इति श्रीमद्विद्यारण्यविरचितपंचदश्यां कूटस्थदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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_$ की मन्दता आदि किसी प्रतिबन्ध से वाक्‍्याथे का अत्यक्ष ज्ञान 
* उत्पन्न न होता हो, उसके छाभ के लिए, अपरोक्षज्ञान को पेदा 


ऐ# 


32 
ध्यानदी फक्करणमस्‌ 


संवादिभ्रमवरद्‌ ब्रह्मतत्वोपास्त्यापि मुच्यते । 
उत्तर तापनीयेज्तः श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥१॥ 
जो मनुष्य संवादिश्रम में आकर किसी काये में प्रवृत्त होता 
है, जैसे उसे उसकी अमिप्रेत वस्तु मिछ ही जाती है, उसी 
प्रकार त्रह्मतत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिल जाता है 
[यद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं है] इसी कारण तापनीय 
उपनिषत्‌ में अनेक भ्रकार से त्रह्मतत्व की उपासनायें सुनी गयी हैं। 
जिन छोगों ने उपनिषदों का श्रवण कर छिया हो ओर बुद्धि 


कर के मोक्ष दिलाने वाढी उपासनाओं का विधान, इस प्रकरण 
में किया है । 
मणिग्रदीपप्रभयो मंणिवुद्धयामिधावतोः । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो्र्थक्रियां प्रति ॥२॥ 

जो मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने दौड़ता 

है ओर जो दीपक की श्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 

दोड़ पड़ा है, यद्यपि उन दोनों ही को मिथ्याज्ञान तो समान ही 

'ै) तो भी प्रयोजनसिद्धि में विषमता [फर्क] पायी जाती है। [जो 
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मणिप्रभा को सणि समझ कर उठाने दौड़ा है,उस का काम सिद्ध 


होजाता है--उसको सणि मिल जाती है | दूसरे को मणि नहीं * 


मिलती । प्रयोजनसिद्धि में यह विषमता पायी जाती है।] 

दीपोड्पवरकस्यान्तवेतते वत्ममा बहिः। 

दच्यते द्वायथान्यत्र तद॒द्‌ दृष्टा मणिग्रमा ॥१॥ 

किसी एक मकान में कोई दीपक रक्‍्खा है उसकी प्रभा 
किसी तंग झरोके में को निकछ कर बाहर रत्न सी दीखती है | 
किसी दूसरे सकान में कोई र॒त्न रक्खा है, उसकी प्रभा भी किसी 
झरोके में को होकर बाहर रतन सी ही दीखती है। 

दरे ग्रभाद्दयं दृष्डा मणिबुद्धयाभिधावतोः । 

प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं इयोरपि ॥४॥ 

वैसी दो. प्रभाओं को दूर से देखकर “यह मणि है'“यह मणि 
है? यह समझ कर दो पुरुष उठाने दौड़ते हैं | उन दोनों ने जो 
कि प्रभा को मणि समझा है उन दोनों की ही समझ भ्रम है। 

न लभ्यते मणि दीपप्रभां ग्रत्यभिधावता । 

प्रभायां धावतावरयं लम्येतेव मणिमणेः ॥५॥ 

यद्यपि दीपक की प्रभा को मणि समझ कर दोड़ने वाले 
पुरुष को मणि नहीं मिलती, परन्तु मणि की प्रभा को मणि 
समझ कर दोड़ने वाछा तो मणि को पा ही छता है । 

दीपप्रभामणिश्रान्ति विंसंवादिभश्रम! स्मृतः | 

मणिग्रभामणिश्रान्तिः संवादिश्रम उच्यते ॥६॥ 

: दीपक की प्रभा में जो मणि की आन्ति हे, उसे 'विसं- 

धादिअ्रम” किवा 'विफलअम” कद्दा गया है [ क्योंकि उससे 
मणि का छाम नहीं होता ] जो तो मणि की प्रभा.में मणि 
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की आन्ति हे, उसको 'संवादिश्रम” किवा 'सफलअ्नम? कहते 
हैं [क्योंकि उस अ्रमसे मणि का छाभ हो दी जाता है ] 

बाष्प॑ धूमतया बुद्धा तत्राज्ञाराचुमाचतः । 

वन्हियदच्छया लब्धः स संवादिभ्रमो मत ||७॥ 

किसी ने किसी देशमें वाष्प [भाष] को देखा उसे धूम 
समझ कर उस दश् में अगारों का अनुमान किया ओर वहां से 
अप्नि को लेने चछ पड़ा। अब यदि देवगति से उसे वहां अग्नि 

_ मिल्जाय तो उसका वाष्प को धूम समझना “सफलअम! 

माना गया हे । 

गोदावरयुदके गल्गोदक॑ मत्वा विशुद्ये | 

संग्रोष्षय शुद्धि माप्नोति स संवादिश्रमों मतः ॥८॥ 

गोदाबरी ओर गंगा का जल दोनों ही शुद्धि कारक माने 
जाते है । जो तो गोदावरी के जछ को गंगा जल समझ कर 
उससे शुद्ध होने के लिये प्रोक्षण करता है, वह भी शुद्ध हो 


जाता है । गोदाबरी के जल को गंगाजल समझना अरम तो - 


है, परन्तु इस 'संवादिभ्रम” कहते हैं । 
 ज्वरेणाप्त! सन्निपात आन्त्या नारायणं स्मरन्‌ । 
सृतः स्वगेमवाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥५९॥ 
ज्वर से जिसे सन्निपात होगया हो, सन्निपात के पागल- 
पन में यदि वह नारायण का स्मरण प्रम से भी करने लगे, 
तो वद्द मर कर स्वगे को जाता है। यह भी संवादिभ्रम ही है । 
. अत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे। 


उक्तन्यायेन सवादिअमाः सन्ति हि कोटिशः ॥१०॥ 
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प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्रों में उक्त प्रकार के अनन्त 
'संवादिश्रम? पाये जाते हैं । ह 
अन्यथा सत्तिकादारुशिलाः स्युर्देवताः कथम्‌ | 
अग्नित्वादिधियोपास्याः कथ्थ वा योषिदादयः ॥११॥ 
यदि संवादिशभ्रम कोई चीज़ न हो तो, मिट्टी छकड़ी और 
पत्थर की प्रतिमायें देवता केसे हो जांय ? ये तो संवादिभ्रिम 
को मान करही फछसिद्धि के लिये देवता भाव से पूजी “जाती 
हैं। यदि संवादिश्रम न हो तो स्त्री आदि को अग्नि आदि 
समझकर उपासना का विधान क्यों किया जाय ? मनोत्रह्मे- 
त्युपासीत (छा० ३-१८-१) आदित्यो बल्लेत्यादेश:' (छा० ३-१९-१) 
इत्यादि की भी यही गति है । ये भी सब संवांदिश्रम ही हैं] 
अयथावस्तुविज्ञानात्‌ फल लम्पत शोप्सिक्स । 
' काकतालीयतः सो्य संबादिभ्रम उच्यते ॥१२॥ 
वस्तु को उछटा समझ कर भी जब किसी को काक- 
तालीयन्याय किंवा देवगति से अभिकषित फछ मिल जाता हे 
तब यही 'संवादिश्रम! कहाता है | 
खयंअमोपि संवादी यथा सम्यरू फलग्रदः। 
ब्रह्मतत्वोपासनापि तथा मुक्तिफलग्रदा ॥१३॥ 
संबादी भ्रम यद्यपि स्वयं अम ही हे, तो भी जैसे वह ठीक 
फलदायी हो जाता है, इसी प्रकार त्रह्मतत्व की उपासना भी 
यद्यपि अयथावस्तुविषयक ( यथार्थ वस्तु को विषय न करने 
. वाढी किवा यथाथे वस्तु तक न पहुँचनेवाढी ) दोती दे तो भी 
सुक्तिरपी फल को तो दे ही जाती दे । 
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वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्व मखण्डेकरसात्मकम्‌ । 
« परोक्षमवगम्येतदहमसीत्युपास ते ॥१४॥ 
वेदान्तों के द्वारा अखण्ड एकरसात्मक ब्रह्मतत्व को परोक्ष 
रूप से जब जान छेते हैं तब उसके बाद उस त्रह्म को “अहं . 
ब्रह्मास्म” (ब्ृ० १-३-१०) में ब्रह्म हूँ इस रूप में उपासना करने 
छगते हैं | [शास्त्र स परोक्ष रूप से जान लिया हुआ ब्रह्म उपा- 
सना का विषय होता हे |] 
प्रत्यग्थ्यक्तिमनुछिख्य शास्त्राद्‌ विष्ण्वादिमूतिंबत्‌ । 
« अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षवीः ॥१५॥ 
विष्णु आदि की मूर्ति को बताने वाले शास्त्र के कहने से 
जैसे भूर्ति का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, उसी तरद्द श्रत्यक्षरूप से 
आत्मा को विषय न भी करके जब वेदान्त के कहने से केवछ 
इतना सामान्य ज्ञान हो जाता है कि "ब्रह्म है? तब यही ज्ञान इस 
उपासना में 'परोक्षज्ञानः कहाता है। > 
चतुभजाइवगतावपि मूर्ति मनुछिखन्‌। 
अक्षः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षत ॥१६॥ 
शास्त्र से तो विष्णु को चतुभुज आदि जान लिया जाता है, 
परन्तु भावना के प्रताप से जब तक बह मूर्ति इन्द्रियों से दीख 
नहीं पड़ती, तब तक पुरुष परोक्ष ज्ञानी ही रहता है । क्योंकि 
उपासना के समय वह साधक अपने उपास्य विष्णु को नहीं 
देखता । 
परोक्षत्वापराधेन भवेज्नातत्तवेदनम । 
अमाणनव शास्त्रेण सत्वमूर्तोद्रभासनात्‌ ॥१७॥ 
परोक्षता रूपी क्री से ही कोई ज्ञान मिथ्याज्ञान नहीं दो 
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जाता है [मिथ्याज्ञान तो वह तभी होता है जब कि उस ज्ञान 
का विषय असत्य हो] यहां तो प्रमाण भूत शास्त्र के द्वारांही 
विष्णु आदि की सूर्ति का ज्ञान हमें मिलता है [फिर उसे 
अतत्वज्ञान केसे कह दें १] 
सचिदानन्द्रूपस्य शास्त्राद्‌ भाने5प्यनुलछ्चिखन्‌। 
प्रत्यश्व साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षान्ष वीक्षते ॥१८॥ 
शास्त्र से सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म का भान हो जाने पर 
भी, जब तक कोई उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मरूप से [साक्षिरूप से] 
नहीं जान छता है, तबतक कहा जाता है कि वह ब्रह्म को. 
साक्षात्‌ नहीं देख रहा हे । 
शास्त्रोक्तेनेव मार्गेण सचिदानन्दनिश्रयात्‌ | 
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तलज्ञानं न तु श्रमः ॥१९॥ 
वह ज्ञान यद्यपि परोक्ष ही होता है परन्तु शास्त्रोक्त रीति 
से ही त्रह्म के सचिदानन्द रूपका निम्चय करा देने के कारण 
उसे तत्वझ्ञान ही मानना चाहिये। वह ज्ञान अम ज्ञान नहीं हे। 
ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनेव वार्गितम्‌। 
महावाक्येस्तथाप्येतद्‌ दु्बोधमविचारिण/ ॥२०॥ 
बेदान्तों [के मद्दावाक्यों ] ने तो ब्रह्म को भ्रत्यागात्मा द्वी कहा 
हे परन्तु जिस अविचारी [पुरुष ने अन्बयव्यत्रिक से तत्‌ त्व॑ 
पदार्थों का बिवेक नहीं किया हे उस] के छिये यह बात 
अत्यन्त ही दुर्बोध होती है [इसी कारण कहते हैं कि केवल 
वाक्य से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता | किन्तु विचार 
सहित वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है ] 


#९३६४९-३६/९+७ 
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. देहाद्ात्मलविश्रान्तों जाग्रत्यां न हठात्‌ पुमान्‌ । 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्द्धीत्वत!ः ॥२१॥ 
देहादि को आत्मा समझने का अ्रम जब तक किसी को 
वना हुआ हैं, तब तक कोई भी पुरुष मन्द बुद्धि होने के 
फारण, जह्म को आत्मा जान ही नहीं सकता [ ब्रह्मज्ञान करा 
विरोधी जो देहादियों में आत्मया का भ्रम बना हुआ है उस 
अम को विचार ही हटा रू ता है--उस भ्रम को हटाने के 
लिये केबछ बिचार की ही आवश्यकता हे] 
अह्यमरात्र सुविज्ञेयं श्रद्घालोः शास्त्रदार्शिनः । 
अपरोक्षद्वतबुद्धिः परोक्षाददेतबुद्धयनुत्‌ ॥२२॥ 
जो श्रद्धा हे, जो शास्त्रदर्शी है, उसको त्रह्म का परोक्ष 
ज्ञान होजाना तो बड़ा ही सुकर है । क्योंकि अपरोक्षद्वैत बुद्धि 
परोक्ष अद्वेत बुद्धि को नष्ट करती ही नहीं । । 
अपरोक्षशिलाबुद्धिन परोक्षेशतां लुदेत्‌ । 
अतिमादिषु विष्णुत्व को वा विश्रतिपद्यते ॥२३॥ 

५ लोक में भी देखो, पत्थर की प्रतिमा में जो प्रत्यक्ष शिल्ा 
हे का हे, हे ये परोक्ष इंशवर॒पन को हटां नहीं 
दतों | प्रतिमा आदि के विष्णु मानते 
वही होता , विष्णु मानते हुए किसी को दुविधा े 

440९ 38008 नोदाहरणमहदति । 

व सर्वत्र वेदिकेघधिकारतः ॥२४।॥ 

इल सामत मे अश्रद्धालु छोगों के अविश्वास का उदा- 
हरण देना ठीक नहीं है । क्योंकि वैदिक कामों में सब जगह 
श्रद्धा ही अधिकारी होता है । 
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सक्दाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञान मुद्भवेत्‌। 
विष्णुमृत्युपदेशों हि न सीमांसामपेक्षते ॥२४॥ 
आप्त पुरुष के एक बार के उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान हो जाता 
है । छोक में भी देखछो कि विष्णुमूर्तिका उपदेश बहस ओर 
तक की अपेक्षा नहीं करता [जिसको उससे ज्ञान होना होता 
है उस पहली बार के उपदेश से ही हो जाता है । _] 
कर्मोपास्ती विचार्येते अनुष्ठेयाविनिर्णयात्‌ । 
बहुशाखाविप्रकीण निर्णेतुं कः प्रशुनेरः ॥२३॥ 
अनुष्ठान करने योग्य कम तथा उपासनाओं में सन्देह 
हो सकता दे; इससे उनका विचार किया जाता है । . क्योंकि 
अनेक शाखाओं में जहां तहां प्रतिपादित किये हुए कम को 
कोई भी पुरुष सहसा निणय नहीं कर सकता। 
निर्णातो5्थ) कब्पतत्रे ग्रथित स्तावतास्तिकः । 
विचारमन्तरेणापि शक्तोब्लुष्ठातुमआजसा ॥॥२७॥ 
जैमिनि आदि पूर्वांचार्यों ने जिस अथे का निम्वय कर 
दिया है, उसी अथे [कर्म पद्धति] को कल्प सूत्रों न संग्रह कर 
लिया है । आस्तिक पुरुष तो बस इतने ही से सन्तुष्ट हो जाता 
है और विचार किये बिना भी कम को भले प्रकार कर 
सकता है । 
उप|स्तीनामनुष्ठानमाषग्रन्थेषु वार्णितस्‌ । 
विचाराक्षममर्त्याश्॒ तच्छुत्वोपासत शुरोः ॥२८॥ 
उपासनाओं की रीति भी आप अन्‍्थों में कही गयी हे । 
जो पुरुष स्वयं विचार नहीं कर सकते, वे कस्पों में कही हुई 
उपासनाओं को गुरुमुख से सुनकर करने छूगते 
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बेदवाक्यानि निर्णेतु मिच्छन्‌ मीमांसतां जनः । 
आप्तोपदेशमात्रेण हनुष्ठान हि. सम्भवेत्‌ ॥२५९॥ 
बेद वाक्‍यों का निणय चाहने वाला आजकछ का पुरुष, 
अपनी बुद्धि को सन्तुष्ट करने के लिये उनका विचार करता 
है तो करे | उन कर्मों का अनुष्ठान तो केवेछ इतने से ही हो 
सकता है कि वे आप्तों के उपदेश हैं । 
ब्रह्मसाक्षात्क्ृति सत्वेव॑ विचारेण बिना नृणास्‌। 
आप्नोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥३०॥ 
कमोनुष्ठान की तरह, विचार किये बिना केवल आप्त 
पुरुष के कदददेन से ही त्रह्म साक्षात्कार तो कभी भी संभव 
नहीं है । 
परोक्षज्ञान मभ्रद्धा प्रतिबन्नाति नेतरत्‌। 
अविचारोड5परोक्षस्य ज्ञानस्य ग्रातिवन्‍्धकः॥३१॥ 
अश्रद्धा ही परोक्षज्ञान को होने से रोकती रहती है, अवि- 
चार नहीं, [जब अश्नद्धा टूट जाती है तब एक बार के उपदेश 
से ही परोक्षज्ञान हो सकता है] अविचार तो अपरोक्षज्ञान का 
प्रतिबन्धक है । [विचार के द्वारा जब तक अविचार. को निबृत्त 
नहीं कर दिया जाता तब तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता 
इस कारण विचार करना चाहिये ।] 
विचायाप्यापरोक्ष्येण अज्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌ | 
आपरोक्ष्यावसानत्वाद्‌ भूयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
“तत! (त्व” पदार्थों को विचार कर भी यदि त्रह्म और आत्मा 
की एकता को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सका है तो बार बार 
विचार द्वी करना चाहिये । क्‍योंकि विचार की समाप्ति तभी 
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हो सकती है जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
करादेन के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नहीं है]। 
विचारयन्नामरणं नेवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
जन्मान्तेे लभेतेव ग्रतिबन्धक्षय सति ॥३३॥ 
मरण पर्यन्त बिचार करते रहने पर भी यदि किसी को 
आत्मा का साक्षात्कार न हो गया हो तो,प्रतिबन्धों के हट जाने 
पर, दूसरे किसी जन्म में तो उसे साक्षात्कार हो ही जायगा । 
इह वापुत्र वा विद्येत्येव सत्रकृतोदितस | 
भ्रृण्वन्तो5्प्यत्र बहवो यज्ञ विद्युरिति ज्षतिः ॥३४॥ 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्‌ (ब्रह्म सू० ३-४-५१)इस 
सूत्र में व्यास देव ने कद्दा है कि विचार करने वाले को इस 
जन्म या दूसरे जन्मों में श्रह्म ज्ञान हो जाता है | '?ट्वन्तोडप्यत्र 
बहवो यन्न विद्युः ( क० २-७ ) इस श्रुति में कहा गया हे कि 
प्रतिबन्ध होने पर वहुतों को इस जन्म में ज्ञान नहीं होता | 
गर्भ एवं शयानः सन्‌ वामदेवोड्वबुद्धवानू। 
पू्व॒भ्यस्तविचारेण यह्ददध्ययनादिषु ॥३५॥ 
धार्भे नु सन्नन्बैषा मवेदद देवानां जनिप्तानि विश्वा ( एऐंतरेय ४- 
७५ ) इस श्रुति में कद्द गया है कि--बामदेव को गर्भवास के 
दिनों में ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। इससे यंह सिद्ध द्दोता 
है कि इस जन्म में श्रवणादि कर ढेने बारे को दूसरे न लेने वाले को दूसरे जन्म में 
३७- कोई प्रतिबन्ध न हो तो श्रवण आदि से इस जन्म में भी ज्ञान द्दो 
जाता है | प्रतिबन्ध हो तो इस जन्म में न होकर दूसरे जन्मों में होता 
है। प्रतिबन्ध के साधक प्रमाण देखे जाते हैं। जैसे कि वामदेव को गर्म 
में ज्ञान हुआ था। बहुत से तो इस तत्व को सुन कर भी हीं समझते हैं। 
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३६६ पंचदरशी 
भी अपरोक्ष ज्ञान होता हैं। देनिक व्यवद्दार में भी देख छो 
कि--पठन पाठन आदि कामओं में पहले अभ्यास किये हुए 
विचार से कभी कभी अगले दिन थिना ही याद किये स्मरण 
आ जाता है| 
बहुवारमधीतेपि तदा नायाति चेत्‌ पुनः । 
दिनान्तरेब्नधीत्येव पूर्वांधीत॑ सरेत्‌ पुमान्‌ ॥३६॥ 
बहुत वार याद करने पर भी, उस दिन यदि याद नहीं 
आता,तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे दिन बिना ही याद्‌ 
किये पहले पढ़ हुए पाठ याद आ जाते हैं । 
कालेन परिपच्यन्ते - कृषिगरभादयों यथा । 
तद्॒दात्मविचारोपि शने! कालेन पच्यते ॥३७॥ 
खेती और गर्भ आदि जैसे तुरन्त ही तैयार नहीं हो जाते। 
किन्तु पकने में इन्हें कुछ समय छगता ही है। इसी प्रकार 
आत्मविचार भी धीरे-धीरे काछ पाकर परिपक हुआ करता है। 
पुनः : पुनावचारेडपि त्रिविधग्रतिबन्धतः । 
न वेत्ति तलवमित्येतद्‌ वार्तिके सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 
. वार वार विचार करने पर भी, तीन प्रकार के. श्रतिबन्धों 
के होने से तत्व का साक्षात्कार नहीं हो पाता । यह बात- 
वार्तिककार ने भले श्रकार समझायी है।.. 
कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 
असावि च भूतों वा भावी वा वर्ततेज्थवा ॥३९॥ 
वा्तिककार ने उन भ्रतिबन्धों का निरूपण इन नो जछोकों 
में यों किया हे--जो ज्ञान पहले जन्म में उत्पन्न नहीं दो पाया 
था वह ज्ञान अब इस दूसरे जन्म में किस कारण से. उत्पन्न 
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3९ जजी जल चत९>च> ९2. 


हुआ करता है ? इसका उत्तर यह है कि प्रतिबन्ध के क्षीण हो 
जाने से वह ज्ञान हो जाता है | वह प्रतिबन्ध (१) भूत (२) 
भावी ओर (३) वतेपान भेद से तीन प्रकार का होता है। 
अधीतवेदवेदाथोब्प्पत एवं न पगुच्यते । 
हिरण्यनिधिदृशान्तादिदमेव हि दर्शितम्‌ ॥७०॥ 
किसी प्रतिबन्ध के होने से ही बेद के ज्ञाता छोग भी मुक्त 
नहीं हो पाते “तद्यथा हिरिण्यनिर्धिं निद्ितमक्षेत्रश्ा उपयुपरि संचरन्तो न 
बिन्देयु: एवमेबेमा: सर्वाः प्रजा अहरह त्रंह्मलोक॑ गच्छन्त्य एत॑ ब्रह्मलोक॑ 
न बिन्दन्त्यद्तेन हि प्रत्यूढा:ः [छा० ८-३-२ ] भूगभेविद्या को न 
जानने वाले छोग, हिरिण्यनिधि के ऊपर घूमते भी रहते हें 
परन्तु उस पा नहीं सकते | इस्री प्रकार य सारी प्रजायें प्रति 
दिन त्रह्म के पास जाती द परन्तु विषयवासना रूपी अनृत 
से ढकी रहने के कारण उसको पा नहीं सकती । | हिरण्य- 
निधि के दृष्टान्त से इस प्रतिबन्ध को ही दिखाया गया है | 
अतीतेनापि महिषीस्नेहेन ग्रतिबन्धतः ।.. 
भिक्षुस्तत्व॑ न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४१॥ 
भूत प्रतिबन्धक को छोक में देखछो कि बीते हुए महिषी 
के स्नेह से उन्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण मिश्षु ने तत्व को नहीं 
जाना था। यह गाथा वेदान्त संग्रदाय में प्रसिद्ध हे | [कोई 
यति पहले ग्ृहस्थ आश्रम में किसी भस पर बड़ा प्रेम रखता 
था | इसी बीच में उसने संन्यास छेलिया | वेदान्तका श्रवण 
करने पर भी उसी महिषी स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के 
कारण गुरु से कही हुईं बात उसकी समझ में नहीं आयी थी । 
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अनुसृत्य गुरु! स्नेह महिष्यां तत्व मुक्तवान्‌ । 
ततो यथावदू्‌ वेदेष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥8२॥ 
गुरु ने उसके महिषी स्नेह का अनुसरण करके महिषी में 
[रूपी उपाधि में] ही तत्व [ त्रक्म ] बतादिया था | तब उसने 
महिषी की उपासना की ओर उपासना करते करते जब उसके 
[महिषीसनह रूपी] प्रतिबन्ध का क्षय होगया तब वह पूर्ण रूप 
से ज्ञानी हो गया था। 
ग्रतिबन्धो वतेमानो विषयासक्तिलक्षणः | 
प्रज्ञामान्य॑ कुतकथ विपययदुराग्रहः ॥४३॥ 
वतमान पभ्रतिबन्धों में से पहछा तो विषयासक्ति हे । 
दूसरा प्रज्ञा की मन्दता है । तीसरा कुतेक है [जिसके कारण 
श्रुति के अथ की अन्यथा ऊहदना की जाती हे] चोथा प्रति- 
बन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह करते जाना है | [आत्सा 
कतो भोक्ता है, यह विपरीत ज्ञान कहाता है | इस बात पर 
बिना युक्ति के डटे रहना चौथा प्रतिबन्ध है । [इन चारों में 
से कोई भो एक हो तो ज्ञान का उदय नहीं होता। ] 
चर . 
शमाधेः अ्रवणग्रेश्व तत्रतत्रोचिते! क्षयम्‌ । 
नीते5स्मिन्‌ प्रतिबन्धे5तः स्वस्य अह्मत्वमस्लुते |2४॥ 
शम दम उपरति आदि तथा श्रवण मनन निदिध्यासनों 
में से जो जो जिस जिस प्रतिबन्ध को: हटा सकते हों, 
उन उन से उस उस्र प्रतिबन्ध के नष्ट कर दिये जाने पर, 
अप॑ने आपही अपने अद्यभाव की प्राप्ति होजाती हे । 
आगामिग्रतिबन्धश्व वामदेने समीरितः । 
एकेन जन्मना श्षीणो, भरतस्य त्रिजन्ममि) ॥४५॥ 
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४४७्थ्ा््0रए्रएणणएणथा्आशरशाभा्रणभाणणणणशणणणाणाणण० >> अर अर अर अक 
जन्मान्तर दिलाने वाछा आगामी प्रतिबन्ध [जिस कि 


प्रारब्धशोष भी कद्दते हैं, वह भोग के बिना निवृत्त हो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसको निवृत्ति का काछ भी नियत नहीं 
किया जा सकता । वह प्रतिबन्ध] एक जन्म में तो वामदेव 
का क्षीण दो पाया था | भरत का तो [नृप-स्ृग और जड भरत 
इनः] तीन जन्मों में क्षीण होसका था | 
योगश्रष्टस्य गीतायामतीते वहुजन्मनि । 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोउप्यनथंक॥।४६॥ 
जो योगश्रष्ट हो जाते हैं, [जो तत्वसाक्षात्कार तक विचार 
नहीं कर पाते है, जिन का विचार बीच में ही जाता हे ] 
उनके प्रतित्न्ध का क्षय होने में बहुत जन्म छग जाते हैँं। [एक 
दो या तीन जन्मों का कोई भी नियम नहीं हे] परन्तु इस रुका- 
' बट के कारण विचार व्यथ नहीं हो जाता हे [क्योंकि प्रतिबन्ध 
के हटते द्वी फिर तुरन्त अपरोक्षज्ञानरूपी फल देखा.जाता है।] 
प्राप्य पुण्यक्षृतां लोकानात्मतत्वविचारतः |... ' 
शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषो5भिजायते ॥७५9॥॥ 
अथवा योगिनामेव कुछे भव॒ति धीमताम्‌। 
निसपहो ब्रह्मतत्वस्य विचारात्‌ तद्धि दुलेभम्‌ ॥४८॥ 
तत्र त॑ बुद्धिसेयोग लभते पौवेदेहिकस। 
यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुलेभग्‌ ॥४५९॥ 
पू्वाभ्यासेन तेनेव हियते श्यवशोडपि सः 
अनेकजन्मसं सिद्धस्ततो याति पंरां गतिम्‌ ॥२०॥ 
गीता म॑ कहा है कि--योगश्रष्ट छोग आत्मतत्व के विचार 
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जल 
* के प्रभाव से, पुण्यकारी छोगों को मिलने वाछे स्वगोदि छोकों 


को पाकर--वहाँ बहुत दिन तक सुख भोग कर--उस भोग के 
समाप्त हो जांन पर,यदि उन्हें फिर भी कोई अभिछाषा रह गई 
हो, तो पवित्र श्रीमानों के कुछ में जन्म लिया करते हैं ॥४७। 
*यदि तो वह योगश्रष्ट त्रह्मतत्व का विचार करते रहने से 
निस्प॒द [विरक्त] हो चुका हो तो वह उस बिचार के प्रभाव से 
ऐसे लोगों के कुछ में जन्म छेता है,जिनको आत्मतत्व का पूर्ण 
निश्चय हुआ रहता है | योगिकुछ का यह जन्म बड़ा ही दुलेभ . 
है, थोड़े [मामूली] पुण्यों से यह किसी को नहीं मिछ जाता ॥४८॥ 
क्योंकि इस योगियों के कुछ में जन्म छेने पर वह योग- 
भ्रष्ट पहले देह के बुद्धिसेयोग को शीघ्र ही पां छता है। [वहां 
उसको योग के अनुकूछ सामप्री तेयार मिलती है] फिर तो वह 
पहले प्रयज्ञ स भी अधिक प्रयत्न करने छग पड़ता है | इसी से 
कहते हैं कि ऐसा जन्म” दुरूम होता दे ॥ ४९॥ 
“ [ फिर ब्रेसा ही अभ्यास करने का कारण तो यह है कि] 
उस योगम्रष्ट पुरुष को वह पूर्वाभ्यास जबरदस्ती अपनी ओर 


., » को खेंच छ जाता है | [समाधिनिद्रा उसको स्वयं ही ढूंढती 


फफिरती दै].यों अनक जन्मों पयन्‍्त किय गये प्रयत्नों स तत्व- 


ज्ञान को पाकर कहीं परागति किंवा मुक्ति को पां छेता है ॥५०॥ 


ब्रह्मलोकामिवाड्छायां सम्यक्त्‌ सत्याँ निरुध्य ताम्‌ । 
विचारयेद्‌ य आत्मानं न तु साक्षात्‌' करोत्ययम्‌ ॥५१॥ 
ब्रह्मलोक .को पाने की दृढ इच्छा हो, परन्तु जो उस इच्छा 


को दबा कर आत्मविचार करता रहेगा, उसे आत्मसाक्षात्कार 


होगा ही नहीं । 
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वेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथों इति शास्त्रतः । 
ब्रह्मलोके स कण्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते ।५२॥ 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: सन्‍्यासयोगाद्‌ू यतय: शुद्धसत्वा: ते 
ब्रह्मलेकेबु परान्तकाले पराम्रताः परिमुच्यन्ति सर्वे | ब्रह्मणा सह ते सर्वे 
संप्राते प्रतिसंचरे परस्थान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति पर पदम्‌ | (मु० ३- 
२-६) इस शास्त्र के कथनानुसार वे त्रह्मछोक में जाते हैं । वहाँ 
उन्हें तत्व का साक्षात्कार होता है। कल्पान्त के समय ब्रह्म 
के साथ बे भी मुक्त द्वोजाते हैं [यों उनकी क्रममुक्ति 
होती है ]। 

केषांचित्‌ स विचारोपि कर्मणा ग्रतिबध्यते । 

अवणायापि बहुमियों न लभ्य इतिं श्रुते! ॥५३॥ 

[तत्वविचार करत हुए भी किसी प्रतिबन्ध के कारण, इंस 
जन्म में कइ्यों को साक्षात्कार नहीं हो पाता । दूसरे जन्मों में 
साक्षात्‌ होता हे] परन्तु कई ऐसे भी छोग होते हैं कि--उनके 
पाप कर्मा से विचार में भी रुकावट पड़ जाती हे “उनको तो 
विचार का अवसर भी नहीं मिलता है । श्रवणायापि. बंहुमियों न 


रम्य: (क० २-७) इस श्रुति में भी यही कहा गयां है कि वह .. 
परमात्मतत्व बहुत से प्रापियों को तो सुनने को भी ' नसीब 


नहीं होता । '.... 


अत्यन्तबुद्धिमान्धादू वा सामग्र्या वाप्यसभवात्‌। 
यो बिचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोडनिशय्‌ ॥५७॥ “ 


बुद्धि क अति मन्द होने के कारण, अथवा ज्ञान की सामग्री 
[गुरु या अध्यात्म शास्त्र या अनुकूछ देश कालादि के] न मिलने 
से,जो विचार न कर सकता हो [ओर त्रह्मपुरुषाथ का अभिलाषी 
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हो] वह प्रति क्षण त्रक्ष की उपासना ही किया करे । [ इस 
प्रकरण के २८ वें खछोक में यही बात संक्षेप से कही दे । | 
निशुणब्रक्मतत्वस्य न दयुपास्तें रसभवः | 
सग्मुणतद्मणीवात्र ग्रत्ययाइत्तिसमवातू ॥५५)॥ | 
गुणरहित होने के कारण निगुण त्रह्मतत्व की उपासना हो 
नहीं सकती है, ऐसा विचार ठीक नहीं है । क्‍योंकि सगुण त्ह्म 
में जेसे प्रत्यय की आवृत्ति हो सकती है, बेसी आइत्ति, इस 
निगुण ब्रह्म में भी हो ही सकती है [यों निगुण तत्व की उपा- 
सना संभव द्वो जाती है | ] 
अवाडमनसगम्य॑ तन्नोपास्यमिति चेत्‌ तदा | 

» अवाड्मनसगम्यस्य वेदन न च सभवत्‌ ॥५६॥ 

” वाणी और मन से अज्ञेय होने के कारण वह निगुण त्रह्म 
यदि तुम्हारी समझ में. उपास्य न हो सकता हो, तो फिर यों 
तो वाणी ओर मंन से अगस्य उस तत्व का ज्ञान भी नहीं हो 
सकंगा। ४६ : 

वॉगांधंगोचराकार मित्येब॑ यदि वेत्यसों । 

वागाद्यगगोचराकार मित्युपासीत नो कुतः ॥५७॥ 

यदि कुद्दा जाय कि “उस ब्रह्म का आकार वागादि के 
गोचर होने वाला नहीं है? इस रूप से उसे जान तो सकते हैं 
* तो दस कहेंगे कि फिर इसी [वागादि के अगोचर] रूप से ही 
* ।. उसकी उपासना क्‍यों नहीं हो सकती है ? [ दम तो कहेंगे कि 
” उस रूप से द्वी उसकी उपासना भी की जा सकती हे | ]] 
सगुणत्व म्ुपायंत्वाचदि, वेद्यस्व॒तो5पि ततू | 
वैद्य चेल्नक्षणावत्या लक्षितं सम्ुपासताम्‌ |५८॥ 
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यदि तुमको उपास्य द्वोने से सगुणता का भय श्रतीत होता 
हो तो, वह भय तो वेद्य होने से भी होगा ही। यदि कहो कि 
बह वे तो छक्षणा वृत्ति से होता है [ इसीलिये सगुण नहीं 
होता] तो हम कहेंगे कि उपासना भी लक्षणा से ही कर डाढो। 
ब्रह्म विद्धि तदेव त्वे 'न त्विदं यदुपासते। 
इति श्षुते रुपास्यत्व॑ निषिद्ध ब्रह्मणो यदि ॥५९ 
“यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते? ( केन १-५ ) यह श्रुति, जो उपास्य है उसके ब्रह्म 
होने का निषेध कर रही है | यह कद्दती हे--जो सन वाणी 
का अगम्य तत्व हे,उसी को तुप्त ब्रह्म समझो ! संसार के छोग 
जिसको “यह! समझकर उपासना कर रहे हैं उसको ब्रह्म मत 
समझो। यह शंका यदि किसी को हो तो-- 
विदितादन्यदेवेति श्रुते वेंध्त्वम्स्य न । 
यथा श्रत्यव वंध चत्तथा अत्याप्युपास्यताम्‌ |।६०॥| 
उसका उत्तर यह है कि--अन्यदेव तद्दिदितांदंथो अविदिता- 
दि (केन १-३) इस श्रुति ने तो इसके वेद्य होते .का भी 


निषेध किया है । यदि श्रुति के कथनानुसार ब्रह्म 'को, विदित * रे 


ओर अविद्ति से अनोखा ही मान छेना .चाहियें'तो श्रुति के 
कथनानुसार बेसे दी की उपासना भी कर छत्ती चाहिय। , 


अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्व॑ तथा न किम ॥' 
वृत्तिव्याप्ति वेंद्यता चेदुपास्यत्वेजपि तत्समम्‌॥६१॥- : 


यदि कहो कि--वेद्यता तो ब्रह्म में वास्तव नहीं हे | 
: हम कहेंगे कि--उसमें उपास्यता भी वास्तव नहीं हैं। यदि 
कहा जाय कि--बेदन पक्ष सें वृत्ति त्रह्माकार हो सकती हे तो 
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ज......0ह....0ह..............नन्व्श्ख ख  ख ख न न लव लव लत चित तल २ रु 
हस कहेंगे उपास्य पक्ष में भी [ शब्द प्रमाण के बल से ] वृत्ति 


ब्रक्माकार हो ही सकती है । वृत्ति का त्रह्माकार होना दोनों ही 


“' चक्चों में समान हो सकता हे । 


का ते भक्ति रुपास्तौ चेत्‌ करते देषस्तदीरय । 
मानाभावो न वाच्योउस्यां बहुश्न॒तिषु दशनात्‌ ॥६२॥ 


यदि मुझ पर यह युक्ति-शुन्य उलछदना दो, कि उपास्ति सें 
तुम्दें इतनी भक्ति क्‍यों है ? तो हम पूछेंगे कि तुम्दें उपासना 
से ही इतना छेंष क्‍यों दोगया हे १ निगुण ब्रह्म की उपासना 
करने के प्रमाण नहीं मिलत यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि 
अनेक श्रुतियों में निगुण त्ह्म की उपासना देखी द्वी गयी हे । 


उत्तरसिस्तापनीये शैव्यप्रश्नेद्थ काठके | 


माण्डक्यादौ च सर्वत्र निुणोपार्तिरीरिता ॥६३॥ 

निगुणोपासना को बताने वाल्ली बहुत सी श्रुतिया भी देख 
छो--शैव्य के प्रश्न॒ करनेपर तापनीय उपनिषत्‌ में निगुणो- 
पासना का कथन किया गया हे । प्रश्न उपनिषत्‌ के पांचवें प्रश्न 
में “ये: पुनरेंत जिमत्रिणोमित्यनेनेवाक्षरेण पर युरुषमभिध्यायीत' ( प्रश्न 
५-५ ) में निगुणोपासना का वर्णन आया है । कठोपनिषत्‌ में 
धसर्वे वेदा यप्दमामनन्ति! ( कठ २-१५ ) से प्रारंम्भ करके 'एत- 


' द्थवाक्षरं ब्रह्म! ( कठ-२-१६ ) “एतदालूम्बन अष्ठस/ ( कठ-२-१७) 


< इत्यादि से प्रणवोपासना कही गई है । माण्ड्क्य उपनिषत्‌ में 


“ओमित्येतदक्षरमिद्‌ सर्वम? इत्यादि से तीनों अवस्थाओं से परे 
रहनेवाले 'चतुरथ तत्व की उपासना बतायी गयी है । तेत्तिरीय 


मुण्डक आदि में भी नि्गुणोपास्ति का वणन आया ही हे | 
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अनुष्ठानप्रकारोडस्याः पश्चीकरण्ण ईरितः । 
ज्ञानसाधनमेतचेन्नेति केनात्र .वारितम ॥६४॥ 
इस निगुणोपासना को केसे करें ? यह बात श्रीमच्छेकरा- 
चाये के 'पंचीकरण” नाम के ग्रन्थ में कही है । यदि कहो कि 
यह उपासना मुक्ति का साधन नहीं है, यद्द तो ज्ञान का ही 
साधन है । तो हम कहेंगे कि हम इस . बात का निषध नहीं 
करते । यह तो हमें खीकार ही है । 
नानुतिष्ठति कोप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्ति! प्रदुष्यति ॥६५॥ 
यदि कहो कि सगुणोपासना करने वाले तो बहुत से पाये 
जाते हैं, निगुणोपासना तो कोई भी करता नहीं दीखता । तो 
हम कहेंगे कि--भर्् ही कोई निगुणोपासना न करो, यह तो 
करनेवाले पुरुषों की कमी है | पुरुष की कमी से उपासना का 
क्या बियड्ता हे ? - 
इतो5्प्यतिशर्य मत्वा मन्त्रान्‌ वश्यादिकारिणः। 
सूढा जपन्तु तेभ्योअतिमूटाः कृषिस्म॒पासताम ॥६8॥ 
सगुणोपासना से भी सुकर देखकर मूढ छोग . वशीकरण 
आदि मन्त्रों का जप करें, उनछे भी मूखे छोग खेती करें तो 
भी मुमुक्षु छोग निगुणोपासना को केसे छोड़ देंगे 
सगुणोपासना का फछ भी बहुत दिनों बाद मिलता हे | 
इस कारण ऐहिकफल देने की अधिकता को देखकर, मूढ लोग * 
वशीकरणादि मन्त्रों का जप करें । परन्तु उन्हें देखकर विवेकी 
छोग सगुणोपासना को छोड़ नहीं देते हैं। अथवा उनसे भी 
अतिमूख छोग, किसी भी नियम में न बँंधने की खतन्त्रता 
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देखकर खेती की उपासना करने छगें। परन्तु उन्हें देखऋर 
मन्त्रों का जप करनेवाले छोग अपने मन्त्रानुष्ठान को छोड़ नहीं 
बैठते हैं । इसी प्रकार जिन्हें सांसारिक फकों की चाह लगी 
हुई है, वे अगर निगुणोपासना का अलुष्ठान नहीं करते हैं, तो 
भी मुमुक्षु छोग निरगुणोपासना को नहीं छोड़ सकते हैं । 


तिहतन्तु मूहाः श्रकृता निगुणोपास्तिरीयते। 
विधक्यात्‌ सवशाखाखान्‌ गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥६७॥ 


मूढ छोगों की बातों को यहीं छोड़कर, अब प्रकृत निर्गुणो- 
पासना का कथन किया जाता है | [ 'सर्ववेदान्तप्रत्यय॑ चोदनाथ- 
विशेषात? (वेदान्त ३-३-१) जो जो उपासनायें जहां तहां बेदान्तों 
में बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि चोदना सब जगह एक सी ही है, 
इस कारण उन उपासनाओं में कोई भी भेद नहीं हे ]। 
इस व्याससूत्र के अनुसार निशुणोपासना- नाम की विद्या 
तो एक ही दे | इस कारण भिन्न-भिन्न शाखाओं में वर्णित उन 
उन्त सब उपास्य गुणों को, इसी उपासना में इकट्ठे करके उपा- 
सना करनी. चाहिये । | 


री च 
आननन्‍्दादिविधेयस्प गुणसच्वस्य संहतिः । 
.._.. आनन्दादय इत्यसिन्‌ छत्रे व्यासेन वर्णिता ॥६४॥ 
“ वे गुण दो प्रकार के हैं--एक 'विधेय? दूसरे “निषेध्य!। 
उनमें आनन्द, [विज्ञान, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निर- 
खन, विस, अद्वितीय, आनन्द, पर, प्रत्यगेकरस ] इत्यादि जो 
जो भी विधेय गुण हैं, उन सबका उपसंहार इस उपासना में 
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कर छेनां चाहिए। यह बात “आनन्दादय: प्रधानस्यः ( वेदान्त 
३-३-११ ) [ प्रधान जो त्रक्मतत्व है उसके जो जानन्द आदि 
धम हैं उनका उपसंदहार सभी जगह कर छेना.चाहिए ] इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही हे। ' ४ 
अस्थूलादेनिषेष्यस्थ गुणसंघस्य संहति! । 
तथा व्यासेन सन्नेउस्मिन्नुक्ताउक्षरधियां त्विति ॥३६९॥ 
अस्थूछ [ अनणु, अहसब, उद्रेश्य,अग्राह्मय, अशब्द, अस्पश, 
अरूप, तथा अव्यय ] आदि जो भी निषेध्य गुण हैं, ,जो जहां 
तहां अध्यात्मशासत्र में कहे गये हैं, उन सब का भी उपसंहार 
इस उपासना में कर लेना चाहिये | यह बात “अक्षरघियां त्ववरोध: . 
सामान्यतद्भावाभ्या मौपसदनवत्तदुक्तम ( बेदान्त ३-३-३३ ) इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही दे । अक्षर ब्रह्म में द्वेत का निषेध 
करने वाली जो बुद्धियां हें उनको सब ही निषधों में उपसहार 
कर डालना चाहिये | । 
निगुणब्रह्मतत्वस्य. विद्यायां गुणसंह॒तिः | - 
न युज्येतेत्युपालम्भो व्यास ग्रत्येव मां न तु ॥७०॥: 
“निर्गुण त्रह्म की विद्या में गुणों का उपसहारं तो ठीक ही , 
नहीं है। क्योंकि गुणों का उपसंहार निगगुण विद्यापन का विरोधी 
है? यह आश्षिप व्यासदेव पर ही करना चाहिये,मुझ पर नहीं । 
. मैंने तो केवछ उनके कद्दे गुणोपसंहार का कथन कर दिया है। 
हिरण्यव्मश्रुद्नयादिमूर्तीनामचुदाहते!. ॥ 
अविरुद्ध नि्शुणत्वमिति चेत्‌ तुष्यतां खया ॥७१९॥ 
हिरण्यइमश्रु युक्त सूथ आदि सगुण मूर्तियों का कथन न 
होने से, इस अस्थूछता आदि के होने पर भी निर्गुणता में कोई 
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विरोध नहीं है [ निगुणता में. विरोध तो किसी सगुण मूर्ति . 


से होता। इससे यह निगुणोपासना ही हे] ऐसा यदि तू समझ 
गया है तो तू सन्‍्तोष कर [ तुझे तत्व का ज्ञान हो चुका हे ] 
गुणानां लक्षकत्वेन न तत्वेउन्तः प्रवेशनम्‌ । 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतत्वम्ु॒पास्यताम ॥७२॥ 
आनन्दादि या अस्थूछादि जो गुण हैं वे तो वस्तु के छक्षक 
होते हैं [ वे. वस्तु की तरफ़ को संकेत ( इशारा ) भर कर 
सकते हँ--वे उसके स्वरूप नहीं होते हैँ ] वे उपास्य तत्व के 
अन्दर तक,प्रवश नहीं करते हैं, ऐसा यदि कहो तो हम कहेंगे 
कि हां ठीक हे । ऐसे लक्षित ब्रह्म की ही उपासना किया करो 
कि गुण उस के अन्दर तक नहीं प्रविष्ट होते हैं [ यों तुम छक्षित 
ब्रह्म क्री ही उपासना किया करो ] कट 
आनन्दादिभि रस्थूलादिभिश्रात्मात्र लक्षितः,| 
अखण्डेकरसः सोहमस्मीत्येष झ्ुुपासते |७३॥ 
उपासना की रीति यह है--इन अ्रुतियों. में जो अखण्डेकरस 
आत्मा आनन्द आदि तथा अस्थूछ आदि गुणों सें छक्षित-किया 
गया हे, मुमुक्ठु छोग उस की उपासना “'सो5्हमस्मि? वही में हूँ 
इस रूप भे किया करते हैं । है 
बोधोपास्त्यो विशेष! क इति चेदुच्यते शुणु । 
वस्तुतन्त्रो भवेद्‌ बोध! कर्ृतन्त्रमुपासनम्‌ ॥७४॥ 
बोध ओर “उपासना! में जो भेद है वह भी हमसे सुन छो-- 
ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के अधीन हुआ करता है: । उसके विपरीत 
उपासना कतो के अधीन होती है । कु 
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_विचाराज्जायते बोधोडनिच्छा ये न निवर्तयेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५॥ 
बोध तो विचार से उत्पन्न हुआ करता हे, मुझे बोध न हो 
यह चाहने पर भी उस बोध को कोई रोक नहीं सकता.। वह 
बोध ज्यों ही उत्पन्न हो जाता हे त्यों ही इस संसार की सद्यता 
को जला दता हे [ नष्ट कर देता है ] 
तावता रतकृत्य। सान्नत्यतूप्रमुपागतड । 
जीवन्युक्ति मनुग्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षेत ॥७६॥ 
तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने से ही निद्यठ॒प्ति अंथोत्‌ सवोा- 
घिक सुख को पाकर, जीवन्मुक्ति का महाछाभ करके, अपने 
प्रारब्ध क्षय की बाट जोहने छगता हे । 
आप्तोपदेश विश्वस्य श्रद्धालु रविचारयन्‌ । 
चिन्तयेत ग्रत्ययेरन्ये रनन्तरितबृत्तिमिः ॥७७»। 
गुरु के उपदेश पर [ जिनमें उसने उपास्य के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया दो-] विश्वास करके, स्वयं उसं पर कुछ भी 
विचार गा करके, अपने उपास्यतत्व का निरन्तर "चिन्तन करे । 
ध्यान न रहे कि--इसे. चिन्तन के बीच में अन्य किसी भी 
विषय का विचार न आने पाये । 
यावचिन्त्यखरूपत्वाभिमानः स्वस्थ जायते | 
तावद्‌ विचिन्त्य, पश्चाव्॒ तथैवास्ति धारयेत्‌ ॥७८)। 
ऐसा चिन्तन कब तक करते जायें सो भी सुनो-चिन्तन 
करते करते ऐसी अवस्था आ जायगी, कि तुम्हें खयं ही यह 
भाव होने छंगेगा कि यह चिन्त्य खरूप तो खयं मे दी हू। बस 
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यहीं चिन्तन को समाप्त कर दो ओर मरणपर्यन्त इस घारणा 
को बनाये रकखो। ... ., 
. ब्ह्मचारी. भिक्षमाणों युतः संवर्गविद्यया । 
* संबर्गरुपतां चित्त धारयित्वा ह्यमिक्षत ॥७६॥ 
« इउपासक भी उपास्य रूप का अभिमान कर छेता है यह 
. आात ज्ञास्र में देखी गयी हे--संवग गुणवाले प्राण की उपासना 
करने वाला कोई त्रह्मचारी, जब भिक्षा करने चत् तो उसने 
अभिप्रतारि राजा के सामने अपने आप को संवग रूप सानकर 
ही मिक्षा की थी । यह बात छान्दोग्य में है । 
. पुरुषस्येच्छया क॒तुं मकतुं कतुमन्यथा । 
शक्योपार्तिरतो नित्य कुयांत्‌ प्रत्ययसन्ततिष्‌ ॥८०॥ 
उपासना तो पुरुष की इच्छा पर निभर रहती हे । वह चादे 
करे, चाह न कर, चाहे तो उलछट पुलट कर डाले । इस छिय 
उपासना तो सदा ही करनी चाहिये। [उसे मरण-पर्यन्‍्त 
छोड़ना नहीं चाहिये ] 5 कप 
वेदाध्यायी ब्प्रमत्तोड्घीते स्वप्नेडधिवासंत:। 
जपिता तु जपत्येब तथा ध्यातापि वासयेत्‌ ॥८१॥ 
जो सावधान वेदपाठी है, या जो सदा जप करता रद्दता 
है, वह दृढ़ वासना के कारण सुपने में भी वेद्पाठ या जप किया 
ही करता है। इसी प्रकार उपासक छोग भी उपासना की 
वासना को इतना हृढ' करें कि सुपने आदि में भी उसी का 
ध्यान आने छग पड़े 
विरोधिग्रत्यय त्यक्त्वा नेरन्तयेंण भावयन । 
लंभते वासनावेशात्‌ खम्मादावपिं भावनास्‌ ॥८२॥ 
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विरोधी विचारों का त्याग करके जब निरन्तर भावना की 


जाती है तब संस्क्वारों की प्रबछता हो जाने से सुपन आदि में 

भी ध्यान होने छग जाता हे । | 
अुब्जानो5पि निजारब्धमाथ्रातिशयतो5निशस्‌ | 
ध्यातु शकतो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥<३॥- 
यदि किसी को अपने उपास्य में अधिक श्रद्धा हो तो अपने 


प्रारब्ध को भोगते हुए भी विषयठयसनी की तरह,निरन्तर उपा- 


सना कर ही सकता है, इसमें सनन्‍्देद्द मत करो | 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकमणि | _ 
तदेवाखादयत्यन्तः परसंगरसायनम्‌ ॥८४॥ 
छोक में भी देख छो कि--जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड़ जाता हैं, बह घर के [छेपन संमाजन आदि] कार्मा 
में छगी रहने पर भी, अपने मन से उसी परसंगरसायन्न का 
. मज़ा चखा करती हे । । 
परप्तड़ू खादयं॑न्त्या अपि नो गृहकम ततू । 
कुण्ठी भवेदपि. स्वेतदापातेंनेब बतेते ॥८५॥ 
परसंग का स्वाद लेने वाढी उस नारी के घर के काम भी 
बन्द नहीं हो जाते | वे भी बराबर चछते ही रहते हैं। उसके 
ये काम तो ऊपर के मन से होते जाते है | 
गृहक्ृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ । 
परव्यसनिनी तदन्न करोत्यव स्वेथा ॥८६॥ 
अपने घर के कामों का ही जिस नारी को व्यसन है, वह 
जैसे घर के काम भछे प्रकार [जी छगाकर] करती दे, परव्यस्- 
- निनी नारी उसकी तरह घर के काम प्रेम से करती ही नहीं । 
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एवं ध्यानैकनिष्टोडपि लेशाह्ोकिकर्मारमेत्‌ | 
तत्ववित्तविरोधित्वाह्लकिक सम्यगाचरेत्‌ ॥८७॥ 
उस नारी के समान ध्यानेकनिष्ठ पुरुष. भी अपन छोकिक 
“ क्ार्मों को अधूरे तौर पर करते रहते हैं | व्यवहार तत्वज्ञान का 
विरोधी नहीं होता, इस कारण तत्वज्ञानी छोग तो छोकिक 
कार्यों को भी भछ्षे प्रकार निभा ले जाते हें [ ज्ञानी होते ही 
छोकिक व्यवहार छुट जाता है, या छोड़ देना चाहिये, ऐसा 
विचार अमपूण है | ज्ञानी छोगों के व्यवहार-तो ओर छोगों 
सें उत्तम प्रकार के होने चाहिये । उनका व्यवहार दूसरों के 
ढिये आदर को काम दे, ऐसा होना चाहिये. ] । 
मायामयः प्रपंचो»य मात्मा चेतन्यरूपध्चक । 
इति बोधे विरोध। को लौकिकव्यव॒हारिणः ॥८८॥ 
जो तत्व ज्ञानी ऐसा समझकर छोकिक व्यवहार करता हे 
कि--यह प्रपंच तो मायामय हे, आत्मतत्व. तो 'केवलछ चेतन्य 
रूप हैं, फिर बताओ कि उसे उयवहार का विरोध कैस होगा ? 
अपक्षत व्यवहांत ने प्रपचस्य चस्तुताम्‌ । 
नाप्यात्मजाब्य, फित्वेषा साधनान्येव कांक्षति ॥८९। 
व्यवहार को न तो यही ज़रूरत है कि--“प्रपंच. सच्चा ही 
हो? न वह यही चाहता है कि “आत्मा जड ही दो ।! उसे तो 
केवल साधनों की ही ज़रूरत होती है । 
मनोवाकायतद्वाह्मपार्था: साधनानि, तान्‌ | 
तत्वविज्नोपमृद्गाति, व्यवहारोध्स्य नो कुतः ॥९०॥ 
जब कि तत्व ज्ञानी पुरुष मन, वाणी, काय तथा बाहर ' 
के ग्रह-क्षेत्र आदि पदार्था का--जो कि व्यवहार के साध : 
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ह--उपमद [.निवारण ] ही नहीं करता हे तब फिर इस ज्ञानी 
का व्यवहार क्‍यों कर नहीं चलेगा ? 


उपमृद्गाति चित्त चेह ध्यातासौ न तु तत्ववित्‌। ' 

न बुद्धि मदयन्‌ः इृष्टो घटतत्वस्य बेदिता॥९१॥ 

अगर कोई अपने चित्त का उपमद करता हैं तो बह ध्याता 
[ उपासक ] है । वह तत्वज्ञानी नहीं है | छोक में “भी देखते 
हैं कि--घटतत्व का जाननेवाछा पुरुष, बुद्धि का मदन [ किवा 
उसे एकाग्र ] करता हुआ कहीं भी नहीं दखा जाता | 


सकृत्मत्ययमात्रेण घटश्रेद भासते सदा-। . 
खग्रकाशो5्यमात्मा कि घटवच्च न भासते |९२॥ 
/» , यदि केवछ एक बार के ही ज्ञान से घट का भास सदा के 
लिये होजाता है [ और चित्त के निरोध की कोई जरूरत नहीं 
रहती है] तो भछा खय प्रकाश यह आत्मा--जो घट से बहुत 
ही स्पष्ट है--घंट की तरह ही क्‍यों नहीं भास सकता दे ? 
[ इस आत्मा के ज्ञान में चित्तनिरोध की कोन-सी आव- 
इयकता है १] - 
' खप्रकाशतया कि ते तद बुद्धिस्तत्ववेदनम्‌ | 
बुद्धिश्व क्षणनाइ्येति चोद तुल्ये घटादिषु ॥९३॥ 
ब्रह्म यद्यपि खर्य प्रकाश तो है, परन्तु ज्रह्म को विषय 
करनेवाली बुद्धि ही तो तत्वज्ञान कहती है, वह बुद्धि तो 
'क्षणिक दे [ इस कारण वह चाहती है कि---उसकी स्थिति त्रह्म 
में बार बार की जाय, उसे बार बार उसमें छगाया जाय ] तो 
भाई ! यह आशंका तो घटादियों में भी समान ही है। [यों 
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तो घटादि भी यह चाहेंगे कि हम में भी बुद्धि को बार बार 
छगाया जांय ]। _ » 
घटादौ निश्चिते बुंद्धिनेश्यत्यव, यदा घठः |... 
इष्टो नेतु तदा शक्य इंति चेत्‌ संममात्मनि ॥९४॥ 
घटादि का निश्चय जब होजात। हैं तब घटज्ञान नष्ट तो हो 
जाता है [अथवा यों समझो कि घटादिज्ञान क्षणिक तो हैं ] 
परन्तु फिर जब कभी घट की ज़रूरत हो तभी उस घट को 
छू जा सकते ६ [डसमें चित्त को स्थिर किये'रखने की ज़रूरत 
नहीं होती ] तो हम कहेंगे कि--यही बात आत्मा के विषय 
में भी समझ लो | [ उसमें भी चित्त को स्थिर कर रखने की «* 
कोई आवश्यकता नहीं होती हे | । 
निश्चित्य सक्ृदात्मानं. यदापेक्षा तदंव तस । 
च्रक्‍तु मन्तुं तथा ध्यातुं शक्तोत्येव हि तत्वंबित्‌ ॥९५॥ 
[इस बात को आत्मा के विषय में यों समझो कि ] जब _ 
एक बार आत्मा के खरूप का निश्चय होजाता है, तब फिर 
जब कभी अपेक्षा होती है तभी उसके विषय का कथन, मनन 
या ध्यान ज्ञानी छोग कर ही सकते हैं। , 
उपासक इव ध्यायन्‌ लोकिक विस्मरेंद्‌ यदि | 
विस्मरत्वेव सा ध्यानादू विस्मृति ने तु वेदनात्‌ ॥९६१॥ 
तत्वज्ञानी छोग भी, ध्यान करते करते, यदि उपासकों के 
समान ही, छोकिक बातों को भूलते हैं, तो भूछ जायें । उनका 
यह विस्मरण ध्यान की प्रबछता से हे, यहं विस्मरण ज्ञान के 
कारण नहीं हे । ; 
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कु थ 
#५. 


ध्यान त्वैच्छिक्मेतस्य वेदनान्युक्तिसिद्धित३ । 
ज्ञानादेव तु केवल्यमिति शास्रेषु डिण्डिम! ॥९७॥ 
ध्यान्‌ करना तो तत्वज्ञानी की इच्छा पर निभर है [ वह 
चाहे तो करे, न चांद तो न करे] तमेव विदिस्वाउतिमृत्युमेति नान्‍्यः 
पन्‍्था विद्यतेडयनाय ( व. ३-८ ) ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापैः ( श्वे. 
२-१५ ) इत्यादि ज्ञासत्र तो डंके की चोट यंह कह रहे हैं. कि 
केवल्य तो अकेले ज्ञान से ही मिल जाता हे [ उसके पाने के 
लिये ध्यान आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है.] 
तत्वविद्‌ यदि न ध्यायेत्‌ ग्रवर्तेत तदा बहिः । 
प्रवर्ततां सुखेनाय को बाधोउस्य ग्रवतेने ॥९८॥ 
(तत्वज्ञानी छोग यदि ध्यान न करेंगे तो फिर बाहर प्रवृत्ति 
करेंगे ही? ऐसा यदि कोई कहे तो हम कहेंगे, तत्वज्ञानी छोग 
सुख पूर्वक बाह्य कामों में प्रवृत्ति करें। उनकी भ्रवृत्ति में कोई 
बाधां नहीं हे | 
अतिग्रसज्भ इति चेत्‌ प्रसकुं॑ तावदीरय । 
' प्रंधंगो विधिशास्र चेन्न तत्‌ तत्व॒विदं प्रति ॥९९॥ 
यदि कहो कि तस्वज्ञानी की बाह्मप्रवृत्ति मानने पर अति 
प्रसक्ष हो जायगा । तो हम कहते हैं. कि [ तुम्हारी बात का 
उत्तर तो हम पीछे से देंगे पहिछे ] तुम प्रसज्ञ का अभिप्राय 
बताओ कि प्रसंग किसे कहते हैँ ! यदि कहो कि विधि या 
निषेध शास्त्र को प्रसज्ञ कददते हैं । तो हम कहेंगे कि विधि या 
. .. निषेध शास्त्र तो ज्ञानी के लिये होते ही नहीं [ वे तो जज्ञादी 
... पर ही लागू होते हैं. ] 
५ । 
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” बर्णाश्रमवयोव्थाभिमानो यथ विद्यते । 
तस्पैव च निषेधाश्व विधय+ सकलछा अपि ॥१००॥ 
. जिस बेसमझ को देह के व, देह के आश्रम, देह की 
आयु, और देह की अवस्थाओं का अभिमान हुआ रहता हे 
[जो अज्ञानी इन संब को अपने ही माना करता है] ये सब 
विधि और निषेध शासत्र केवछ उसी के लिए होते है । 
. वर्णाश्रमादयों देहे मायया परिकल्पिताः । 
नात्मनो बोधरूपस्पेत्येव॑ तस्य विनिश्य/ ॥१०१॥ 
तत्वज्ञानी को तो ऐसा दृढ निश्चय हुआ रहता है कि-- 
इन वर्णाश्रमादि को माया ने दृह में ही कल्पित कर लिया हे । 
ज्ञानरूप आत्मा के तो कोई भी वण या आश्रमादि नहीं होते हैं। 
समाधिमथ करमाणि मा करोतु करोतु वा | 
हृदयेनास्तसर्वास्थो मुक्त एवोच्माशयः  ॥|१०२॥ 
जिसने अपने जी से सम्पूण आसक्तियों को निकाछ कर 
फेंक दिया हो, जिसका आश्यय शिवा ज्ञान निर्मल हो चुका हो, 
वह तो मुक्त ही है । ऐसा महापुरुष समाधि करे या न करे, 
काम करे या न करे, [यह सब उसकी इच्छा पर ही निभभर है । 
स बारे में शासत्र की जुरत उससे कुछ कहने की नहीं होती है ] 
नेष्कम्येंग न तस्याथ स्तस्पार्थोडस्ति न कमेमिः । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवोसन मन ॥१०३॥ 
[ओरों ने भी कद्दा हे कि)--जिसका मन वासनाओं से 
रहित हो चुका हे, कम को छोड़ बेठन या करते जाने से फिर 
उसे कुछ मतलब नहीं रहता | समाधि और जप से उसका कुछ 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हे 
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आत्मासब्जडस्ततो<न्यत्‌ स्यादिन्द्रजालं हि मायिकम | 7 
: 'इत्यचेचलनि्णोते कुतों ममसि वासना ॥१०४॥ 

आत्मा असंग पदाथे है, उसंसे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाढ 
के समान मायिक है। ऐसा स्थिर निर्णय कर चुकने के बाद 
मन में वासना केसे उठेंगी ? भाव यह दे कि--तत्वज्ञानी के 
मन में वासना नहीं उठती। फिर बताओ कि वह उस वासना 
को हटाने के छिए ध्यान भी क्‍यों करेगा ? -' 

एवं नासित ग्रसज्ञोडपि कुतोअ्य्यातिप्रसज्ञनम्‌ । 

प्रसंगो यस्य तखयेव श्डूयेतातिप्रसंजनम ॥१०५॥ 

[प्रकृत बात तो इतनी ही हे कि] इस प्रकार जब ज्ञानी 
को प्रसज्ञ' ही नहीं है तब फिर उसे अतिप्रसज्ञ केसे हो जायगा २ 
यह अतिप्रसज्ञ तो उसी को होता हे जिसको कि प्रसन्न का 

बन्धन दो। [प्रसज्ञ वाला पुरुष जब भ्रसक्ल की अवहेलना करता 

है तब वह उसकी अतिप्रसक्ति कही जाती है । ] 

विध्यंभावात्र बालस्य इदृश्यतेडतिप्रसंजनम्‌ । 

स्यात्‌ कुतो5तिग्रप्द्गी5स्य विध्यभावे समे सति ॥१० ६॥ 

[यह बात छोक में भी देखी जाती है] बालकों पर विधि- 
शासत्र नहीं चछता तो उनकी अतिग्रसक्ति भी नहीं मानी जाती। 
ज्ञानी.ओर बालक दोनों को ही विधि या निषेध शास्त्र का अभाव 
समान है । फिर इस बिचारे ज्ञानी को ही अतिपग्रसद्ढ केसे हो 
. जायगाः ? । 
न किश्विद्वेत्ति बालथ्रेत सब वेत्येव तत्तवितू । 
अस्पज्ञस्येव विधयः सर्वे स्यु नान्ययोईयो! ॥१०७॥ 
यदि कहो कि बाछूक'तो कुछ भी नहीं जानता | [ उसकी 
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अज्ञता उस पर विधि का ज़ोर नहीं चलने देती] तो दम कहेंगे 
कि ज्ञानी सब कुछ जानता है [उसकी स्वज्ञता उस्त पर विधि 
का अंकुश नहीं रखने देती] देखो विधि के अधिकार की बात 
तो इतनी ही है कि--जो अल्पज्ञ है, उसी के लिए ये विधि 
ओर निषेध शासत्र बनाये गये हैं। अज्ञ ओर सवज्ञ के रिए 
विधि या निषेध कुछ भी नहीं होता । 
शापानुग्रहसामथ्यं यस्यासो तत्वबिद्‌ यदि । 
तन्न, शापादिसामथ्य फल स्यात्तपसो यतः ॥१०८॥ 
यदि कहो कि--ऐसा भी क्या तत्वज्ञानी, जो किसी को 
शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमें, य दोनों सामथ्य हों 
“छोक में तो उसी को तत्वज्ञानी [या पहुंचा हुआ महात्मा] सम- 
झते हैं । यह विचार ठीक नहीं है | क्योंकि ज्ञापादि सामथ्य 
तो उनके तप का फछ हे [यह कोई तत्वज्ञान का फल नहीं है] 
व्यासादेरपि सामथ्य दृश्यते तपसी बलात्‌. । 


शापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०५९॥ 

यदि कहो कि व्यास जैसे तत्वदर्शी में. भी शापानुम्ह- 
सामथ्ये [ शाप ओर वरदान की शक्ति ] था तो हम कहेंगे कि 
उनमें वह सामथ्ये ज्ञान के कारण नहीं था। वह तो उनके. 
तपोबल से था | तप भी दो प्रकार का होता हे--एक तप 
तत्व ज्ञान का कारण है, दूसरे तप से शाप ओर अलुम्रद्द का ,* 
सामथ्ये उत्पन्न होता हे । 


दय यस्यास्ति तस्येव सामंथ्यज्ञानयोजनिः | 
एकेक तु तपः कुव॑न्नेकेक लूमते फलस ॥११०॥ 
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दोनों प्रकार के तप जिसने किये हों, उसी में सामथ्य और 
ज्ञान दोनों पाये जा सकते हैं। जो तो अकेले अकेले तप को 
करेगा उसे तो एक ही एक फल मिल सकता हे | 
सामथ्यहीनो निन्‍्यभ्रेद्‌ यतिभि विंधिवर्जितः । 
निन्धन्ते यतयोअ्प्यन्ये रनिशं भोगलम्पटेः ॥१११॥ 

' जिन ज्ञानी पुरुषों में शापादि का सामथ्य नहीं है और 

[ ज्ञानी होने के नाते ] विधि से रहित हैं, तो ऐसे ज्ञानी को 
विहित कर्मों का पाछन करने वाले छोग निन्‍्य समझते हैं । 
इसका उत्तर यद्द हे कि--यदि ऐसी निन्‍्दा से डरोगे तो फिर 
'उन विध्यनुसारी छोगों की निन्दा भी तो विषयरूम्पट छोग 
सदा किया ही करते हैं [ वे तो कर्मी को पाखण्डी ओर पोप 
नाम से पुकारते देँ। इस निन्दा से जेसे सच्चे कर्मी को कुछ 
दुःख नहीं होता, इसी प्रकार कर्मी की निन्‍दा से सामथ्येद्दीन 
ज्ञानी को दुःख नहीं हो सकता ] | 

भिक्षावस्रादि रसक्षेयुये्रेते भोगतुष्टये । 
अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमन्थरम्‌ ॥११२॥ 

यदि य छोग भी भोग की तुष्टि के लिये भोजन वल्चलादि 

का उपाजन करने छंगें तो वह उनका यतिपन द्वी क्या हुआ ! 
[ फिर उन्हें ग्रहस्थ आश्रम में द्दी कानसी आफ़त थी । भाव, 
_ यह है कि यतिधमे में दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि अहं के 
लिये कुछ भी काम नहीं कर सकता हे । उसे तो व्यष्टि अभि- 
मान का पोषण करते वाली: प्रत्यक बात से परदेज्ञ करना 

. चाहिये। नहीं तो उसको यतिधम नष्ट हो जाता हे ] 
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चर्णाश्रमपरान भूढा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि । 

देहात्ममतयो बुद्ध निन्‍्दन्त्वाश्रममानिन१ ॥११३॥ 

यदि यह कटद्दो कि सूढ [ अर्थात्‌ विषयलछम्पट ओर पासर ] 
छोगों की निन्‍दा स वणोश्रम धरम को पालने वाले [ कर्मी ] 
की कुछ हानि नहीं होती है | फिर वे भंछे ही उनकी निन्दा 
« करते रहें, तो हम कहेंगे कि--देह को ही आत्मा मानने वाले, 
आश्रमों का अभिमान करने वाले, कर्मी छोग तत्वज्ञानी की 
निन्‍्दा भी भर्ठ ही किया करें, उसकी भी उससे कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती | 

तदित्थं तत्वविज्ञान साधनाजुपमदेनात्‌ । 

ज्ञानिनाचरितु शक्य सम्यग्‌ राज्यादि लौकिकम॥११४॥ 

[ प्रकृत बात तो यही हुई कि ] उक्त रीति से तत्वज्ञान हो 
जाने के बाद लछोकिक व्यवद्दार जिन मन आदि साधनों से 
चलता हे , उनका उपमद्‌ किंवा विनाश नहीं हो जाता, इस 
लिये तत्वज्ञानी छोग छोकिक राज्य [ उस जेसे बड़े-बढ़े काम 
भी] भछे प्रकार चला ही सकते हैं। [ज्ञानी होने का यह अभि- 
प्राय कदापि नहीं हे कि ज्ञानी पुरुष निकम्मा होकर क्षयरोगी 
की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाय या कहीं एकान्त गुफ़ा 
में ही जा पड़े। जिन छोगों का विचार यह हे कि ज्ञान हो जाने 
पर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता | वे तो. तत्वज्ञान को 
- एक प्रकार का पक्षाघात रोग मानते हें ज्ञान तो मन की एक 


उच्चतम अवस्था ह । शरीर आदि के व्यांपारों पर उसका कुछ. 


भी प्रभाव नहीं पड़ता । ज्ञान हो जाने पर भी शरीर आदि के 
व्यापार ज्यों के त्यों चछते रह सकते है । ज्ञान होने पर केवछ 
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इतना अन्तर होता है कि वे काम अब तक जिस संकीण दृष्टि- 
कोण से हो रह थे अब उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने छग पड़ते हें । यों तत्व ज्ञानी छोग राज्य जैसे बड़े कामों 
को ओरों से अच्छी तरह कर सकते हैं । ज्ञानी में छोभ आदि 
न रहने से उसके सभी काम आदश काम होते हैं ।] 
मिथ्यात्वबुद्धया तत्रेच्छा नास्त चेत्‌ तहिं मास्तु तत्‌। 
ध्यायन्वाथ व्यवहरन्‌ यथारूघ वसत्वयम्‌ |११५॥ 
उन सबको मिथ्या समझ छने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
इच्छा ही न रहती हो तो न रहो | [ हम तो कहते हैं कि ] 
ज्ञानी लोग अपने प्रारव्ध के अनुसार, चाहें तो ध्यान करते 
रहें या फिर व्यवहार में छंगे रहें | ह 
उपासकस्तु सतते ध्यायल्षेत्र बसद्‌, यतः ! 
ध्यानेनेव कृत तस्य अल्त्व॑ विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
उपासक छोगों को तो सदा ध्यान में ही छगे रहना चाहिए | 
क्योंकि उपासक तो ध्यान के प्रताप से ही त्रह्मता को पाता है। 
लपास्क की त्रह्मता प्रमाणों से ख़मझ में नहीं आती। जेसे कि 
ध्यान के प्रताप स ही अपने में जो विष्णुता संपादित होती है 
वह पारमार्थिक विष्णुता नहीं होती । [उसे तो केवल ध्यान से 
ही क्रायम रखना पड़ता है । ] 
ध्यांनोपादानक यत्तद्धयानाभावे विलीयते। 
वास्तवी ब्रह्मता नेव ज्ञानाभावे विीयते ॥११७॥ 
जो बात ध्यान से. दी उत्पन्न हुई है, वह तो ध्यान के न 
रहने पर विंडीन हो ही जायंगी | परन्तु त्रह्मता ऐसी नहीं होती 
है । वह तो वास्तव होती है। इस कारण उस ब्रह्मता को जानन 
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वाला ज्ञान जब नहीं भी रहता तब भी वह नष्ट नहीं हो जाती। 
[बह तो तब भी बंनी ही रहती हे । अथवा सच्ची ब्रह्मता उसका 
ज्ञान जब नहीं भी रहता, तब भी विढीन नहीं हो जाती दे । 
वह तो तब भी बनी. ही रहती है । ] 
ततो5भिज्ञापक ज्ञानं न नित्य जनयत्यदः | 
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्य विलीयते ॥११८॥ 
क्योंकि यह त्रह्मभाव नित्य है इसलिए ज्ञान तो उसका 
ज्ञापक [बोधक] दी हो सकता हे । जनक नहीं हो सकता | 
केवल ज्ञापक के न रहने से ही सत्य पदाथे नष्ट नहीं हो जाता 
[अभिश्राय यह है कि--ब्रह्मता यदि ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली 
होती तो ज्ञान के नष्ट द्ोते ही नष्ट हो जाया करती । परन्तु वह 
नष्ट नहीं होती, इसी से जानते हैं कि--न्रह्मता उत्पन्न ही नहीं 
होती । वह तो नित्य है |] 
अस्त्येबोपासकस्यापि वास्तवी बह्मतेति चेत्‌ | 
पामराणां तिरश्ां च वास्तवी ब्रह्मता न किस ॥११९॥ 
यदि कोई कहे कि--उपासक भी वास्तव ब्रह्म ही होता 
है, तो हम कहेंगे कि इतना ही क्‍यों कहते हो? क्‍या पामर 
मलुष्य ओर पशु पक्षी भी वास्तव ब्रह्म नहीं हैं ? 
* अज्ञानादपुमथ्थत्व मुभयत्रापि तत्‌ समप्र | 
उपवासाद यथा भिक्षा बर॑ ध्यान तथान्यतः|१२०॥ 
यदि कोई कि--पामर मनुष्यों और पशु पक्षियों को तो 
अपनी त्रह्मता फा ज्ञान नहीं होता, इस कारण उनकी ब्रह्मता 
उनके किसी मतलब की नहीं होतीं, [ ऐसी अज्ञात अद्मता को 
'कोई भी पुरुषार्थ नहीं मानता है |] तो हम कहेंगे कि यह बात 
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दोनों पक्षों में समान है [ उपासक को भी तो अपनी बह्मता 
का निश्चय नहीं होता दे इसी कारण उसकी. बह्मता अपुरुषा्थ 
होती है ]। हां इतनी बात तो है कि भूखे रहने से जेसे भीख 
मांगना श्रेष्ठ दोता हे, इसी प्रकार ओर सब बातों से ध्यान 
[ उपासना ] अच्छा माना जाता हे | 
पामराणां व्यवहते वर क्मोचनुष्ठितिः । 
तंतोडपि सशुणोपास्ति निंगुणोपासना तत३ ||१२१॥ 
पामर छोगों के' व्यवह्दार से तो कमानुष्ठान ही श्रेष्ठ हे, 
उससे सगुणोपासना भी है । सगुणोपासना से भी निगुणो- 
पासना का दजां ऊंचा होता है । 
यावद्‌ विज्ञानसामीप्यं तावच्छृष्ट्यं विवर्धते । 
ब्रह्मन्ञानायते साक्षात्रिगुणोपासनं शने! ॥१२२॥ 
ज्यों-ज्यों विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्यों 
श्रेष्ठता की मात्रा बढ़ने छगती है। [ निर्गुणगोपासना के सबे- 
श्रष्ठ होने का कारण यद्दी है कि---] यद्द उपासना अन्त में धीरे 
धीरे ब्रह्म ज्ञान के रूप में परिणत द्दोजाती हे । 
यथा संवादिविश्रान्तिः फलकाले ग्रमायते । 
विद्यायत तथोपास्ति मुक्तिकालेडतिपाकतः ॥१२३॥ 
फल मिलने के समय में जेसे संवादिभ्रम प्रमाज्ञान हो 
जाता है, इसी प्रकार अतिपक दो जाने के कारण, मुक्ति का 
समय आ जाने पर “उपासना? ही “ब्रह्मविद्य/ हो जाती है । 
संवादिभ्रमतः पुंसः ग्रवृत्तस्यान्यमानतः । 
« अमेति चेत्‌ तथोपास्ति मांन्तरे कारणायतार॥१२४॥ 
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जो पुरुष संवादिश्रम से किसी वस्तु को उठाने दोड़ा है, 
उसे [उस भ्रम से प्रमाज्ञान नहीं होता किन्तु उसे] किसी दूसरे 
प्रमाण से प्रमाज्ञान हो जाता है। ऐसा यदि कद्दो तो हम कहेंगे 
कि इसी प्रकार उपासना भी स्वयं तो त्रह्मज्ञान नहीं हो जाती। 
किन्तु दूसरे ज्ञान का कारण बन जाती है। [अर्थात्‌ निगुणोपा- 
सना निद्ध्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती है । ] 
मूर्तिध्यानस्य मन्त्रांदेरपि कारणता यदि । 
अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविंशिष्यते ॥१२५॥ 
यदि कहो कि--यों तो [चित्त की एकाग्रता के सम्पादन 
के द्वारा ] मूर्ति का ध्यान या मन्त्रादि भी अपरोक्षज्ञान के 
कारण होते है तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। परन्तु 
इस निर्गुणोपासना में इतनी विशेषता है कि यह उपासना ज्ञान 
के सबसे अधिक समीप होती है । 
निगुणोपासन पक्क॑ समाधि! स्याच्छनेस्ततः । 
यश समाधिनिरोधारूयः सोड्नायासेन लभ्यते ॥१२६॥ 
[ वह निर्गुणोपासना ज्ञान के समीप यों हे कि ] यह 
नि्गुणोपासना जब पकने छगती है तब इसकी सविकलप समाधि 
हो जाती है | फिर उस सविकल्प समाधि की ही निर्विकलप 
समाधि बन जाती हे | यह निरोध नाम की समाधि निशुणो- 
पांसक को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । ु 
निरोधलाभे पुंसोउन्तरसह्न वस्तु शिष्यते | 
पुनः पुनवोसितेजस्मिन्‌ वाक्याज्जायेत तत्वघी!॥१२७॥ 
निरोध का छाभ हो जाने पर किंवा निर्विकल्प समाधि हो 
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जाने पर, पुरुष के अन्दर असंग वस्तु होष रह जातो है। इस 
असंग वस्तु की भावना जन्न बार बार की जाती है तब तत्वमसि 
आदि वाक्यों से तत्वज्ञान [ कि त्रह्मनाम का तल्व मैं ही हूँ 
. यह ज्ञान ] उत्पन्न हो ही जाता है । ; 
निर्विकारासड्रनित्यसप्रकाशैकपूर्णता! । 
बुद्ध झटिति शास्रोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥१२८॥ 
उस समय तो निर्विकारता, असंगता, नित्यता,स्वप्रकाशता, 
एकता, तथा पूणता नामक उदार धर्म; जिन का कि शास्त्रों 
में वणन आता है, झटपट बुद्धि में बेठ जाते हैं | फिर उसे 
इनके विषय में विवाद या संशय नहीं रहता [ जब तक निरोध 
का छाभ नहीं हो जाता,तब तक निर्विकारता,असंगता, खप्रका- 
शता आदि का सच्चा अथे किसी की कतपना में आता ही 
नहीं । इन शब्दों के अन्द्र जो अनन्त खज़ाना भरा पड़ा हे 
वह उक्त साधन किये बिना किसी को दीखता ही नहीं । ] 
योगाम्यास स्त्वेतद्थोंज्सृतबिन्द्ादिषु श्रतः । 
एवं च दृष्टद्धारापि हेतुत्वादन्यतों वरम ॥१२९॥ 
अमृतबिन्दु आदि उपनिषदों में उसी [निर्विकल्प समाधि 
. को सिद्ध करने] के छिये योगाभ्यास का करना बताया है। 
[क्योंकि निगुण उपासना प्रत्यक्षज्ञान के सब से अधिक निकट 
है। उससे एक यह दृष्ट फछ भी होता है कि निर्विकल्प समाधि का 
लाभ हो जाता है] यों यह निर्गुग उपासना सगुण उपासना 
से बहुत ऊँची वस्तु है । यह त्िगुंणोपासनां दृष्ट [ निविकल्प- 
समाधिलाभ] ओर अदृष्ट|ज्ञान का साधन होने से] दो प्रकारों 
से सगुणोपासना आदियों से श्रेष्ठ वस्तु हे । 
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उपेक्ष्य तत॒तीर्थयात्राजपादीनेव कुतनतास । 
: पिंड समुत्युज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३० ॥ 
जो निर्गुणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती है ] 
उसे छोड़ कर जो अविचारी छोग तीथॉटन ओर जप तप ही 
करते रहते है,उनका परिश्रम तो उस जेसा ही हे जो हाथ में से 
गुडपिण्ड को फेंक्र कर हाथ को ही चाट रद्द हो [अर्थात्‌ उनका 
परिश्रम वृथा होता हे] । 
उपासकानामप्येव॑ विचारत्यागतो यदि । 
बाढं, तस्माद्‌ विचारसासंभवे योग इरेतः ॥१३१॥ 
इस बात को तो हम भी खीकार करते हैँ --कि आत्मतत्व 
के विचारों को छोड़ कर निगुणोपासना करने वाले उपासक 
भी इसी श्रेणी के हैं [वे गुड फेक कर हाथ चाटने वाले के 
समान ही अविचारशील हैं] इसी कारण स शास्रक्की सम्मति तो 
यही है कि जिस को विचार करना असंभव होता है उसी के 
लिये योग [उपासना] का विधान किया गया है। 
वहुव्याकुलाचित्तानां विचारात्‌ तत्वधी नेहि | 
योगो मुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तन नश्यति ॥१३२॥ 
जिन पुरुषों के चित्त अत्यन्त व्याकुछ हुए रहते हैं, उनको 
विचार से तत्वज्ञान नहीं हो सकता । उनके छिये तो योग 
ही मुख्य उपाय है | क्‍योंकि योग करने स उनका घीदपे नष्ट 
हो जाता है । * 
अव्याकुरूधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ । .“ 
सांख्यनामा विचारः सन्मुरूयो झटिति सिद्धिद|॥१३३॥| 
जिन पुरुषों की बुद्धि व्याकुछ. नहीं होती हे, जिनका 
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आत्मा केवछ मोह के आवरण में छिपा रहता है,उनके लिये तो 
'सांख्य' नाम का तत्व विचार ही मुख्य उपाय हे । क्योंकि 
उनको उसीस झटपट सिद्धि मिल जाती है । 
यत्सांख्ये) प्राप्यत खान तद्योगेरपि गम्यते | 
एक सांखुये च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥१३४॥ 
[योग और सांख्य (उपासना ओर तत्वज्ञान) दोनों ही 
तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति को दे देते हैं। यह बात गीता में भो 
कद्दी गयी दे। ] कि--सांख्यमार्गी छोग जिम्त पद को पाते 
हैं योगमार्गी छोग भी वहां पहुँच जांते हैं | जो ज्ञानी सांख्य 
और योग को फल में एक समझ लेता है--इनमें भेद नहीं 
जानता है, वही श्ञास्त्र के में का जानने वाला है । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य मिति हि श्रुतिः। 
यस्तु श्रते विरुद्ध! स आभास सांख्ययोगयोः ॥ १३५॥ 
[ श्वेताश्वतर श्रुति में भी कह्या हे कि ] इस जगत्‌ का जो 
मूल कारण है,वद्द सांख्य या योग किसीसे भी जाना जासकता 
है । आज कछ 'सांख्य और योग” नामसे अ्रसिद्ध शास्त्रों में जो 
बहुत सी बातें श्रुति के विरुद्ध दीख पड़ती हैं व 'सांख्य' या 
योग नहीं दे। वे तो 'सांख्या-भास यो गाभास! हैं। [आभास की 
बाधा जैसे होजाती है वैसे ही उनकी भी बाधा होजायगी ] 
उपासने नापि पक्कमिह यस्य परत्र सः । 
मरणे ब्रंह्मलोके वा तत्व विज्ञाय मुच्यत ॥१३६॥ . 
इस जन्म में जिस की उपासना ( योग ) परिपक न हो 
चुकी हो, वह आंग चछ कर या तो मरते समय या ब्रह्मलोक 
में पहुँच कर, तत्व को जान जाता दे ओर मुक्त हो जाता है । 
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[डपासक तत्वज्ञान होने से पहले बीच में ही मर जाय तो 
भी मोक्ष से वंचित नहीं रह जाता है ]। 
य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ | 
त॑ तमेंवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शाखतः ॥१३७॥ <- 
ये ये वापिं स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तें तमेबैति ( प्र. ८-६) 
प्राणी अपने मरण काछ में जिस जिस भाव को स्मरण करके 
शरीर को छोड़ता है, उसी उस भाव को प्राप्त दो जाता है। 
यच्चित्तस्तेनेव प्राणमायाति प्राणस्तजता युक्तः सहात्मना यथा सक-* 
हित छोक नयति (प्र. ३-१० ) [मरते समय जसा चित्त 
अर्थात्‌ संकल्प होता हैं, मरते समय जिस देवता मनुष्य पशु 
पक्षी ओर वृक्ष आदि के शरीर को अच्छा मान छेता हैं, उस 
संकल्प से वह अपनी सब इन्द्रियों के साथ मुख्य प्राण स 
आ जाता है अर्थात्‌ तत्र केवछ प्राण व्यापार चलता ह। इन्द्रिय 
व्यापार रुक जाता है | वह प्राण तेज अर्थात्‌ उदान से युक्त हो 
कर भोक्ता को भी संकल्पानुसारी छोक में छे जाता दे | कमे 
करते समय जैसे संकल्प रहे हैं मरते समय वे वासना रूपसे 
प्रकट होते हैं । अगछे जन्म में उन ही वासनाओं का शरीर बन 
जाता है | मरण के बाद जेसा शरीर भिलना होता हे,वसी दी 
वासनायें होती हें ओर वे दी योनियां मुमू्षु को दीखा करती ह.] 
ऊपर के गीतावाक्य तथा इस श्रति, के कथनानुसार मरत 
समय के ज्ञान से मुक्ति मिछन की बात समझ में आती हैं | 


अन्त्यप्रत्ययतो नूने भाविजन्म, तथा सति । 
अनि्गुणप्रत्ययोडपि स्पात्‌ सगुणोपासने यथा ॥१३ै८॥ 
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[सरते समय इस जन्म में जो सबसे पिछले विचार होते 
हैं वे यह बता देते हैँ कि अगछा जन्म केसा होगा-कौन सी 
योनि मिलेगी, ऊपर के दो प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो ही 
... जाता है। परन्तु उस के साथ ही मरण काल में ज्ञान हो 

: जाता है और उस से मोक्ष मिल जाता है यह बात भी इन्हीं 
प्रमाणों से सिद्ध हो जाती है ] पिछले ज्ञान जेसे भाविजन्म 
की सूचना साधारण प्राणी को मिल जाती है, या जसे 
पूर्वी भ्यासवश मरण के समय सगुणोपांसकों को सगुण जह्म 
के दशन मिल जाते हैं, इसी तरह पू्वोभ्यास के प्रताप से 
मरते समय निगुणोपासकों को. भी निगुण ब्रह्म का ज्ञान हो 
ही जायगा, इस में वृथा सन्देह क्‍यों किय जाते हो । 

नित्यनिगुणरूप तज्ञाममात्रेण गीयताम्‌ । 


अथतो मोक्ष एवेष संवादिभ्रमवनन्‍्मतः ॥१३९॥ 

[ यदि कहो कि निगुणोपासक को तो मरण काल में 
निगुण ब्रह्म की प्राप्ति ही हो सकती है । उसे मुक्ति क्‍यों कर : 
मिल जायगी ? इसका समाधान यह हे कि] उसका तुम निर्गुण 
नास भले ही गाते रहो । असछ में तो यह मोक्ष ही हे | जेसे 
संवादिभ्रम कहने ही कहन को अ्रम है, असल में तो उसे तत्व 
ज्ञान ही कहना चाहिये। [त्रह्म प्राप्ति ओर मुक्ति ये एक ही 
पदाथ के दो नाम रख लिये गये हैं] । 

तत्सामर्थ्याज्जायते धीमूकाविद्यानिवर्तिका । 

'अविमुक्तोपासनेन तारकत्रह्मबुद्धितत्‌ ॥१४०॥ 
._निशुण उपासना के साम्थ्ये से जो ज्ञान पेदा द्वोता हे, 
वह ज्ञान ही मूलाविद्या को निवृत्त कर देता दै। अथांत्‌ वह 
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ज्ञान ही मोक्ष का साधन हे [ हम मानस क्रिया-रूपी 
निर्गुणोपासना को साक्षात्‌ सुक्ति का खाधन नहीं कहते हैं ] 
अविमुक्तोपासना [ अ्रकुटो में वेश्वानर की उपासना ] से 
तारक ब्रह्म का ज्ञान जेसे हो जाता हं [ ऐसे ही निगुणो 
पासना से मूलाविद्या को हटा देने वाली बुद्धि उत्पन्न 
हो जाती है ]। 

सोज्कामो निष्काम इति हामशरीरो निरिन्द्रियः 

अभय हीति मुक्तत्व॑ तापनीये फर्ू श्रुतम्‌ ॥१४१॥ 

सोड्कामों निष्कामः आप्तकाम आत्मकाम अशरीरो निरिन्द्रियः 
अभयं वे ब्रह्म भवति इत्यादि वाक्यों के द्वारा तापनीय उपनिषत्‌ 
में मोक्ष को निगुणोपासना का फल बताया हे । 

उपासनस्य सामथ्योद्‌ विद्योत्पत्तिभवेत्‌ ततः । 

नान्‍्यः पन्‍्था इति झेतच्छास्र नेव विरुध्यते॥१४२॥ 

नान्‍्य: पन्‍्या विद्यतड्यनाय ( श्वे. ३-८ ) यह शास्त्र कहता हे 
कि ज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा रास्ता ही नहीं है । उपासना 
के सामथ्ये से भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती हे ओर ज्ञान से 
मुक्ति हो जाती हे । यों नान्‍्य: पन्‍था वाले शास्त्र का विरोध 


नहीं होता । 
निष्कामोपासनान्प॒क्ति स्तापनीये समीरिता । 
हलोकः सकामस्य शेव्यप्रश्ने समीरितः ॥|१४३॥ 
तापनीय उपनिषत्‌ भें निष्कामोपासना से मुक्ति मिलने की 
बात कही है । शैव्यप्रश्न में यह बात कही गयी दे कि सकामो 
पासना करने वाल को त्रह्मलोक मिलता हे | 
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य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स नीयते । 
स एतस्माज्जीवघनात्‌ पर पुरुषमीक्षत्र ॥१४४॥ 

य प्रश्न में यह बात कद्दी गयी हे कि जो इस परम 
पुरुष की उपासना त्रिमात्र ओंकार से करता है, वह त्रह्मठोक 
में ले जाया जाता है । उसके अनन्तर वहीं पर यह भी कहा 
गया है कि-- त्रह्मलोऊ में पहुँचा हुआ वह उपासक, इस जीवघन 
[ अर्थात्‌ जीवों की समष्टि इस हिरिण्यगम ] से भी ऊंचे दर्जे 
के उपाधि-रहित चतनन्‍्य-रूपी परमात्मा का साक्षात्‌ वद्दीं कर 
लता है। 

अप्रतीकाधिकरणे “तत्क्रतुन्याय होरतः | 
ब्रह्मलोकफल तसात सकामसेति वर्णितम्‌॥१४५॥ 
“अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण: (ब्रह्म ४७-३-१५) उभयथा 
दोषात्तत्तुश्र? इन दोनों सूत्रों में व्यास मुनि ने कहा है कि-- 
अपनी अपनी कामना के अनुसार ही फल प्राप्त होता है । इस 
कारण सकाम छोगों के ब्रह्मठोक पाने की बात कही हे। 
[ सूत्राथे -- प्रतीकोपासना न करने वाछे उपासकों को 
अमानव पुरुष ले जाता है ऐसा वादरायण आचाये मानते हैं। 
किन्हीं को ले जाता है किन्हीं को नहीं ऐसी दोनों बात मानने 
में कोई दोष नहीं हे । क्‍योंकि यह सब संकल्प पर निभर 
करता है ] 
नि्ुणोपास्तिसाम थ्यात्‌ तत्र तत्वमवेक्षते । 
पुनरावतते नाये कल्पान्त च 'पिम्ुुच्यते ॥१४३९॥ 
( सकाम निगुणोपासक को तत्वज्ञान होने का कारण यह 
है कि ] निगुणोपासना के सामथ्ये से ब्रह्मलोक में ही उसे तत्व- 
२ 
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ज्ञान हो जाता है | ऐसा पुरुष फिर इस मत्येछोक से छौटकर 
नहीं आता। जब कल्प का अन्त होने छगगता हद तभी वह हिरण्य- 
. गर्भ के साथ मुक्त हो जाता है । 
प्रणवोपास्तयः ग्रायो निगुणा एवं वेदगाः । 
क्चित्‌ सगणताप्युक्ता ग्रणवीपासनस्य हि ॥१४७॥ 
बेद में प्रणण की ज्ञितनी भी उपासनायें हें,वे प्रायः सब की 
सब निगुण ही हैं । कहीं कहीं एकाघ सगुणोपासना भी आती है। 
. परापरब्रह्मरूप ऑओंकार उपवार्णितः । 
पिपलादेन मुनिना सत्यकामाय पच्छते ॥१४८॥ 
पिप्पछाद मुनि ने सत्यकाम के प्रश्न के उत्तर में परापर 
ब्रद्मरूप दो प्रकार का ओंकार बताया है । [उसी को ओंकार की 
निगुण ओर सगुणोपासना का प्रमाण समझना चाहिए। ] 
एतदालम्बन ज्ञात्या यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 
इति ्रोक्त यमेनापि एच्छते नचिकेतसे ॥१४९॥ 
के कठोपनिषत्‌ में यम ने भी नचिकेता को यही उत्तर दिया 
हैँ कि इस ओंकाररूपी आलूम्बन [सहारे] को जानकर जो पुरुष 
जो चाहता हे उसे वही मिल जाता है। [यम के उत्तर से भी 
अणवोपासना दो तरह की पायी जाती है । ] 
इद्द वा मरणे वास्य अल्मलोकेड्थवा भवेत्‌ । 
अह्यसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्मुणम्‌ ॥१५०॥ 
स्रिकरण का तात्पय तो इतना ही है कि] जो निर्गुण की 
किसी तरह की भी उपासना भले प्रकार कर छेता है उसको,इस 
छोक में या मरते समय अथवा ब्रह्मलोक में जाकर. जहा का 
साक्षात्कार हो ही जाता है । [ वह होने से रुकता नहीं ] . 
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अर्थोज्यमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः । 
विचाराक्षम आत्मानम॒पासीतेति संततम्‌ ॥१५१॥ 
जो विचार में असमर्थ हैं [ विचार करने पर जिन्हें तत्व- 
ज्ञान नहीं हो सकता है] उन्हें निर्गुण त्ह्म को उपासना निरन्तर 
करनी चाहिए। यह बात आत्मगीता में भी स्पष्ट कही है । 
साक्षात्कतुमशक्तोडपि चिन्तयेन्मामशह्लितः । 
कालेनाजुभवारूढो भवेयं फलित ध्रुव ॥१५२॥ 
[आत्मगीता में कह्दा है कि] जिसमें आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
करने की शक्ति न हो,वह नि:शंक होकर, मेरी उपासना ही किया 
करे | समय आने पर में उसके अनुभव में आऊँगा और निम्चय 
ही फलित द्वो जाऊँगा | 
यथा5्गाधनिषेलंब्धौ नोपायः खनन विना | 
मह्लाभेजपि तथा स्वात्मचिन्तां मुक्त्वा न चापरः ॥ १५३॥ 
अगाध निधि को पाने का जेसे खोदन के सिवाय और 
कोई उपाय ही नहीं है, इसी प्रकार आत्मचिन्तां को छोड़ कर 
मेरे पाने का भी ओर कोई उपाय नहीं है । 
देहोपलमपाऊृत्य बुद्धिकुद्दालकात्‌ पुन! । 
खात्वा मनोअ्र॒व॑ भूयो यृहीयान्मां निधि पुमान्‌ ॥१५४॥ 
[पुरुष को चाहिए कि] बुद्धिरूपी कुदाछ के सहारे से, देह 
रूपी पत्थर को हटा कर, ओर मन रूपी भूमि को बार बार 
खोद कर, मुझ निधि को प्राप्त कर ही छे । 
“अनुभूतेरभावेडपि अल्मासीत्येव चिन्त्यताम्‌। 
अप्यसतृप्राष्यते ध्यानाञ्नित्याप्त ज्म कि पुनः ॥१५५॥ 
यदि किसी को अनुभूति न द्वो तो भी उसे "में जम हूँ” 
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४०४ पद्चदश्ी 


यद्द उपासना कश्नी ही चाहिए | ध्यान का तो इतना प्रताप है 
कि--उससे असत्त्‌ भी मिर जाता दे [ उपासक छोग असत््‌ 
देवभाव को भी प्राप्त कर छेते है] अपना स्वरूप होने के कारण, 
नित्यप्राप्त जो सवोत्मक त्रह्म है, वह ध्यान से मिल जाता है, 
इसका तो कद्दना ही क्‍या ? 
अनात्मबुद्धिशैथिल्यं फर्ल ध्यानाद्‌ दिने दिने । 
प्यज्नपि न चेद्‌ ध्यायेत्‌ को5्परोज्सात्‌ पशुबंद।१५६॥ 
ध्यान करने से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती 
जाती है । ध्यान के इस महाफलछ को देख कर भी यदि कोई 
ध्यान न करे तो इससे .बड़ा पशु ओर कोन होगा ? 
देहाभिमान विध्वस्य ध्यानादात्मानमह्यस्‌ । 
पद्यन्‌ मरत्योउम्रतो भूत्वाब्यत्र तह्म समइलुते ॥१५७॥ 
सम्पूर्ण प्रकरण का निष्कषे तो यह है कि ध्यान का ऐसा 
अद्भुत प्रभाव हैं कि इससे देहाभिमान का विध्वंस हो जाता 
है | अद्वितीय आत्मा के दर्शन मिलते हें ।. [इस मरने वाले देह 
में से 'मेंपने! का अभिमान टूट जाने के कारण] अपने स्वाभा- 
विक अमरपने का लाभ हो जाता है | फिर तो इस मरने वाल 
देह के रहते रहते ही अपना निजस्वरूप ब्रह्म प्राप्त द्वो जाता दै। 
ध्यानदीपमिम सम्यकू परासृशति यो नरः । 
मुक्तसशय एवार्य ध्यायति त्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 
जो पुरुष इस 'ध्यानदीप” का विचार अले प्रकार करता 
है, वह सभी संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर सदा अहम 
का.ध्यान करने छगता है | 
इतिश्रीमद्विदयारण्यविरचितपंचदश्यां ध्यानदीपप्रकरणम। 
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परमात्माद्ययानन्दपूर्ण! पूरे खमायया । 
खयमेव जगदू भ्रृत्वा आ्राविशज्जीवरूपतः ॥१॥ 
सृष्टि से पहले वह परमात्मा परमानन्द से परिपूर्ण था, 
वह अपनी माया शक्ति स्रे अपने आप ही जगद्रूप हो गया 
ओर फिर वही जीवरूप से उस्री में प्रवेश कर बैठा । 
विष्ण्वाहयत्तमदेहेषु प्रविश्ो देवता भवेत्‌ । 
मत्यांचधमदेहेषु स्थितो भजति मत्यंताम ॥२॥ 
वह परमात्मा जब विष्णु आदि उत्तम देहों में प्रविष्ट हुआ 
तब देवता बन गया। वह जब मत्ये आदि अधम हेहों में 
घुसा तब मत्येभाव को प्राप्त हो गया | [भाव यह है कि यह 
दीखने वाला उत्तमाधम भाव स्वाभाविक नहीं है। किन्तु शरीर 
रूपी उपाधि के कारण से है। ऐसी अवस्था में जब एक ही 
परमात्मा सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ दे तब फिर पूज्यपूजक 
भाव या उत्तमाधम भाव क्‍यों है ? इस प्रश्न का समाधान हो 
जाता है | ] 
अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति। 
विचारेण विनश्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्र ॥३॥ 
अनेक जन्मों के भजन से [अनेक जन्मों में किये हुए कमी. . 
को ब्रह्म में समर्पण करने से ] यह श्राणी आत्मविचार करना . * 
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४०६ पद्चद॒शी 
चाहा करता है । आत्मविचार के प्रभाव से जब [अपने अदद- 
यानन्द रूप.को ढकने वाली] माया नष्ट हो जाती है तब वह 
फिर पहले की तरह स्वयं [परमानन्दपूण परमात्मा] ही शेष 
रह जाता है । _ * 
अद्दयोनन्द्रूपस्य सद्यत्व॑ च दुःखिता । 
बन्धः ग्रोक्त।,स्वरूपेण स्थितिपुक्ति रितीयंते ॥8॥ 
अद्वितीय ब्रह्म [के सच्चे बन्ध या मोक्ष का निरूपण तो 
कोई कर ही नंहींसकता | इस कारण जब उस अद्वयानन्द ] 
को दुःखी होने का भ्रम हो जाता है तब बस यही उसका 
'सद्बयपना? ओर यही उसका “बन्ध” कहाता है । [उस दुःखी- 
पते का हट जाना किंवा] अपने स्वरूप में पहुंच जाना ही मोक्ष 
कहा जाता हे | 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवर्तते। 
तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ 
यह बन्धन अविचार का किया हुआ हे । विचार से ही 
इसको निवृत्ति हो सकती है। इस कारण [ तलवसाक्षात्कार 
होने तक] सदा ही जीव और परमात्मा का विचार करता रे | 
न्तायः बन तस्य साधनम्‌ । 
भनस्तस्य क्रिये अन्तर्बहिईत्ती ऋमोत्थिते ॥॥ 
[चिदाभास से युक्त] जो अहंकार देह्ादि में मैंपने का 
अभिमान किया करता है, उसी को 'कती? या जीव कहते हैं । 
उस जीव [के अभिमान करने] का साधन मन कह्दाता है | 
« «४ है क्रमानुसार कभी अन्तवृत्ति और कभी “बहिबृत्ति! नाम की 
दो प्रकार की क्रियायें किया करता है । 
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नाटकदीपश्रकरणम्‌ गम न * ४०७ 


अन्तमुंखाहमिस्येपा वृत्तिः कर्तारमुछिखेत्‌ | 
बाहसुंखेदमित्येषा बाह्य बस्त्विदयु्िखेत ॥७)॥ - 
उस मन की 'में” यह अन्तमुख बृत्ति तो कतो का रद्ेख 
किया करती है | उसी मनकी बहिसुख रहने वाली “इद' यह 


वृत्ति देह से बाहर के पदार्थों को यह! में 
किया करती है । ब ओ 
इृदमो ये विशेषाः स्पुर्गन्धरूपरसादयः । 


असांकर्येण तान्‌ भिन्‍्दादू घाणाद रीन्द्रियपचकस्‌ 
मन तो सामान्यतया 'इद? को विषय करण है पलटी 
उस इंदं के जो विशेष विशेष धर्म [गन्ध, रूप, रस आदि] 
: है ,उन को तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्राण आदि पॉच इन्द्रियां ही प्रकट 
किया करती हैं | [यों मन का भी उपयोग हो जाता और घाण 
आदि इन्द्रियें भी व्यथे नहीं होतीं] । 
कतार च क्रियां तद्व्‌द्‌ व्यावृत्तविषयानपि । 
स्फोरयेदेकयलेन योज्सो साक्ष्यत्र चिट्॒पु: ॥९॥ 
। जो तो केवछ चिद्रूप होकर कतों को भी, क्रिया [में 
. चह” की मनोवृत्तिरूपी] को भी, तथा एक दूसरे से अत्यन्त 
का गे विषयों को भी, एक ही यत्न से प्रकाशित 
करता है, उसी | [वदान्त में] 
दा सी चिद्रूप को यहां [वेदान्त में] साक्षी 
तत्यशालास्थितो दीप प्रस् संम्यांश्र नर्तकीय । 
दीपयेदविशेषेण  तदभावेजपि दीप्यते ॥१०॥ 
ये 'उलशाह्या में रक्‍्खा हुआ दीपक प्रभु [नत्यशाढा के मालिक] 
» सभ्यों को, तथा नतेकी को, समान रूप से प्रकाशित किया 
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लि शक नल कक न चीन के के 3 आय और /0एऑ एज 
करता है [वह किसी के प्रकाश के लिए घटता बढ़ता नहीं है 
' और जब नृत्यशाल्य में से ये सब छोग चले जाते हैं ] जब वहां 
कोई भी नहीं रहता तब भी वह पहां दीप हुआ रहता है । 
अहंकार धिय॑ साक्षीं विषयानपि भासयेत्‌ | 
<  अहँकाराद्यमावेजपि खय॑ भात्येव पूर्ववत्‌ ॥११॥ 
ऊपर के दृष्टान्त की तरह ही यह साक्षी तत्व अहंकार को, 
बुद्धि को और-विषयों को, प्रकाशित किया करता है । [ सुषुप्ति 
आदि के समय] जब तो अहंकार आदि कोई भी नहीं रहता, 
तब भी वह [साक्षी] पहले ही की तरह जगमगाता रहता है। 
निरन्तर भासमाने कूट्े ज्ञपिरूपतः । 
तद्भासा भास्यमानेय॑ बुद्धिनृत्यत्यनेकधा ॥१२॥ 
वह कूटस्थ साक्षी तो ज्ञप्ति [किवा स्वश्र॒काश चेतन्य] रूप 
, से सदा ही भासता रहता है। यह विचारी बुद्धि उसी [ सदा- 
विभात] साक्षी की प्रभा से प्रकाइयमान होकर, अनेक रूप से _ 
नाचा करती है। ['यह घट है” “यह पट है? इत्यादि अनेक रूपों 
में विकृत होती रहती है। ] 
. अहँकारः प्रश्न), समभ्या विषया, नतेकी मतिः | 
तालादिधारीण्यक्षाणि दीप) साक्ष्ययभासकः ॥१३॥ 
अहंकार ही इस [ जगत्रूपी ] नाटक का प्रभु है [ क्योंकि 
नाटक के मालिक की तरह विषय भोग की सफलता ओर विफ- 
लता से हषे ओर विषाद इसी-अहंकरार को होते हैं ] विषय ही 
इस नाटक के सभ्य हें [नाटक के दर्शकों को सुख दुःखमयी 
घटना देखने पर भी जेसे सुख दुःख कुछ नहीं होता, इसी प्रकार 
इन विषयों को भी सुख दु!ःख कुछ नहीं द्वोता ] बुद्धि ही इस 
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नाटक की नतंकी हे [क्योंकि नतेकी-की «तरह नाना तरह के 
विकार इसी में होते हैं || ताछ आदि को धारण करने.बाली 
तो इन्द्रियां ही हैं [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनु- 
कूछ व्यापार करने छगती हैं ]। यह साक्षी ही इन सब का. ' 


अवभासक दीपक है [क्योंकि यही इन सब को प्रकाशित किया _ .' 


करता है । ] .. 
खखस्थानसंखितो दीप! सर्वतो भासयेद्‌ यथा | 
स्थिरथायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥१४॥ 
दीपक जैसे अपने स्थान पर ही रकल्ा हुआ अपने चारों 
ओर [ के सम्पूण पदाथौ को ] प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार स्थिर रूप से स्थायी यह साक्षी भी (विकारी न होकर 
ही ) बाहर ओर अन्दर प्रकाश किया करता है.। ' 
बहिरन्तर्विभागो5्य देहापेक्षो न साक्षिणि | 
विषया वाह्मदेशस्था देहस्यान्तरहकृतिः ॥|१५।॥ 
[“अनन्तरमबाह्मम? (ब्रृ० ३-८-८) इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति 
के अनुसार साक्षी में तो अन्दर और बाहर का कोई भी विभाग 
नहीं होता] यह सब बाहर अन्द्र का विभाग तो देह [रूपी पेसाने] « 
के कारण ही हो जाता है | विषय तो शरीर से बाहर रहते हैं।. 
'अह्दँकार तो शरीर के अन्द्र होता है । [इसीसे अन्दर बाहर 
यह व्यवहार होने छगा है। आत्मा में अन्दर बाहर कहते 
नहीं बनता । ] । 
अन्तःख्रा थी: सहेवाक्षे बोहियांति पुनः पुनः । 
भास्यबुद्धिखचाश्वल्य॑ साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥१६॥ 
. - शरीर के अन्द्र बैठी हुई वह बुद्धि [ रूपरसादि को अहण 
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-. करने के लिए ]इन्द्रियों के साथ साथ[अथवा इन्द्रियों के द्वारा] 
»बार बार बाहर निकला कर॒ती हे | बस बुद्धि की इसी चंचछता 
को [बुद्धि के भासक] साक्षी में वृथा ही आरोपित' कर लिया _ 
: जाता हे ।/[ उस साक्षी में वास्तविक चंचलता नहीं हे.।] 
गृहान्तरगतः खल्‍पो गवाक्षादातपोज्चलः । 
तत्र हस्ते नंत्यमाने नृत्यतीवातपों यथा-॥१७॥ 
निजखानसित: साक्षी बहिरन्तर्गमागमों । 
- *  अकुबेन्‌ बुद्धिचाशल्यात्‌ करोतीव तथा तथा ॥१८॥ 
झरोखे में होकर घर में गया हुआ नन्‍्हा सा सूयप्रंकाश, 
। अचल ही होता हैं: | [वह हिलता जुलता नहीं है] उस आतप के 
बीच में जब कोई पुरुष अपना हाथ हिलाने छगता है, तब जिस 
प्रकार वह आतप भी हिलने सा छगता है, ठीक इसी प्रकार 
»' साक्षी तो अपने ही स्थान में [क्रिचा अपनी अचल मयोदा में ] 
बेठा रद्दता हैं, वद कमी बाहर अन्दर आता जाता नहीं हे । 
परन्तु फिर भी बुद्धि को चंचछता के कारण, वसा वेर्सा करता 
हुआ सा [ व्यथे ही ] प्रतीत होने छगता है । 
5... न याह्यों नान्तरः साक्षी बुद्धेदेशौ हि ताबुभौ । 
' ः : ” बुद्धयायशेपसंशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥१९॥ 
' / [ पहिलछे इलोक में जो साक्षी को अपने स्थान पर स्थित 
” बताया है उसका अभिप्राय सुन छो ] वह साक्षी बाह्य या आन्तर 
कभी नहीं होता | ये तो दोनों बुद्धि के ही देश कह्दाते हैं | बुद्धि 
तथा इन्द्रिय आदि की अप्रतीति क बन्द होने पर यह भाव अथवा 
. यह प्रकाश, जहाँ [ स्वतन्त्र रूप से ] जगमगाता रद्दता है, उसी 
को इस साक्षी का स्थान समझ छो। । 
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देश£ को5पि न भासेत यदि: तहास्त्वदेशभाक। 


सर्वदेशप्रक्लप्त्येव सर्वगत्न॑न तु - स्वत ॥२०॥ 


यदि कहो कि--सम्पूण व्यवहार के बन्द हो जाने पर तो 
कोई भी देश, भासा नहीं करता फिर उसको वहाँ कैसे पहचानें ? 
तो हम कहेंगे कि तुम उसको थिना ही देश [ स्थान ] का समझ 


लो [ भाव .यद है कि देश आदि की जितनी भी कल्पनायें हैं 


उन सब कल्पनाओं का जो अधिष्ठान दे उसे तो अपने से भिन्न 
किसी देश की कुछ अपेक्षा ही नहीं होती । ] शास्त्र में मी उसको 
कहीं कहीं सर्वेगत आदि कहा गया हे, वह भी सबेदेश की करपनां 
के कारण ही कहा है| वह साक्षी आत्मा स्वभाव से सर्बंगत 
कदापि नहीं है [ स्वभाव से तो वह अद्वितीय ओर असंग ही है ] 


अन्तर्बेहियों से वा य॑ं देश परिकस्पयेत्‌ | 
बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२१॥ 


अन्द्र था बाहर या जिस किसी भी देश की कल्पना यह. 


बुद्धि कर छेती हे उस देश का यह आत्मा 'साक्षी? कहाने छगता 
है [ वास्तव में तो स्बंगतपन छी तरह सर्वेसाक्षिपन भी कोई 
पदाथ नहीं है] इसी प्रकार अन्य वग्तुओं में भी साक्षी को समझ 


लेना चाहिए । ५ 


यद्यद्‌ रूपादि करुप्येत वुद्धया तत्तत्‌ प्रकाशयन्‌ | 
तस्य तस्य भवेत्‌ साक्षी स्वतो वाग्बुद्धयगोचर॥॥।२२॥ 


बुद्धि से हिस जिस रूपादि की कल्पना की जाती है, उस 
उस [कल्पित पदार्थ] को प्रकाशित रखने वाला यह आत्मा उस 
उसका 'साक्षी” कहाने छगता है [ यदि तुम उसके असली रूप 


(७-0. 3769/799व |/॥ (0॥७०॥०॥7. एांत्ा।260 0५ 6058760[ 
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रब". 


३१२ के , . ** 'पद्मदशी 


. को पूछो'तो हम कहेंगे कि |] वह स्वयं तो वाणी ओर बुद्धि का 
अविंषय ही दे [ फिर उसे साक्षी भी कैसे कह दें ? ] 
* *कथ ताइडः मया ग्राह्मय इति चेन्मेव गृह्मयतायू । , 
सर्वग्रहोप्सशान्ताी स्वयमेवावशिष्यत ॥२३॥ 
+ यदि वह साक्षी अवाड़ मनोगोचर दे तो फिर में मुमुक्षु 
» ऐसे उसको केसे ग्रहण करूं ? इसका उत्तर यदी है कि--उसे 
तुम मद्ण द्वी मत करो ! [तुस ग्रहण करने के झगड़े में दी मत 
. फंसो] जब सर्वेग्रह शान्त हो जायगा [जब इस सब कुछ कहाने 
वाढे ढेत की प्रतीति बन्द हो जायगी ] तब समझते हो क्‍या 
शेष रह जायगा १? दखो उस समय यह स्वयं ही शेष रह गया 
__- होगा [इसी को हम साक्षी कइते हैं । इसी को हम वाणी ओर 
बुद्धि का अग्रोचर बताते है। ] 
.. न तत्र मानापंक्षारत स्वग्रकाशस्वरूपत३ । 
तांहग्व्युत्पत्यपेक्षा चेच्छूतिं पठ गुरोम्नेखात्‌ ॥२४॥ 

: सर्वग्रह की शान्ति हो जाने पर जो स्वात्मा शेष रहता हे, 
उसके प्रत्यक्ष के लिए भ्रमाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं दे। 
क्योंकि वह तो स्वयं प्रकाश-स्वरूप दी हे । बह आत्मा स्वर 
_« प्रकराशस्वरूप केसे है ? यह जानना हो तो गुरु के मुख से 
बदान्त का अध्यन करो | [ इस गहन तत्व का ज्ञान तुम्दारे 
स्वतन्त्र स्वाध्याय से या किसी ग्रन्थ का अनुवाद पढ़ने से नहीं 
हो सकेगा | यह बात तो अनुभव वाला ही समझा सकेगा |] 


यदि सर्वग्रहत्यागो5्शक्यस्तहिं घिय॑ त्रज । 
शरण, तदधीनोज्न्तवहिवेषोज्लुभूयताम ॥२५॥ . . 
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*., यदि मन्दाधिकारी छोग सर्वेग्रह का त्याग न कर सकते 
: हों तो थे बुद्धि की शरण ले लें। अन्दर या बाहर सब जगह 
: बुद्धि के अधीन हुए हुए इस साक्षी का वे छोग अनुभव करें 
[ वे छोग़ यह विचारें कि--यह -बुद्धि. जिस जिस बाह्य या 
' -आभ्यन्तर  पदाथे की कल्पना करती है, उस उम्र पदाथे का .- 
साक्षी होकर यह परमात्मा उसके अधीन सा रहता दे | वे छोग. 
: इसी मांगे से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें । ] 


: इतिश्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदश्यां नाटकदीपप्रकरणम्‌ 


] 
3] 
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५ 
चर 


:-ः कहानन्दे योगांवन्‍दपकरणम्‌ 


ब्रह्मानन्द प्रवक्ष्याम्ि, ज्ञात तस्मिन्नशेषतः | 
एहिकापुष्मिकानर्थत्रातं हित्वा सुखायते ॥१॥ .. 


अब हम त्रह्मरप आनन्द किंवा ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ का ' 


वर्णन करेंगे | ज़बं कोई' उस. आनन्द तथा उस ग्रन्थ को सम्पूण 


रूप से जान छंगा. तब वह ऐहिक ओर आमुष्मिके दोनों 


प्रकार के अनर्थों से छूट कर सुखरूप हो जायगा । [डसको जो 
इस लोक के देह पुत्रादि में 'में? और 'मेरेपन' का आमिमान 


१ 


५ - 
करने से आध्यात्मिक आदि ताप द्वोत्ते थे, या-परछोक में जिन 


२ ] हे ५ 
तापों के मिछने की संभावना थी वह उन सब को सम्पूंणरूप 


| से छोड़ कर सुख रूप त्रह्मतत्व ही हो जायगा ।]5 ६7६ 
* * अलह्मवित्‌ परमाप्नोति, शोक तरति चात्मवित्‌:। 
हक रतो त्ह्म रसे लब्ध्यानन्दी भवति नान्‍्यथा ॥२॥ 
4०२ अहदर्शी पर को पा, छेता हे । आत्मज्ञानी शोक को तर 
._ जाता है । रस ब्रह्म ही है। रस को पाकर द्वी आनन्दी होता है 
*, ओर.तरद से-नहीं। 
४ क के कर दारीवि परम्‌ ( तै० २-१ ) इस वाकय में कहा गया हे 
कि गया को जानता हूं वह पर अथवा उत्कृष्ट आनन्दरूप 
को भ्राप्त कर चुकता है । अत झेव में भगवददबोभ्युस्त्रति शोक 


(७५-0. जूता है, ० 00॥6००7. [6॥॥2 
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चात्मवित्‌ (छा० ७-१-३) इस श्रुति में कहा गया है कि देश- 
काछ ओर वस्तु के परिच्छद से रहित आत्मतत्व को जान लेने 
वाछा पुरुष श्लोक अर्थात्‌ इस अज्ञोानसमूछक संसार समुद्र को 
लांघ जातां है । रतसो वै सः | रस हवा लब्घानन्दी मत्रति (तै०२-७) 

* इस श्रुति में कहा गया है कि जिसको कहीं पर 'त्रह्मः ओर 
कहीं पर “आत्मा” कहद्दा जाता है वह यह आत्मा रस किवा 


सार अथवा आनन्दरूप हैे,उस आनन्दरूप ब्रह्म को पाकर [ में 


ब्रह्म हूँ इस ज्ञान से प्राप्त करके] आनन्दी हो जाता है--मयोदा- 
रहित और स्वोधिक सुख को पा छेता है । त्रह्मात्मेक॒त्व ज्ञान 
“ को छोड़ कर किसी भी दूसरे साधन के. अनुष्ठान से आनन्दी 
नहीं हो सकता। इन सब वाक्यों से यही सिद्ध होता है कि 


्रद्मज्ञान से अनिष्टे की निवृत्ति होती है और इशष्ट की प्राप्ति होती छे। * 


ग्रतिष्ठां. विन्दत स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोञ्मय॥। 


कुरुतेउस्मित्नन्तरं चेदथ तस्य भय भवेत्‌ ॥रे॥ 


... . जब अपने.आपे में प्रतिष्ठा पा छेता है तब वह अभय द्दो 
जाता है जब इंसमें भेद कर बेठता हे फिर उस भय छगने 
लगता हे | 


यदा- होवैष एतस्मिन्नहश्ये उनात्म्येडनिरुक्तेजनिल्यनेडमर्य प्रतिष्ठा 


विन्दते 5थ सोडभय गतो मवति (ते ०२-७) इस श्रुति में कद्दा गया ' 


है कि जिस समय यह मुमुश्ु इन्द्रियों से न दींखने वाले, स्वरूप 


होने के कारण अपना न कद्दा सकने वाले, शब्दोंसे न कहे. 


जाने वाले, किसी के आश्रय में न रहने वाले, अपनी ही महिमा 
में ठददरने वाछे, विद्वानों के अनुभव में आने वाले, इस आत्मा 


में अभय अर्थात्‌ भेद रहित होकर, प्रतिष्ठा अथोत्‌ अपनी ज्रद्य . 


उद्यातुविजवता वा) (५0॥6०0णा, 00॥7264 0५ 85760 
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रूप स्थिति को, श्रवणादि के द्वारा उपाजन कर छेता है. ऐसा: 
जानने वाला पुरुष फिर उसी समय भंयरहित मोक्षरूपी अद्ठि-.. 
बीय ज्क् को प्राप्त हो ज्ञाता हैं । फिर आगे “यदा ह्ोेवेष एतस्मि- 
न्नुदरमन्तर कुरुतेडय तस्य भय॑ भवति ( तै० २-७ ) इस अ्रुत्ति में 
कहा गया है कि जब तो वही मुमुक्षु उसी प्रत्यगमिन्नः ब्रह्म में 
_ थोड़ा सा भी [ उपास्य उपासक आदि रूपी ] .भेद करता या 
देखने छगता है तब तुरन्त ही उस भेददर्शी को भय अर्थात्‌ 
संसार ्रयुक्त दुःख होने लगता हे | । 
वायुः द्र्यो वन्हिरिन्द्रो स॒त्यु ज॑न्मान्तरेन्तरस्‌ । 
कृत्वा धर्म विजानन्तोःप्यस्माद्‌ भीत्या चरन्ति हि ॥8॥ 
भीषास्माद्वात: पवते (त्तै० २-८) इसमें कहा गया है क्रि[जगत्‌ 
” के ज्ञियामक कद्दाने वाले] वायु, सूये, अप्नि, इन्द्र तथा मृत्यु ये 
पांचों देवता पिछले जन्मों में अपने धर्म को जानते हुए भी . / 
' केवछ अन्तर कर छेने [ किवा प्रत्यगात्मा और ब्रह्म तत्व का. 
भेद समझ लेने ] के कारण अब उसी त्रह्म के भय से [इन वायु 
. आदि जन्मों में ] अपने अपने कामों में ही सदा छंगे रहते हे 
[ जसे कि डण्डे के डर से तेछ्ली का बैठ अपने चक्कर पर घूमता 
रहता हो। ] - ् 
* आनन्द. अक्मणों, विद्याल् बिभेति कुतअन। 
एतमंचं” तपेल्लेपा चिन्ता कर्माभ्रिसंभृता ॥५॥ 
< :अह्मतत्व के आनन्द को समझ चुकने वाला पुरुष फिर 
किसी बात से भय नहीं करता। कमरूपी अप्रि की चिन्ता बस 
केव॒छ इस ज्ञानी को ही नहीं तपाती [ श्षेष तो सब प्राणी इसी 
कतेव्याप्रि की ज्वांाओं से झुछसते और जलते भुनतें रहते हैं] 
0७-0. उ्माह्या0वत ४७॥) 00॥0००ा. ए09॥280 0५ ९०६॥६०ा। 
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ब्रह्मानन्द्‌ का ज्ञान हो जाने से अनथे की निषृत्ति को अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों में कहने वाली श्रुति यह है कि “आननदं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
नबिभेति कुतश्वन (ते० २-८-५९) त्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को 
अपरोक्ष रूप से जान लेने वाछा पुरुष किसी से भी नहीं डरता | 
न तो उसे ऐहिक व्याप्रादि का ही डर रहता है ओर न पार- 
लोकिक मायादि से ही वह भय मानता है । एते ह वाव न तपति 
किमहं साधु नाकरवं किमह पापमकरवम्‌ इस वाक्य में कहा गया हे 
कि पुण्य पाप कमेरूपी जो अग्नि हें उससे बनी हुई यह चिन्ता 
कि मेंने पुण्य क्यों नहीं किया ओर पाप क्‍यों कर 'डाछा-- 
बस एक इस तत्वज्ञानी को द्वी संतप्त नहीं करती । इस तत्व 
को न जानने वाछे छोग तो इस चिन्ता से सदा संतप्त होते ही 
रहते है | 
. एवं विद्वान कमंणी दर हित्वात्मान स्मरेत्‌ सदा | 

झते च कमंणी स्वात्मरूपेणेवेष पश्यति ॥६॥ 

ऐसा जानने वाला पुरुष दोनों [ पुण्यपाप ] कर्मा को छोड़ . 
कर सदा आत्मा को. ही याद रखता है ओर किये हुए कमों, 
को आत्मरूप ही जाना करता है । 

स य एवं विंद्वनेत आत्मानं स्पृणुते उमेह्वेष एते आत्मान स्पणुते 
इस श्रुति में कहा गया है क्रि इस पुरुषओर आदिल्य में 
एक ही आत्मा हे । इस रीति से जो कोई पुरुष जान जाता है 
वह जब संसार में प्रवृत्त होता है तब- वह इन पुण्य पापों को 
छोड़कर इस त्रह्माभिन्न प्रद्मगात्मा को सदा प्रसन्न करता किया 
स्मरण करता रहता है | पुण्यपाप को मिथ्या समझकर छोड़ 
देता है | इस कारण उनकी चिन्ता ही उसे नहीं रहती | फिर 


२८ ८८-0. 3्रा5ा५७ववां #वा। (७०॥8००॥. एंतां260 0५ 8577680[ 
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उस चिन्ता से होने वाला.,ताप”मी ड्से 'कैसे . होगा ? यह 
विद्वान पुरुष देहादि की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वांलें पुण्य-पाप 


कर्मो को आत्मरूप ही देखता है.| यों आत्मा से अभिन्न हो 


जाने के कारण पुण्य-पाप कम उसके तापक नहीं रहते । 
७७५ 
भिद्यते हृदयग्रन्थि श्छिद्यन्ते सेसशया$.। 
प्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥७॥ 


उस परावर के देख लिये जाने पर इसकी हृदयग्रन्थि खुछ 


जाती है, सब सन्देह मिट जाते हैं और सभी कर्म नष्ट द्वोजाते हैं। 
'पर/ भी हिरण्यगरभ आदि का पद जिसके सामने 
अवर' अथात्‌ निऊृष्ट जचन छगता है, उस 'परावर” परमात्मा 
का साक्षात्कार जब किसी को होजाता है तब उस साक्षात्कारी 
की अन्योन्याध्यासरूपी हृदय-प्रन्थि--जिसमें बुद्धि ओर चिदा- 
त्मा दोनों ही रस्सी की गांठ की तरह हिलमिल रहे हैं--विदीणे 
हो जाती है | फिर तो आत्मा देहादि से भिन्न हे या नहीं ? 
भिन्न होने पर भी कतृत्व आदि धर्म वाला है या नहीं ? अकर्ता 
होने पर भी ब्रह्म से भिन्न हे या नहीं ? अभेद होने पर भी 
उसके ज्ञान से मुक्ति मिलेगी या नहीं ? इत्यादि सभी संशय टूक 
टुक हो जाते हैं । फिर इस ज्ञानी के संचित और आगामी कम 
भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनका निदान आज्ञान ही शेष 
नहीं रहता । 
तमेव विद्वानत्येति मृत्यु पन्‍्था न चेतरः । 
ज्ञत्वा देव॑ पाशहानिः क्षीणे) क्लेशै्न जन्मभाक ||८॥ 
उसी को जानने वाह जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता 
है, छूटने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है । देव को जानकर 


(७-0. 36979 |/६॥ (0०॥8०॥०7. 02609 0५ 8527060 
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>>०--५२३--८०----- 2 अर 2 आज के अमर द न नशिलओ 
दी फांसा खुंछ सकता है |. क्लेशों के नष्ट हो जाने पर फिर 
जन्म छना. नहीं. पड़ता | 
तमेव विंदित्वातिमृत्युमेति -नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय (शव 
३-८ ) इस श्रुति में कहा है कि उस पूर्वोक्त परमात्मा को 
जानने वाला ही इस मृत्यु रूपी संसार को अतिक्रमण कर जाता 
है । अथांत्‌ आत्मज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई 
भो साधन नहीं हे । श्ञात्वा देवं स्वपाशापह्ानि: क्षीणै: कलेशैज॑न्म 
मृत्युप्रहाणि: ( श्र. १-११ ) इस श्रुति में कहा गया है कि--- 
देव अथांतू स्वप्रकाश ब्रह्मात्मा को जो कोई जान लेता है किंवा 
अपरोक्षरूप से अनुभव कर छेता है फिर उसके काम क्रोध 
आदि सभी पाशों की हानि हो जाती है । जब उसके रागादि 
 छश क्षीण हो जाते हूँ तब फिर उसके जन्म और सृत्यु भी नहीं 
होते । क्योंकि नष्ट हुए रागादि अगछा जन्म दिलाने वाले कर्मों 
को उत्पन्न ही नहीं कर सकते। यों परछोक के न रहने पर इस 
आत्मज्ञान से जेसे इस लछोक के अनिष्ट नष्ट होते हैं, इसी 
तरह परछोक के अनिष्ट भी मर जाते हैं । 
देव॑ मत्वा हयशोकों जहात्यत्रेव पैयवान । 
नेन॑ क्ृताकृते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥६॥ 
धीर पुरुष देव को जानकर इसी जन्म में और इसी छोक 
में हे शोक करना छोड़ देता हे। किये और बेकिये पुण्य 
पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते | 
“अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा धीरो इषशोकों जहाति! ( कठ 
१-२-१२ ) इंस अश्रति में कद्दा गया है कि--पैये अर्थात्‌ ब्रह्म- 
चय आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष चिदानन्दुरूपी देव फो जान 
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कर, इसी जन्मःमें हप और. शोक करना छोड़ देता है। नेने 
कृताइते तपत: इस वाक्य' में>कह्दा गया डे. कि-“किया 
ओर बेकिया हुआ पुण्य “तथा: पाप इस ज्ञानी को त्प्त 
नहीं करता । एक प्रकार का चित्तविंकार ही ताप? कहाता ६ । 
जब पुण्य किया जाता दे तब हषे रूपी बिकार उत्पन्न होता द्दे। 
जब नहीं किया जाता तब विषाद रूपी विकार होता हूँ । इसके 
विपरीत जब पाप का आचरण न हो तव हषे होता है जब हो 
जाय तब विषाद होता है। तत्वज्ञानी में तो ये दोनों ही,दोनों 
तरद के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते | क्‍योंकि उस तत्व- 
ज्ञानी को तो अविक्रिय त्रह्मरूपता का परिज्ञान हो चुकता है। 
भाव यह है कि--नव ज्ञानियों में इष्टानिष्ट की प्राप्ति या परि- 
हार के लिये प्रवृत्ति दीखती भी हो परन्तु दृद अपरोक्ष ज्ञान 
जिन्हें हो जाता है उन्हें फिर हे शोक नहीं होते। वे फिर इष्टा- 
निष्ट की प्राप्ति या परिहार का उद्योग छोड़ बैठते हें । 
इत्यादि श्रुतयों बहयः पुराण! स्ृतिभिः सह । 
ब्रह्मज्ञानेध्नथहानि मानन्द चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ 
ये ही नहीं, ऐसी बहुत सी श्रुतियें, स्वृतियें तथा पुराण, 
इस बात की घोषणा कर रहे हें कि त्रद्यज्ञान से अनथे की हानि 
ओर आनन्द की प्राप्ति द्योती हे । 
आनन्दल्निविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुख तथा । 
विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दों विविच्यते ॥११॥ 
'ब्ह्मानन्द' विद्यानन्द! ओर “विषयानन्द? यो तीन प्रकार 
का आनन्द जानना चाहिये | [ इनमें से पिछले दोनों आनन्द 
दआानत्द पूछ होते हैं इस लिये हे पहले [ योगानन्द, आत्मा- 
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नन्‍्द, अद्वेतानन्द नास के तीनों:अध्यायों-में ]'अद्यानन्द का ही 
विभाग करके दिखायेंगे । . 

जग पुत्र; पितुः श्रुत्वो वंरुणाद्‌ ब्रह्मलक्षणप्र्‌ । 

अन्नपाणमनोवुद्धी स्त्यक्त्वा5नन्द विजज्ञिवान ॥१२॥ 

भ्गु नाम के पुत्र ने अपने वरुण नाम के पिता से त्रह्म के 

लक्षण [“जिससे ये भूत उत्पन्न द्वोते हें, उत्पन्न होकर जिसके 
सहारे से जीते रहते हैं मरते समय जिसमें ग्रविष्ट हो जाते हैं, 
उसको जानो वही ब्रह्म है?” ] को सुना ओर जब उसने अन्न 
प्राण सन ओर बुद्धि नामक कोश्ञों में इस लक्षण को नहीं पाया 
तब उसे उनके अन्नह्म होने का निश्चय हो गया | फिर इन सब 
को छोड़ कर अन्त में उसने [ आनन्द में त्रह्म का लक्षण मिलने 
से ] आनन्द को ही त्रह्म जान लिया । 


आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनसू । 


तेषां लयश्व तत्रातों ब्रह्मानन्दो न संशय ॥१३॥ 

[ आनन्द में ब्रह्म] का लक्षण केसे घट जाता है सो भी देख 
छो ] आम्यधमे [ मेथुन ] से जब माता पिता को आनन्द 
आता है तब उसी से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। [ विषयभोगादि 
मूलक | आनन्द के सहारे से ही ये प्राणी जीवन धारण कर 
रहे हैं | उन प्राणियों का छय भी उसी आनन्द में हो जाता हे 
[ सुषुप्ति के समय प्रतीत होने वाछा जो खरूपभूत आनन्द हे 
उसी में ये प्राणी लीन हो जाते है । क्योंकि सुषुप्ति में आनन्द 
की अधिकता के सिवाय और किसी का भी अनुभव नहीं 


होता ] इस, कारण कहते हैं के आनन्द नाम की जो वस्तु है 
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वही तो ब्रह्म हैः [ सब के अनुभव से सिद्ध होने के कारण ] 
इसमें सन्देह नकरना चाहिये। (६ ४ 
भूतोत्पत्तः पुरा भूमा त्रिपुटी द्तवजनात्‌ । 
ज्ञातज्ञानज्ेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥१४॥ 

*: यत्र नान्यलश्यति नानन्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा (छा० 
७-२४-१) इस छान्दोग्य श्रुति में कद्दा गया है कि भूत [आकाश 
आदि ओर उनके काये जरायुज अण्डज आदि ] की उत्पत्ति 
जब तक नहीं हुईं थी उससे पहले त्रिपुटी रूपी द्वेत [ ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेय-रूपी तीन आकारों का नाम ही द्वेत है उस | के न 
रहने से/ बस एक भूमा नाम का परमात्सा ही परमात्मा था 
[उस समय उसमें देश काल ओर वस्तुकृत परिच्छेद नहीं था। 
क्योंकि वेदान्तों का यद्द सिद्धान्त हे कि.] प्रछ्यकाल में ज्ञाता 
ज्ञान ओर ज्ञयरूपी त्रिपुटी रहती ही नहीं । 

विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञान मनोमयः । 

ज्ञयाःशब्दादयो, नेतत्तययुत्यत्तितः पुरा ॥१५॥ 

उस भूमा परमात्मा से उत्पन्न होने वाछा, विज्ञानमय नाम 
का यह जीव 'ज्ञाता? कहता है | मन में प्रतिबिम्बित होकर 
मनोमय कहाने वाला वही चैतन्य "ज्ञान! कहा जाता है। शब्द 
स्पशे आदि 'ज्षेय! प्रसिद्ध ही हैं। ये तीनों उत्पत्ति से पहले नहीं 
थे [उस समय ये कारणरूप ही हो रहे थे । है| 

त्याभावे तु निद्ैंतः पूण एवाज्ुभूयते । 

समाधिउृप्तिमूछोत पूणेः सष्टेः पुरा तथा॥१६॥ 

._ प्र्ृत तात्पय यही है कि--|[ज्ञाता आदि] तीनों जब नहीं 

रहते तब समाधि सुषुप्ति और मूछो के समय उस नि्ंत पूर्ण 
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न न नस 
भूमा का अनुभव हुआ करता दहै। [समाधि में;उस निद्वत पूर्ण 
आत्मा का अनुभव विद्वान्‌ को होता है । सुषुप्ति और मूछो में 
उस निद्वत पूण भूमा का अनुभव सर्वाधारण को भी हुआ 
करता है ।] सुषुप्ति आदि के समय परिच्छेदक न रहने पर जैसे 
आत्मा में पूर्णता आ जाती दे, इसी प्रकार सृष्टि बनने के पहले 
भी भेदक के न रहने से वह आत्मा पूर्ण ही रहता है। 

यो भूमा स सुख नाल्‍पे सुख त्रधा विभेदिनि | 
सनत्कुमारः प्राहेव॑ नारदायातिशोकिने ॥१७॥| 
थयो वै भूमा तत्‌ सुख नाल्पे सुखमस्तिः ( छा. ७-२४-१ ) 
इसमें बताया गया हे कि प्रथम कहा हुआ जो 'भूमा है? वही 
सुख किया आनन्द है। भूमा ओर सुख में कोई भी भेद नहीं 
है। जो अल्प है [जो परिच्छिन्न है, जिसके ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय 
नाम के तीन तीन द्ृक हो जाते हैं| उसमें तो सुख है ही नहीं। 
अपनी अवस्था पर अत्यधिक शोक करने वाले नारद को सनत्कु- 
मार ने यही बात समझायी थी । रू 
सपुराणान्‌ पश्च वेदाज्शास्नाणि विविधानि च | 
ज्ञात्वाप्यनात्मवित्वेर नारदो४तिशुशोच ह ॥१थ॥ 
चारों बेदों, पुराणों और विविध शाझ्तरों को जानकर से 
आत्मज्ञानरहित होने के कारण, नारद को बड़ा ही शोझ हो 
गया था। 
वेदाभ्यासात्‌ धुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता। 
पथ्ात्तभ्यासविस्मारभज्गवेंश्च॒ शोफिता ॥१३॥ 
[वेदादि को जानने से तो शोक की सिशृत्ति हो जार 
चाहिये थी;"फिरकन्दें'आभकरणभी पे के “जपैशेरे शोे 


इर8 पञ्नदशी 
बी कक न मम  निनभगनतए2उएत0तँगँभ:ि-"-।: 
का कारण यह था कि] वेदाभ्यास से पहले पहले तो आध्यात्मिक 
आदि तीन ताप ही इसे शोकी रखते थे। अब तो उसे इन वेदों 
का अभ्यास करना पड़ता है | इनके भूछने का डर बना रहता 
है । पराजय की शंका छगी रहती हे। अपने से थोड़े पढ़े को 
देखकर गव भी हो जाता है।यों बेद्‌ पढ़ने के बाद उसके 
झोक के कारण बढ़ गये हैं। । 
सोह विद्वन प्रशोचामि शोकपार नयात्र मास्‌ | 
: इत्युक्तः/ छुखमेवास्य पारमित्यभ्यधादषि; ॥२०॥ 
[नारद ने स्वयं अपने मुख से यह बात कही है कि] हे 
विह्न ! वह में शोक में फंसा पड़ा हूँ । उस मुझको आप झोक 
से पार कर दीजिये। यों जब उसने शोक की निवृत्ति का उपाय 
बूझ्ा था तब सनत्कुमार ऋषि ने अपने जाने हुए] सुखरूप न्रह्म 
को ही शोकनिवृत्ति का उपाय बता दिया था। [उसने कहा था 
कि सुख त्वेव विजिशासितव्यम्‌ (छा. ७-२२-१) यदि शोक का 
पार पाना है तो-सुख को ही जान छो कि सुख क्‍या तत्व है ? 
सुख को जान छेने पर शोक करने का प्रसंग नहीं आयेगा । 
सुख तत्व को न समझने के कारण ही संसारी प्राणी उसे 
विषयों में तलाश करते हैं | यदि वे सुख तत्व को समझ जांय 
तो उनकी सुख की बाह्य सांग बन्द हो जाय और वे शोक- 
सागर को एक क्षण में पार कर सकें। यही उस ऋषि का 
अभिप्राय था] : 
छुख. . बेषयिक शोकसहस्रेणाहतत्वतः । 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेबस्ति सुखमभित्यसो ॥२१॥ 
सनत्कूमार मुनि ने जब य कहा था कि, अल्प में सुख 
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नहीं है! तब उन्होंने यह समझ कर ही कहा था कि--वैषयिक 
[विषयों की मार्फत मिले हुए] सुख हज़ारों शोकों. से आच्छा- 
दित रहते है, इस कारण वे तो एक प्रकार के दुःख ही हू । 

वेषयिक सुखरूपी मांस के टुकड़े पर हज़ारों शोकरूपी 
गीथों और बाघों के दांत रंगे रहते हं--वे उस पर सदा मंड- 
राते रहते हें और उस्ते नोच नोच कर खाते रहते हैं । इस 
कारण बैषयिक सुख को सुख ऋहना ही भूल है । वह तो एक 
प्रकार दुःख ही है । वह तो एसा है जसे किसी को खाज में 
ही आनन्द आता हो । उसको तो सुख के वश में आने वाला 
दुःख ही मानना चाहिये । 


नजु देते सुख मा भूद॒द्वतेः््यस्ति नो सुखम्‌ । 
अस्ति चेहुपलूभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२)। 
अच्छा यह तो मान लिया कि द्ेत में सुख नहीं दे । परन्तु 
हमें तो दीखता हे कि अद्वेत में भी सुख नहीं हैं | यदि अद्वत « 
में सुख होता तो बह [विषयसुखादि की तरह] उपलब्ध होना 
चाहिये था [उपलब्ध न होने से मानते हैँ कि अद्वत में भी सुख 
नहीं है ] यदि कोई कहने छंगे कि अद्भेत में तो सुख की उप- 
लब्धि होती है तो उससे कहो कि फिर तो त्रिपुटी बन जायगी 
[और अद्वैत नहीं रह सकेगा। तब तो अनुभविता अनुभव 


और अनुभाव्य ये तीन आकार मानने ही पड़ेंगे ओर अद्वेत 
का नाश हो जायगा |] 


मास्त्वद्रेते सु किन्तु सुखमद्गेतमेव हि | 
“<कि मानमिति चेच्नास्ति मानाकांत्ा रवयंपरभे ॥२३॥ 
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[सिद्धान्ती उत्तर देता है कि] अद्वैत में सुख न सही, 
: *. परन्तु अद्वेत ही सुख है इस बात का श्रमाण बूझना चाह्दो तो 
यह तुम्हारा प्रमाण का प्रश्न ही नहीं बनता । क्‍योंकि स्वयंप्रकाझ 
वस्तु में तो प्रमाण की आवरंयकता होती ही नहीं । 

स्वप्रभत्व भवद्वाक्यं मान॑ यस्माद्‌ भवानिदस | 

अद्वतमभ्युपेत्यास्मिन सुख नास्तीति भाषते ॥२४॥ 

__अद्वैत की स्प्रकाशता में भी प्रमाण बूझना चाहो तो हम 

कहँगे कि उसमें तो तुम्हारा वाक्य ही प्रमाण हे । क्योंकि तुम 
प्रमाणों के बिना ही अद्वेत को मानकर, केवल सुख पर आश्षिप 
करते हो कि अद्वेत में सुख नहीं है । [इस कारण कहते हैं कि 
अद्ठत तत्व--जिसको तुम 'मैं? कहते हो--ख्यंप्रकाश ही है ।] 

नाश्युपेम्यहमद्रेत॑ त्वदचोनूथ _दूषणम्‌ । 

वच्मीतिेत्तदा ब्रहि किमासीई द्वैततः पुरा ॥२४॥ 

[पूवपक्षी कहता है] में अट्वैत को मानने वाछा नहीं हूँ । 
किन्तु में वो तुम्हारे कथन का अनुवाद करके उस पर दूषण 
5 रहा हू । एसी अवस्था में मेरे शब्दों से अद्वैत की सिद्धि 
करना अजुचित है। इस पर सिद्धान्ती कह्दता है कि अच्छा 
तो यह बताओ कि द्वैत से पहले क्‍या था ? 


किमद्वेत 
किमद्वेत परत द्वेतः मन्‍्यो वा कोटिरन्तिमः | 
ब् न द्वितीयोब्जुत्पत्ते) शिष्यतेडग्रिम/ ॥२६॥ 
बताओ / द्ेत से पहल अद्ठत था, ढ्वेत था, या कोई और 
, कोटि थी ! अत ऑर अद्वत से मिन्‍त कोई तीसरी कोटि तो 
अ्रसिद्ध दी नहीं हे । द्वेत से पहले द्वेत ही हो यह तो ठीक नहीं 
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#च्न्‍ी न 


है। क्‍यों के तब तक तो द्वत की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी । इस 
कारण प्रथम पक्ष ही शेष रद जाता है अर्थात्‌ ढढत की उत्पत्ति 
से प्रथम अद्वेत ही था । 

अद्वतसिद्धियुक्त्येव नाजुभूत्येति चेद्दद । 

निरंष्टान्ता सहग़न्ता वा कोव्यन्तर मत्र नो ॥२७॥ 

दि कहो कि अद्गत की सिद्धि युक्ति से तो हो जाती है, 

परन्तु अनुभव से तो अद्वेत का अनुमोदन नहीं होता। तो 
बताओ कि जो युक्ति अदत को सिद्ध करती हे वह किसी 
दृष्टान्त को न देकर सिद्ध करती है, या इष्टान्त को दकर सिद्ध 
करती है ? इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तीसरी बात तो 
हो द्वी नहीं सकती | 

नाजुभूति ने दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 

सदृष्टान्तत्वपक्ष तु च्थान्त वद्‌ में सतस्‌ ॥२८॥ 

[जो (इसी प्रकरण के २७छोक में) कहता है कि अद्वेत की ' 
सिद्धि युक्ति से ही होती है, अनुभव से अद्गवत की सिद्धि नहीं 
होती वह अनुभूति का तो निषेध ही कर रहा है, ओर दृष्टान्त 
के बिना युक्ति कुछ सिद्ध नहीं कर सकती। फिर यह कहना कि] 
बिना ही दृष्टान्त के अद्वेत सिद्धि हो जाती है आपके ही मुंह 
को शोभा देन वाली बात है [विवेचक छोग तो ऐसी बात को 
मान ही नहीं सकते कि बिना दृष्टान्त के भी कोई बात युक्ति से 
सिद्ध हो जाती हो] अब केवछ सहदृष्ट्रान्तत्व पक्ष शेष रह जाता 
है [कि दृष्टान्त देकर ही युक्ति किसी अथे को सिद्ध किया करती 
है] उसमें आपको ऐसा दृष्टान्त देना चाहिये जो हम दोनों 
वादियों, को. सुम्मत, हो. 00॥७०णां, 092०0 ७५ ७७४6० 


४२८ पञ्मनद॒शी 


अद्वैतः प्रलयो द्रेतालुपलम्भेन सुप्तिवत्‌ | 

इति चेत्‌ सुप्तिखेतेत्यन्न दृष्टान्तमीरय ॥२६)॥ 

[पूथववादी कहता है कि अच्छा छो दृष्टान्त भी सुन छो_ 
प्रछय तो एक प्रकार का अद्वैत [ अथोत्‌ ढैत रहित अवस्था ] 
है | क्योंकि उस समय छ्वेत की उपछब्धि नहीं होती। जिस 
जिस में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती वह वह सभी अद्वत होता 
है जैसे कि सुप्ति। इस पर हमारा कहना दे कि सुप्ति अद्वैत 
होती है इस बात को सिद्ध करने के लिये भी तुम्हें अन्य दृष्टान्त 
देना पड़ेगा। [यदि तुम अपनी सुप्ति का दृष्टान्त दोगे तो उसे कोई 
जानता नहीं। वह तो दूसरे के प्रति असिद्ध है। इस कारण उसकी 
सिद्धि के लिये कोई ओर दृष्टान्त तुम्हें टटोलना ही पड़ेगा । ] 

दृष्ठान्तः परसुप्तिश्रदहों ते कोशल महत्‌ । 

यः स्वछुप्ति न वेत्यस्य परसुप्तो तु का कथा ॥३०॥ 

यदि तुम दूसरे की सुप्ति का दृष्टान्त दो 'झत्तिर्धता पर- 
सुत्तिवत्‌” तब तो यह तुम्हारी बड़ी [भद्दी] चतुराई है [क्योंकि 
अप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्ति का तो तुम्हें दृष्टान्त ही नहीं 
देना चाहिये] भला जो तुम अपनी सुप्ति को भी नहीं जानते 
हो वह तुम दूसरे की सुप्ति की बातें क्‍यों करते हो [ जिसे 
अपनी सुप्ति का ज्ञान नहीं है उसे परसुप्ति का ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । |] 

निश्रेष्वात्‌ परः उफ्तो यथाहमिति चेत्‌ तदा । 

उदाहतु! सृषृप्ेस्ते स्वप्रभत्व॑भवेद बलात्‌ ॥३१॥ 

यदि अनुमान से परसुप्ति को सिद्ध करना चाहो कि-- 

परः सुप्तः निश्रेष्टव्वात्‌ अदृभिव दूसरा सोया पड़ा दे क्‍योंकि 
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[ इसके प्राण चल रदे हैं और ] निश्वेष्ट पड़ा है जेसे कि में सोया 
करता हूँ । इस पर हम कहेंगे कि बस तब तो मरे प्रति सुषुप्ति 
का दृष्टान्त देने वाले तेरी सुषुप्ति दी, तेरे न चाहने पर भी. 
[तेरी इच्छा के विरुद्ध भी] खय प्रकाश सिद्ध हो जाती है। 
[जमी तो तुम उसका उदाहरण दे रहे हो। नहीं तो बताओ कि 
अपनी सुप्ति को ठुम केसे जानते हो !] 

नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यज्ञीकरोषि तास । 

इदमेव स्वप्रभत्व॑ यद्‌ भान॑ साधनेषिना ॥३२॥ 

[तुम्हारे न चाहने पर भी, सुप्ति खर्यप्रकाश केसे सिद्ध हो 
जाती है सो भी देख छो]--सुप्ति को महण करने वाली इन्द्रियें 
नहीं होतीं [ क्‍योंकि वे उस समय अपने कारण में विलीन हो 
जाती हैं ] तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी नहीं है फिर भी तुम 
उस सुप्ति को मान रहें हो । इसे देखकर यही कद्दना पड़ता है 
कि ज्ञान के साधनों के बिना भी प्रकाशित होते रहना यही 
[सुषुप्ति की] 'खयप्रकाशता है । 2९ 3:02 

स्तामद्रेतस्वप्रभत्वे, वद छुप्तो छल कथम्‌ । 

श्रृणु, दुःख तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते छुखम्‌॥३३॥ 

: [प्रश्न यह है कि |सषुप्ति अंद्वत ओर ख्यप्रकाश भछे दी हो, 
परन्तु सुघुप्ति में सुख दे, यह केसे मान ले ! इस का उत्तर हे 
कि--डस समय [सुख का विरोध करने वाला ] दुःख नहीं 
रहता, इस कारण सुख ही शेष रह जाता है । [ क्योंकि श्रकाश 
और अन्घ॒कार के समान सुख दुःख भी विरोधी वस्तुए ह। 
जब दुःख नहीं रहता तब सुख शेष रह ही जाता दे। जैसे कि 
अन्धकार के न॑ रहने पर प्रकाश शेष रद्द जाता है | ] 
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अन्धः सन्नप्यनन्धः स्याद्विद्धोईविद्धोड्य रोग्यपि । 
अरोगीति श्रुतिः प्राह, तन्च सर्वे जना विदु३ ॥३४॥ 
तस्माद्वा एत सेतु तीत्वान्धं: सन्ननन्धी भवति विद्धः सन्नविद्धो 
. भवर्ति उपतापी सन्ननुपतापी भबति ( छ. ८-४-२ ) तद्यद्यपीद मगव: 
दारीरमन्ध भवत्यनन्ध! स भवति ( छ. ८-१०-३ ) इस श्रुति में 


&..... कहां गया है कि--सुषुप्ति के आ जाने पर अन्धा अन्धा नहीं 


! 


रहता; जख्मी जख्मी नहीं रहता, रोगी अरोगी हो जाता है । 
. [अथात्‌ दह्ांभिमान के कारण उत्पन्न हुए दोष सुषुप्ति में भाग 

जाते हैं ] इस बात को सब छोग ही जानते हैं [ कि--रोग से 
पीडित भी पुरुष को जब सुषुप्ति आ जाती है तब उसे उच्च 
के दुःख का अनुभव नहीं होता । ] 

न दुःखाभावमात्रण सुख लोप्ठशिलादिषु । 

दयाभावस्य दृष्टत्वादितिचेद्‌ विषम वचः ॥३४॥॥ 

केवल ढु:ख के न होने से ही सुख की कल्पना करना ठीक 
नहीं है । देखा जाता है कि--ढेले और पत्थर आदि में दोनों 
का ही अभाव होतां है [ उन में जहां दुःख नहीं हे, वहां 


है 


. .«« चर्म. सुख भी तो नहीं है ] इस का उत्तर यह है कि तुम्हारा 


रब ह दृष्टान्तः 


'दाष्टोन्तिक के अनुसार नहीं है ] 
मुखदेन्यविकासाभ्यां परदु/खतु खोहनम्‌ । 
... दन्‍्यादभावतों लोष्टे दुःखाद्यहो न संभवेत्‌ ॥३६॥ 
[ दाष्टन्तिक के अनुसार न होने की बात भी देख छो 


+ कि | दूसरे के दुःख और दूसरे के सुख की ऊहना 


है. उसके सुंख की दीनता और उसके मुख के विकास को देख 
2 « करे ही तो.की जाती है [ कहा जाता हे कि--विषादी मुख वांछा 
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होने से यह तो दुःखी है ओर प्रसन्न मुख वाला होने से यह 
सुखी दे । प्रकृत तात्पय तो यही हुआ कि ] छोष्ठ आदि में 
दीनता या विकास आदि छिंग नहीं पाये जाते इस कारण उनमें - 
टु'ख सुख की कल्पना ही नहीं हो सकती [ यही कारण है कि 
छोष्ठ आदि में यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनमें . 
दुःखाभाव है । ] ल्‍ 
स्वकीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भावो वेद्योज्लु भूत्येव, तदभावो5पि नान्‍्यतः ॥३७॥ 
[ अनु भवसिद्ध होने के कारण अपने सुख दुःख तो ऊद्दना 
[ कल्पना ] के योग्य ही नहीं होते, किवा अनुमेय नहीं होते । 
इस कारण उन सुख दुःखों का सद्भाव जेसे अनुभूति ( प्रत्यक्ष ) 
से माल्म हो जाता है , उसी तरह उन सुख दुःख का अभाव 
भी अनुमान आदि से ही नहीं जाना जाता । किन्तु उन सुख 
दुःख का अभाव भी प्रत्यक्ष से ही जाना जाता हे [ अपने और 
पराये सुख दुःख में यही बड़ी विषमता है ] 
तथा सति स्वमुप्तो च दुःखाभावोष्लुभूतिभिः। 
विरोधिदु/खराहित्यात्‌ सुख निविध्नमिष्यताम्‌ ॥३८॥ 
जब कि अपने सुखादि अनुभवगम्य सिद्ध हो चुके तब्‌ .. 
अपनी सुषुध्ति में का दुःखाभाव भी अनुभव से ही सिद्ध हो गया। 
जागरण के समय जेसे सुख का विरोधी दुःख बना रहता है 
सुख का विरोधी वेघा दुःख सुषुप्ति म॑ नहीं रहता । इस कारण 
सुषुप्ति के समय निर्विन्न (बाघ रहित) सुख मान द्वी लेना चाहिये | ' 
महत्तरप्रयासेन मदुशय्यादिसाधनम्‌ | «५ औ के, 
कुतः संपायते स॒प्ती खुखं चेत्‌ तन्न नो भवेत्‌ ॥३६॥ « .. 
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उस सुषुप्ति में यदि सुख ही नहीं है तो बढ़े भारी प्रयासों 


से कोमछ शय्या आदि साधनों का उपाजेन क्यों किया जाता है ? 
दु/खनाशा्थमेबेतदिति चेद रोगिणस्तथा । 
भवत्वरोगिण स्त्वेतत्‌ सुखायेवेति निश्चित्तु ॥४०॥ 
यदि कहो कि यह सब साधन संग्रह तो दुःखनाश के लिये 
किया जाता हूँ तो हम कहेंगे कि [ दुःख नाश को इसका फल 
कहना ठीक नहीं हे | क्योंकि ] यह फछ तो केवल रोगी को ही 
हो सकता है [ जो अरोगी है उसके लिये कया कह्ोगे ? ] जब 
कोई रोग ही नहीं दे तब तो इन साधनों का सम्पादन सुख के 
हिये ही है ऐसा निश्चय कर छो । 
« तहिं साधनजन्यत्वांत्‌ सुख वेषयिक॑ भवेत्‌ । 
भवल्वेवात्र निद्रायाः पूर्व शय्यासनादिजम्‌ ॥४ १॥ 
अच्छा सोषुप्त सुख को साधनजन्य मानोगें तो तुम्हें उस 
को वेषयिक सुख मानना होगा । [ फिर तुम उसे आत्मस्वरूप 
केसे कह सकोगे ?] इसका उत्तर यह है कि--निद्रा आने से 


हे पहढ़े पहले जो शय्या और आसनादि से सुख द्वोता है उसे तो 
हम भी वेषयिक सुख मानते हैं । 


निद्रायां तु सुख यत्तज्जन्यते केन हेतुना । 
सुखाभियुखधीरादों पश्चान्मज्जेत्‌ परे खुखे ॥४२॥ 
परन्तु निद्रा आजाने पर ज्ञो सुख होता है वह तो किसी 
भी साधन से नहीं द्ोता [क्योंकि उस समय उन शय्या आदि 
साधनों का विचार ही किसी को नहीं रहता] निद्रा आन से पहले 
पहले तो इस जीव की बुद्धि शय्या आदि से मिलने वाले सुखों 
की तरफ़ को रहती है । परन्तु निद्रा आजाने पर तो बह्दी बुद्धि 
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[ विषय सुख में से निकछ कर ] परम सुख में डूब जाती है 
[ उस समय जीव की बुद्धि स्वरूप सुख में बिलीन हो जाती 
है। यों निद्रा से पहछा सुख विषय सुख है । निद्रा आ जाने 
पर मिलने वाला सुख स्वरूप सुख है । ] 

जाग्रदयाहत्तिमिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । 

अपनीते स्वस्थचित्तो ज्लुभवेह विषये सुखम्‌ ॥४३॥ 

[ऊपर की बात को तीन इछोकों में बिस्तारपूवेक यों समझो 
कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यह जीव करता है, 
उनसे थक्र कर जब मृदुशय्या आदि पर विश्राम छेता है, तब 
उसके अनन्तर [दुःखदायी व्यापारों से मिलने वाले] विरोधी 
दुःखों के हटा दिए जाने पर, जब वह स्वस्थचित्त हो जाता है, 
[ जब इसका मन व्याकुछ नहीं रह जाता ] उसी समय शाय्या 
आदि बिषयों से मिलने वाले सुख का साक्षास्कार यह किया 
करता है । 

आत्माभिमुखधीह॒त्तो स्वानन्दः प्रतिबिम्बति | 

अनुभूयेनमंत्रापि त्रिपुव्या श्रान्तिमाप्तुयात्‌ ॥४४॥ 

[विषयों को उपाज़ेन करता करता तंग हो कर जब उस 
दुःख को हटाने के छिए कोमल शय्या पर छेट जाता है, तब इस 
की बुद्धि अन्तमुंख हो जाती है,] अन्तमुंख हुईं उस बुद्धिवृत्ति 
सें | सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह ] स्वरूपभूत जो आनन्द ' 
है वह प्रतिविम्बित हो जाता दे । [बस इसी को “विषयानन्द' 
कहते हैं] परन्तु इस समय इस बिषयानन्द को अनुभव करत 
हुए भी त्रिपुटी के रहने के कारण जीव को श्रम द्वोता दी है । 
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तच्छमस्यापनुत्यर्थ जीवो धावेत्‌ परात्मनि । 
तेनेक्य प्राप्य तज्त्यों ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥४४॥ 
[डसके बाद यह होता हैं कि| उस उपयुक्त श्रम को हटाने 
के लिए वह जीव परमात्मा में को दोड़कर चढ्ा जाता है । 
वहां जाकर उस ब्रह्म के साथ एकता किंवा तादात्म्य को पाकर 
वह जीव स्वयं भी सुषुप्ति के समय प्रकट होन वाला त्रह्मानन्द 
हो जाता हे | [तभी तो कह्दा है कि सता सोम्य तदा सपन्‍नो भवति 
( छा० ६-८-१ ) हे सोम्य उस समय सत्‌ से सम्पन्न हो 
जाता है ] 
दृष्ठान्ता। शक्ुनि! इ्येनः कुमारथ महान्ृपः | 
मह|बाह्मण इत्येते धुप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
शकुनि, इयेन, कुमार, महाराजा ओर महात्राह्मण ये पांच 
इृष्टान्त सुप्त्यानन्द को सिद्ध करने के छिए श्रुति न दिय हैं । 
शकुनि: सत्रवद्धः सन्‌ दिक्लु व्यापृत्य विश्रमम्‌ | 
अलब्ध्वा बन्धनस्थान हस्तस्तम्भायुपाश्रयेत्‌ ॥०७॥ 
जीवोपाधिमनस्तदृदू धर्माधमफलापये । 
स्वप्ने जाग्रतिच श्रान्त्वा क्षीणे क्मणि लीयते ॥४८॥ 
[ स यथा शक्कनिः सूत्रेण बद्धों दिशं दिश पतित्वाउन्यत्रायतन 
महव्ध्वा बन्धनमेवोपाअयते एवमब खल सोम्य तन्मनो दिश दिल 
( सिलेकस आा प्राणमेवोपाश्रयते प्राणबन्धनं हि. सोम्य मनः 
छ/० ६-८-२ ) बालक छोग खेल के छिए सत्र में 
आदि पक्षियों को बॉघ कर हाथ आदि पर बैठा हेते है दिलकी 
पान भ रख कर इस अति सें कहा गया है कि ]--सूत्र से 
अंधा हुआ पंक्षी, इधर उधर कुछ उड़ कर वहां ठहरन का 
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आधार न पाकर, फिर अपन बन्धन स्थान हाथ आदि पर ही 
छोट आता है ॥४७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह मन भी 
धमधम के सुख दुःख रूपी फलों को अनुभव करने के छिए, 
स्वप्न ओर जाम्रतू में, जद्दां तहाँ भ्रमण करके, जब भोगदायी 
कमे क्षीण हो जाते हैं तब [अपने उपादान अज्ञान में] विलीन 
हो जाता है । [ उस समय उस मन से उपहित जो “जीव! हे 
बह “परमात्मा? ही हो जाता हे ] 

अ्येनो वेगेन नीडेकलम्पटः शयितुं बजेत्‌ । 

जीवः सुप्त्ये तथा धावेद्‌ ब्रह्मानन्देकलूम्पटः ॥४६॥ - 

तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनों वा सुपणों वा विपरिपत्य भ्रान्त:ः संहत्य 
पक्षी स्वाल्यायैव प्रियते एवमेवार्य पुरुष एतस्मा आनन्दाय घावति यत्र 
सुप्तो न कंचन काम कामयते न केचन स्वप्न पश्यतिः (ब्रू० ४७-३-२२) 
इस श्रुति में कह्दा गया है कि जैंसे आकाश में सब ओर घूमता 
हुआ इयेन पक्की गगन सें घूमने की थकावट को हटाने के 
उद्दरय से, सोने के लिए कवर मात्र घोंसछे की ओर जल्‍दी 
जल्दी जाता है, ठीक इसी प्रकार यह जीव भी केवल मात्र 
ब्रह्मानन्द का लम्पट होऋर सुषुप्ति के छिए जल्दी ही हृदयाकाश 
में पहुंच जाता है । 

अतिबालः स्तन पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन | 

रागद्वेषायलुत्पत्त रानन्देकखभावभाक्‌ ॥३०॥ 

महाराजः सावभोमः संतृप्त)! सवेभोगतः | 

मालुषानन्दसीमान प्राप्यानन्देकमूतिभाक्‌ ॥५१॥ 

महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्‌ | 

विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥१२॥ 
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'स यथा कुमारो वा महाराजो वा महात्राह्मणो वातिन्नीमानन्दस्य गत्वा 
शयीतैवमेवैष एतच्छेते”! (बृ. २-१-१९) इस श्रुति में कहा गया 
है कि--जेसे स्तनपायी बार पेट भर कर स्तन पीकर कोमछ 
 झय्या पर पड़ा पड़ा हंसता रहता है ओर अपना पराया न 
पहचानने के कारण रागद्वेष से रहित होकर सुख की मूरत 

बना रहता है, या जैसे सावभोम महाराज [ अशुद्ध बुद्धि होने 
पर भी ] सब मालुषानन्दों से युक्त होने के कारण, जब कि उसे 
किसी वस्तु की चाद्ट नहीं रहती तब मानुषानन्द की सीमा पर 
पहुंच कए आनन्द की मूर्ति दीखा करता है, या जेसे कोई महा 
ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका हो जब "में कृत ऋत्य 
हो चुका! एसी विद्यानन्द की सीमा को पाजाता हे किवा 
जीवन्मुक्ति को पा लेता है, तब परमानन्द खरूप ही हो जाता 
है। ठोक इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द रूप हो 
गया होता है । ; 

मुग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखांत्मता । 

उदाहतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५३॥ 

_ मु्ध, बुद्ध ओर अतिबुद्ध ये ही तीन छोक में सुखी माने 
जाते हैं | जिनको विवेक नहीं है, उनमें बाछक सब से सुखी 
माना जाता है । जिन्हें कुछ विवेक है, उनमें सावभोम राजा 
सवोधिऋ सुखी गिना जाता हे। जो अतिविवेकी है उनमें 
आत्मदर्शी को सवोधिक सुखी मानते हैं ] इन तीनों के अति- 
रिक्त और तो सब सदा रागद्वेषादिसकुछ रहने के कारण दुःखी 
ही बने रहते दें । वे सुखी कभी नहीं होते [ इसी कारण उन 
किसी का दृष्टान्त नहीं दिया है ] . 
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कुमारादिवदेवाय ब्रह्मानन्देकतत्परः । 
स्रीपरिष्वक्तवद्‌ वेद न बाह्य नापि चान्तरम्‌ ॥५४॥ 
प्रकृत में तो हमें यही कहना है. कि स्तनपायी कुमार या 
महाराजा आदि जेसे आनन्द में मप्न रहते हैं ऐसे ही यह सुषुप् 
प्राणी केवल त्रह्मानन्द को भोगा करता है | तथथा प्रियया स्तरिया 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्तरमेवमेवाय पुरुषः प्राज्ञनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्म॑ किंचन बेद नान्तरम्‌ (बू, ४७-३-२१) इस वाक्य 
में कद्दा गया हे कि जेस कोई कामी स्त्री का आलिंगन कर लेने 
पर अन्दर बाहर के विषयज्ञान से शूल्य होकर सुख की मूर्ति 
हो जाता है इसी ग्रकार सुषुप्ति के समय प्राज्ञ परमात्मा के साथ 
एकता को प्राप्त हुआ यह जीव भी बाह्य ओर आन्तर कुछ भी 
नहीं जानता और आनन्द्रूप हो गया द्वोता है । 
वाह्य॑ रथ्यादिक छत्त, ग्रहक्ृत्यं यथान्तरम्‌ । 
तथा जागरण बाह्य, नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः ॥१५॥ 
[ऊपर के वाक्य में जो बाह्य ओर आन्तर दो शब्द आय 
हैं उनके अर्थ यों जानने चाहिये] जैसे छोक में गछी कूचा 
आदि बाह्य तथा घर के काम आन्तर कहते हैं, इसी प्रकार 
जागरण को “बाह्य! कहा जाता है तथा बाड़ी में प्रतीत होने 
वाला स्प्नप्रपच “आन्तर” कहाता हे | 
पितापि सुप्तावपितेत्यादोीं जीवत्ववारणात्‌ । 
सुप्ती बल्तेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ||५३॥ 
अन्न पिताड्पिता भवतिं (बृ. ४७-३-२२ ) इल्यादि श्रुति में 
 कह्दा गया हे कि--सुप्तिकाछ जब आता है तब पिता पिता 
नहीं रहता। यों जीवत्व का दारण कर दिया हे कि सुप्ति के 
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समय त्रह्म ही रह जाता है जीव नहीं रहता | क्योंकि उस समय 
संसारिभाव का कहीं पता ही नहीं चछता [भाव यह है कि-- 
सुप्ति मं जीव के जो आध्यासिक पिठृत्व आदि धर्म हैं वे नहीं 
रहते । जीवभाव की प्रतीति के बन्द हो जाने पर अथोत्‌ ही 
ब्रह्ममाव शष रह जाता है । ] 
पिठृत्वायभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि | 
तस्मिन्रपगते तीणं; सवोज्छोकान्‌ भवत्ययम्‌ ॥५७॥ 
तीणों हि तदा सर्वाब्शोकान्‌ दृदयस्य मवति (बृं, ४७-३-२२) इस 
वाक्य में बताया गया हे कि-पितापने आदि का जो 
अभिमान दे वही तो सुख दुःख का आकर है | जब वह अभि- 
मान नहीं रह जाता तब यद्द जीव सब शोकों के पार पहुँच 
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जाता है [यह संसार देहामिमानमूछक है । जब देहामिसान 


नहीं रहता तब संसार भी नहीं रहता । देहामिमान के भूलते 
ही सब प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हैं । ] 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमसाबृतः । 
सुखरूपमुपैतीति ब्रते द्लाथवंणी भ्रतिः॥५८॥ 
आथवेणी श्रुति कहती हे कि--यह सकछ [जाग्रदादि] 
प्रपंच जब [अपनी उपदान, तमःप्रधान प्रकृति में] विलीन हो 
जाता हे तब उसी तमोमयी प्रकृति से ढका हुआ यह जीव सुख 
रूप [तज्रह्म] को प्राप्त हो जाता है। 
सुखमस्वाप्समत्राह न वे किंचिदवेदिषम्‌। 
इति स॒प्ते सुखाज्ञाने परामशति चोत्यितः ॥५६॥ 
[सबका अनुभव भी इसी बात को कह रहा है कि---] 
'इस समय मे सुख पूतेक सोया | इतने समय मैने कुछ भी नहीं 
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जाना यों निद्रा के समय के सुख ओर जज्ञान दोनों का स्मरण, 
सोकर उठा हुआ पुरुष क्रिया करता है [ इस कारण कहना 
पड़ता है क्रि सुप्ति में सुख है ] 
परामशुों ज्जु भूतेडस्तीत्यासी दु भवस्तदा । 
चिदात्मत्वात्‌ स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 

जो भी परामश होता है वह अनुभूत विषय का ही होता 
है [ अनुभव न किये हुए विषय का तो स्मरण हो ही नहीं सरूता ] 
इस कारण उस समय सुप्ति में सुख कः अनुभव माना जाता 
है ।सुख का अनुभव करने के साधनों के विना हो बह सुख स्वतः 
प्रतीत द्वो जाता है क्‍योंकि वह सुख चिदात्मा हू [ अथ तू बह 
सुख स्वयंप्रकाशचित्रूप दे ]। उसी खय्यप्रकाश सुख के सहारे 
से ही [ उस सुख को ढकने वाले ] अज्ञान की भी प्रतीति हो 
जाती है । 

ब्रह्म विज्ञान मानन्दमिति वाजसनेयिनः 

पठन्त्यतः स्वप्रकाश सुख ब्रह्मेव नेतरत्‌ ॥६१॥ 

वाजसनेयी शाखा वाले कहते ह कि-- त्रह्म! 'विज्ञान' तथा 
(आनन्द? दो रूप का है । इस कारण जो भी स्वयं प्रकाश सुख 
है बह सब त्रह्म तत्व ही है । वह ओर कुछ नहीं है [फिर सुषुप्ति 
के स्वयं प्रकाश सुख को भी त्रह्मरूप ही मानना चाहिए] 

यदज्ञानं तत्र लीनो तो विज्ञानमनोमयों । 

तयोहिं विलयावस्था निद्राज्ज्ञान च संव हि ॥६२॥ 

['प्ैने उस समय कुछ नहीं जाना” इस स्मरण की अन्य 
थानुपपत्ति से जिस अज्ञान को दम पदचानते है] उसी अज्ञान 
में प्रमाता और प्रमाण कहाने वाले विज्ञानमय ओर मनोसय 
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दोनों ही विडीन हो जाते हैं | [ वे अपने विज्ञानमयत्व आदि 
आकार को छोड़कर कारण रूप में पहुँच जाते हैं । अर्थात्त्‌ उस 
समय “विज्ञानमयः और “मनोमय' दोनों ही नहीं रहते ] उन 
(विज्ञाननय” और 'मनोमय” की विलयावस्था “निद्रा! कहाती 


. है । उसी निद्रा को विद्वान्‌ छोग “अज्ञान! भी कहते हैं [ सोच 
* कर देखछो नींद भी तो अज्ञान ही हे ] 


विलीनघृतवत्‌ पश्चात्‌ स्यादू विज्ञनमयों घनः । 
विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
[अभिसंयोग आदि स] पिघछा हुआ घृत, पीछे शीतलछ- 


* वायु के संयोग से जेसे गाढ़ा हो जाता हे, इसी प्रकार [जाग्र- 


दादि के भोगदायी कर्मों के क्षय हो जाने के कारण] निद्वारूप 
से विलीन हुआ अन्तःकरण [फिर जब भोगदायी कर्मों के वश 
से, जागरण अवस्था आती हे ] विज्ञानरूप से घनका [गाढ़ा] 
हो जाता है | वह घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती है 
इस कारण आत्मा भी विज्ञानमय हो जाता है | वही जब पहले 


विलीन अवस्था में था] जब वह अवस्था उसकी उपाधि बन 


रही थी ] तब ञ्सी को “आनन्द्मय” कहा जाता था । 

सुप्तिपवेक्षण बुद्धिदत्तियां सुखविम्बिता । 

सब तद्विम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 

ऊपर के 'छोक की बात को अधिक स्पष्ट रीति से यों सम- 
झना चाहिए कि | सुप्ति से पहले क्षण में जो अन्तमुख बुद्धि- 
बृत्ति होती हे उसमें जब सुख का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसके 
बाद उस प्रतिबिम्ब को लिये ही लिये, वही वृत्ति जब निद्रारूप 
से विलीन हो जाती है तब वही “आनन्द्मय” कद्दान छुगती है। 
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अन्तर्ुखो य आनन्दमयो बह्मसुख तदा । 

भ्ुकुक्ते चिह्निम्बयुक्ताभि रज्ञानोत्पन्नवृत्तिमिः ॥६५॥ 

बह जो अन्तमुख “आनन्द्मय' हू वह चिदाभास से युक्त, 
तथ। अज्ञान से उत्पन्न हुई वृत्तियों के द्वारा त्रद्मसुख [छिवा 
स्वरूपभूत सुख] को भोगता अर्थात्‌ अनुभव किया करता हे। 

अज्ञानवृत्तयः सक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः । 

इति वेदान्तसिद्धान्तपारगा$ प्रवंदन्ति हि ॥३६)॥ 

[ उस समय जागरण को तरह सुख के अनुभव का जो 
अभिमान नहीं होता उस का कारण तो यह है कि]--वे अज्ञान- « 
बृत्तियां बहुत दी सूक्ष्म होती हैं [व बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट " 
नहीं होतीं ।] बुडिबृत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट होती हैं । यद्द बात 
वेदान्तसिद्धान्त के पारज्ञत छोग बताते हैं । है 

अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चलता कि वे केसी केसी हैं 
और कितनी हैं ? जब तो उन अज्ञान वृत्तियों से बुद्धिवृत्तियें बन 

जाती हैं, तब हम को मालूम पड़ता है कि हमारे अन्दर इतना 
. कूड़ा कचरा भरा पड़ा दे । जब तक हमारा अज्ञान बुद्धिवृत्तियों 
के रूप में प्रकट नहीं हो जाता तब तक हम अपने आप को 
बड़ा महात्मा समझ बैठते हैँ । एकान्त में जाकर साधन करने 
से यह एक बड़ी कमी रह जाती है कि जज्ञान वृत्तियों को 
बुद्धिवत्ति बनने का अवसर ही नहीं मिलता ओर यों हमें अपने 
विषय में मिथ्याज्ञान या मिथ्याभिमान हो जाता है । समाज 
में रह कर साधन करने से हमारे अन्द्र के अज्ञान की बार- 
बार बुद्धिवृत्ति बनती रहती है. और हमें अपने अज्ञान का पता 
चलछता रहता है | यों हम दुरभिमान से भी बचते है आर उस 
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अज्ञान को हटाने में भी तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ हमारे साधन को 
परीक्षा नित्य द्वी होतो रहती है। इस दृष्टि से व्यवहार के साथ 
साथ साधन करना अधिक लाभदायक प्रतीत होता है । व्यवहार 
से हट कर आत्मसाधन करने वाले छोग प्रायः करके व्यवहार 
के झंझट भें स्थिर बुद्धि नहीं रह सकते हैं । यों साधन का यद्द मार्ग 
बहुत से साधकों को अधूरा रख देता है ऐसा मालूम पड़ता है। 
माण्डक्यतापनीयादिश्वतिष्वेतद्तिस्फुटम्‌ । 
आनन्दमयभो क्तृत्व॑ ब्रह्मानन्दे च भोग्यता ।६७॥ 
माण्ड्क्य ओर तापनीय आदि श्रुतियों में यह बात अत्यन्त 
दी स्पष्ट हें कि “आनन्दमय? तो भोक्ता है तथा "ब्रह्मानन्द! 
भोग्य हे । 
एकीभूतः सुषुप्तथः प्रज्ञानधनतां गतः। 
आननन्‍्दमय आनन्दभ्रुरू चेतोमयबृत्तिमिः ॥६८॥ 
[विषुप्तस्थान एकीमभूत: प्रज्ञानघन एवानन्द्मयों ह्यानन्दभुक्‌ चेतो- 
मुख: ( माण्डक्य ५ ) इस माण्ड्टक्य श्रुति में कद्दा गया है कि] 
सुषुष्ति का जो अभिमानी है, वह जब एकीभाव को प्राप्त हो 
जाता है, उसमे जब प्रज्ञानघनता आजाती है, तब वह आनन्द- 
मय किया आनन्द प्रचुर हो जाता है । वही आनन्द्सय, [जिन 
के बुत हार अधिकता रहती है--जो चेतन्य के प्रतिबिम्ब से 
+ ड चे से 
कल हे न अपनी चेतोमय वृत्तियों से आनन्द को 
च्जे चक आ 6 
पक पुराधुना । 
जो श बहुतन्दुलापेष्टचत्‌ ॥६९॥ 
आत्मा पहछ जागरणकाहछ में विज्ञानमय आदि [विज्ञान 
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मय,मनोमय, प्रणमय, चह्कुमय, श्रोत्रमय, प्रथिवीमय, आपो- 
मय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतजोमय, काममय 
अकाममय,क्रोधमय, अक्रोधमय आदि] आकारबिशेषों से युक्त 
था, वही अब छय के कारण [विज्ञान आदि उपाधियों के विलीन 
हो जाने के कारण ]एकरूप हो जाता है। मानो बहुत से चाबलों 
को पीस कर उन की एकर पिट्टी बना छी गयी हो | [इसी को 
उसका एकीभाव कहते हैं ] 
प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयो3थ घनो5्मवत्‌ । 
घनत्व हिमबिन्दूना झुदग्देश यथा तथा ॥७०॥ 
[उस श्रुति के प्रज्ञानघन शब्द का अर्थ यद्द दे कि|--घुरा 
अथोत्‌ पहले जाअदादि के समय घटादि को विषय करने वाली 
प्रज्ञान नाम की जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थीं, अब [ सुषुष्ति- 
काछ के आजाने पर जब कि कोई भी घटादि विषय नहीं रहते 
तब] उन सत्र वृत्तियों का एक घन हो जाता है [ अब उनका 
केवल एक चिद्रप दी दो जाता हे] जैसे कि उत्तर दिशा में ब॒रफ़ 
की बहुत सी बूदों का घनाकार पिण्ड हो गया हो । 
तद़नत्व॑साक्षिभाव॑ दुःखाभाव॑ पग्रचक्षते । 
लौकिकास्ताकिका यावद्‌दुःखबृत्तिविलो पनात्‌ ॥७१॥ 
यह जो वेदान्तों मे साक्षी कहने वाढी प्रज्ञानधनता हैं उसी 
को तो छौकिक छोग [जिन्हें शास्त्र का संस्कार ही नहीं है] तथा 
तार्किक आदि छोग,दुःखाभाव कहते हैं या समझते हैं | क्योंकि 
उस समय जितनी भी दुःखबृत्तियां होती हें उन सभी का विलय 
हो जाता है [वे छोग इसी बात को न समझ कर उस भज्ञान- 
घनता को ही दुःखाभाव समझ बैठते हैं] 
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अज्ञानविम्बिता चित्‌ स्यान्युखमानन्दभोजने | 
भक्त बह्मसु्ख त्यकत्वा बहियात्यथ कर्मणा ॥७२॥ 
[उस श्रुति के चेतो मुख का अर्थ यह है कि ]--सुघुप्ति- 
काल के ब्रह्मानन्द को भोगने का मुख [साधन] अज्ञानवृत्ति में 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ही तो है [उस्र अ्क्मानन्द को भोगता हुआ 
भी वह उसे छोड़कर जो कि दुःखों के घर [इस जागरण] में 
आता है उसका कारण यह है कि--यह जीव पुण्य पाप नामक 
कमपाश में बंधा हुआ है, इस कारण उस] कर्म से प्रेरित हुआ 
यह जीव, साक्षात्‌ देखे हुए भी त्रह्मानन्द को छोड़ कर, बाहर 

निकल आता है अर्थात्‌ जाग पड़ता है । 

कर्म जन्मान्तरेथ्भूद यत्‌ तद्योगाद बुध्यते पुनः । 
इति केवल्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः ॥७३॥ 
पुन जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ स॒ एव जीव: स्थ्रपिति प्रबुद्ध: इस 
अवल्यशास्रा से कहा गया है कि--जन्मान्तर में किये हुए कर्मों 
स यह प्राणी फिर जागरण में आ जाता है । अथांत्‌ जागरण 
अवस्था यों ही बिना कारण के नहीं आजाती किन्तु यह कर्मज है। 

का चत्काल अजुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । 
जम यतस्तृष्णीमास्त निर्विषयः सुखी ॥७४॥ 
[सुप्ति में अल्यानन्द भोगना मिलूजाता है इसका चिह्न भी 
सुनलो |--जब आदमी जाग जाता है तब भी थोड़ी देर तक 
सुषृप्ति में जिस बह्यानन्द का अनुभव उसने किया था उसी 
के संस्कार चालू रहते हैं । जभी तो जागने के प्रारम्भ में बिना 
ही विषय के सुखी होकर यह प्राणी चुपचाप बैठा रहता दे 
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[ इसी से जानते हैं कि उस ने ब्रह्मानंद को भोगा था ओर अब 
भी उसके सरकारों से वह सुखी हो रहा है ] 
कर्ममिः ग्रेरितः पश्चान्नानादु!।खानि मावयन्‌ | 
शने विंस्मरति ब्रह्मानन्दमपोडखिडों जनः ॥७५॥ 
[फिर सदा मोन होकर ही क्‍यों नहीं बेठा रहता इसका 
कारण भी सुन छो] पूर्बोक्त कर्मों से प्रेरित हुए सभी प्राणी पीछे 
से जब संसार के नाना दुःखों की भावना करने लगते हैं. तब 
. फिर य सभी प्राणी धीरे धीरे [हाय ! हाय ! उस जगज्न्नीवन| 
ब्रह्मानन्द को भूल जाते हैं । 
प्रागृध्यमपि निद्रायाः पक्षपातों दिने दिने। 
ब्रह्मानन्दे नृणां, तेन प्राज्षोौडस्मिन्‌ विवदेत के ॥७६॥ 
[ ब्रह्मानन्द्‌ में संशय न करने का एक यह भी कारण है 
कि] सभी मनुष्यों को नींद से पहले और नींद के पीछे ब्रह्मा- 
नन्द में स्नेह बना रहता हे [जभी तो निद्रा के आदि सें कोमछ 
शय्या आदि का संपादन करते हैं। निद्रा समाप्त दो जाने पर 
उस ब्रह्मानन्द को न छोड़ने के कारण चुप चाप बेठे रहते हैं] 
ऐसी अवस्था में कॉन समझदार होगा जो इस आलनन्द्‌ में 
विवाद करेगा ! 
ननु तृष्णी खितो बक्कानन्दश्ेद भाति,लोकिका! | 
अलसाश्वरिताथोः स्यु१, शास्तरेण गुरुणात्र क्रियू ॥७७॥ 
जो ब्रह्मानन्दातुभव गुरुझुश्रूषा आदि प्रयासों से मिला . 
करता है वह अगर चुप रहने मात्र से किसी को मिछ सकता 
हो तब तो छोौकिक पामर छोग तथा आहूस में पड़े रहने वाले 
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अहदी छोग सभी ऋताथे हो जाने चाहियें। फिर श्रवणादि 
परिश्रम की क्या आवश्यकता रद्द जायगी ? 
बाद, त्रक्मेति विद्युश्रेत्‌ कृता्थां सतावतेव ते | 
गुरुशास्रे विनात्यन्तं गम्भीर ब्रह्म वेत्ति कः ॥७८॥ 
ध्यह ब्रह्मानन्द है? ऐसा यदि कोई उनमें से पहचान जाय 
तो वह अवइंय ही कृतार्थ हो कर रहे | परन्तु गुरु ओर शास्त्र 
के बिना [मन वाणी स अगम्य सवेज्ञ सर्वान्तर सवोत्मरूप] 
उस गम्भीर त्रह्म को और किस उपाय से कोन जान सकता 
है ? [अर्थात्‌ गुरु और शास्त्र के बिना इस तत्व का पता नहीं 
चलता] 
. जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य छुतो मे न कृतार्थता । 
शृष्पत्र त्वाइशो वृत्त प्राइमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥७९॥ 
यदि यद्द बूझा जाय कि--तुम्दारे कहने से में अर्मानन्द 
को जान तो गया हूँ परन्तु में कृताथे क्‍यों नहीं हो पाया हूँ ? 
इसके उत्तर में अपने जेस किसी प्राज्ञाभिमानी का वृत्तान्त सुन 
लीजिये। 
चतुर्वेदविदे देयमिति भृण्वन्नवोचत । 
वेदाश्रत्वार इत्येव॑ वेजि मे दीयतां घनस्‌॥८ ०॥ 
किसी तुम्हारे जैसे ने यह सुना था कि--चतुर्थेदज्ञ को 
यह बहुत सा धन दे दो । बस इस बात को सुन कर वह कह 
उठा कि बेद चार हैं यह तो में जानता ही हूँ और यों में चतु- 
चेंदज्ञ हो गया हूँ, इस कारण यह घन मुझे ही दे दो [ इसी 
तरह तुम भी कहते हो कि में ब्रद्मज्ञ हो गया हूँ में ऋताथे क्‍यों 
नहों हुआ ! 
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संख्यामवेष जानाति न तु वेंदानशेषतः | 
यदि तहिं त्वमप्येव नाशेष॑ ब्रह्म वेत्सि हि ॥८१॥ 
यह तो संख्या को ही जानता है, वेदों के स्वरूप को यह्‌ 
सम्पूण रीति से नहीं जानता है, ऐसा यदि तुम कहो तो हम . 
कहेंगे कि तुम भी तो ऐसे ही सम्पूण त्रह्म को नहीं जानते हो | 
अखण्डकरसानन्दे मायातत्काय॑वर्जिते | 
अशेषत्वसशेषत्ववाताबसर एवं के ॥८२॥ 

[शंका करने वाला कहता है] जो अखण्ड एक रस आनन्द 
है, जिसमें माया और उसका काय कुछ भी नहीं हे, उसमें 
सम्पूण और अधूरे की बात को अवसर ह्वी कहाँ है ! 

शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थ च पद्यसि | 
शब्दपाठेड्थवोधस्ते संपाधत्वेन शिष्यते ॥८३॥ 

[उत्तर] 'अखण्डेकरस” “अद्वितीय” 'सश्चिदानन्द्रूप” इत्यादि 
शब्द ही शब्द कहना जानते दो अथवा उनका जो स्वगतादि- 
भदशून्यता रूपी गम्भीर अथे हे उसको भी पदचानते हो ? 
क्योंकि मुख से शब्दों का उच्चारण कर देने पर भी तुम्दें अथे 
बोध करना शेष रह ही जाता हे | 

अर्थ व्याकरणाद बुद्ध साक्षात्कारोज्वशिष्यते । 
स्यात्‌ कृताथेत्वधीयावत्‌ ताबद गुरुम॒पाख मो: ॥८४॥ 

व्यथाकरणादि से परोक्षज्ञान जब कर लिया जाता हे ,तब भी 
संशयादि को हटा कर प्रत्यक्ष करना रोष रह ही जाता हे। जब 
तक तुम्दारी बुद्धि तुम्दें अपने ऋृताथे होने का नीरव संदेश न 
सुनादे तब तक तुम गुरु की उपासना करते रहो | [जब कृताथत्व 
बुद्धि उत्पन्न हो जाय तभी ज्ञान की सम्पूर्णता समझ छेना ] 
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आस्तमेतद्‌ यत्र यत्र सुख स्यादू विषयेरिना । 
तत्न सर्वत्र विड्येतां बह्मानन्दस्य वासनास्‌ ॥<५॥ 
इस सब को यहीं छोड़कर अब प्रकृत बात कहते हैँ फिं--- 
जहां जहां [ तृष्णीभाव आदि के समय ] विषग्रानुभव क बिना 
भी सुख द्ोता दो वहां सभी जगह इस न्रह्मानन्द की वासना को 
समझ लो । 
विषयेष्वपि लब्धेषु तद्च्छोपरमे सति । 
अन्तमुंखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ॥८६॥ 
विषयों के मिल जाने पर भी जब उन विषयों की इच्छा 
ज्ञान्त हो जाती और मन अन्तमुख होता है तब्र उल अन्तमुंख 
मन में इसी आनन्द का प्रतिबिम्ब पड़ा करता है । [ यही 
“विषयानन्द! किंवा दुनियादारी का सुख कद्दाता है ] 
ब्रह्मानन्दो वासना च ग्रतिबिम्ब इति त्रयस्‌ | 
अन्तरेण जगत्यसिन्नानन्दी नास्ति कश्वन ||८७॥ 
'ब्रह्मानन्द! “बासनानन्द”ः तथा “विषयानन्द”ः इन तीन 
आलनन्दों के विना जगत्‌ में कोई आनन्द ही नहीं हे । 
'ब्रह्मानन्द! बह है जो सुषुप्ति में स्वप्रकाशरूप से भासा 
करता है । वासनानन्द' वह है जो कि चुप बैठने पर विषयालु- 
भव के बिना ही प्रतीत हुआ करता है | अभिलूषित विषय 
के मिलने पर जब कि मन अन्तमुख हो जाया करता हैं तब 
जो उसमें आत्मानन्द का प्रतिबिम्ब्र हो जाता दे वह तो 
“विषयानन्द” कहद्दाता हे । 
शंका--इसी प्रकरण के ११ वें छोक में “आनन्दस्विविधो “अक्मा- 
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बताया है | अब यहां ब्रह्मनन्द वासनानन्द और आनन्द का प्रतिविम्ब . 
यों नये ही तीन भेद कर दिये हैं यह पूर्वोत्तर विरोध है। इसके अति- 
रिक्त इसी प्रकरण के “यावद्यावदईकार|इस ९८ वें छोक में तथा'ताहक्‌ - 
प्रमान! इस १२१ वें छोक में निजानन्द ओर मुख्यानन्द का भी वर्णन 
है | तथा अगले आत्मानन्द प्रकरण में मन्दप्रजश् तु जिज्ञासु मात्म[नन्देन 
बोधयेत्‌” उससे भिन्न ही आत्मानन्द का वर्णन आया है| अद्वितानन्द के . 
पहले छोक में योगानन्द नाम का भेद भी मालूम हो रहा है। अद्दैता- 
नन्‍्द के १०५ छोक में अद्वतानन्द एक नया ही भेद देख रहे हैं । ऐसी 
अवस्था में इन तीनों आनन्दों के अतिरिक्त और कोई आनन्द है ही 
नहों” यह कहना विरुद्ध प्रतीत होता हैं। उत्तर--अन्तःकरण वृत्तिरूप 
होने के कारण से विद्यानन्द मी विषयानन्द में ही अन्तर्थूत हो जाता है । 
तथा निजानन्द मुख्यानन्द आत्मानन्द योगानन्द और अद्वेतानन्द नाम 
के सभी आनन्द ब्रह्मानन्द से भिन्न कुछ मी नहीं है । इसी प्रकरण के 
९८वें छोक में ज्रिस निजानन्द का वर्णन है वह भी अह्मानन्द से अति- 
रिक्त तत्व नहीं है क्योंकि इससे अगले १००वें छोक में इस निजानन्द 
को ही ब्रह्मानन्द कहा है | मुख्यानन्द भी ब्रह्मानन्द ही दे क्योंकि आगे 
आनन्दवासना की उपेक्षा करके मुख्यानन्द की भावना, तत्पर होकर 
करने की बात कही है यों इस में ब्रह्मानन्द को ही मुख्यानन्द कहा है| 
आत्मानन्द और अद्वेतानन्द तो ब्रह्मानन्द ही है | इस कारण ब्ह्मानन्द 
वासना और प्रतिबरिम्ब वाल्म भेद ठीक ही है । 
तथा च विषयानन्दों वासनानन्द्‌ इत्ययंस्‌ | 


आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः खर्यप्रभ/ |८८॥ 
आनन्द के तीन प्रकार का होने पर भी जो खयेप्रकाश 


आनन्द “विषयानन्दः को ओर “वासनाननद! को उत्पन्न किया 
करता है उसी को “ब्रह्मानन्द” जानना चाहिये | 
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श्रुतियुकत्यलुभूतिभ्यः खग्रकाशचिदात्मके । 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा श्रुणु ॥८९॥ 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोमिभूतः सुखरूपसेति इत्यादि “भरुतियों” 

से, 'में सुख पूवंक सोया था? इत्यादि परामश के ओर तरह से 

न हो सकने वाली 'युक्ति? से तथा सुषुप्ति के (अनुभव से अब 
तक यह सिद्ध किया जा चुका है कि सुषुप्ति काछ में स्वयंप्रकाश 
ब्रह्मानन्द रहता है। अब जागरण काल में भी त्रह्मानन्द को 
जानने का जो उपाय है उसका वर्णन किया जायगा उसे सुन छो। 
य आनन्दमयः सुप्तो स विज्ञानमयात्मताम्‌ । 
गत्वा खम्न प्रबोध वा ग्राम्मेति खानभेदतः ॥॥९०॥ 
सुषुप्तिकाछ का जो उपरिवर्णित “आनन्द्मय' हें, वह जब 
विज्ञानमयता को पाछता है तब फिर स्थानभेद के कारण कमोनु- 
सार स्वप्तर या जागरण? में आता हे । 
नेत्रे जागरण कण्ठे खम्नः सुप्तिहृदम्बुजे । 
आपादमस्तक॑ देह व्याप्य जागति चेतनः ॥९१॥ 
नेत्र में 'जांगरण' रहता है कण्ठ में स्वप्न! होता हे हृदय 
कमल में 'सुषुप्ति? होती हे । यह जीव केवल नेत्र ही नहीं. किन्तु 
पेर से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त करके जागा करता है । 
आत्मा का स्वाभाविक स्थान हृदय हे परन्तु अहंकार ओर 
ममता की प्रेरणा से जब वहां नहीं रदह्य जाता तब आत्मा का 
प्रतिबिम्ब विषयभोगलिप्सा के लिये मछिन हो जाता हे तब 
जाग्रत अवस्था में तो नेत्र तथा स्वप्न अवस्था में कण्ठ उस के 
निवास स्थान बन जाते हैं । 
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देहतादात्म्यमापत्नस्तप्तायःपिण्डवत्तत) । 
अहं मनुष्य इत्येबं निश्चित्येवाव्तिष्ठत ॥९२॥ 

[ देह को व्याप्त करंने की रीति यद्द दे कि] तपे हुए लोह- 
पिण्ड के साथ जेसे अप्नि का तादात्म्य हो जाता दे इसी तरह 
मनुष्य जाति वाछे देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर "में 
मंनुष्य हूँ” यह निश्चय करके बेठ जाता है| [ फिर उसे अपने 
मनुष्य होने में थोड़ा सा भी संशय नहीं रहता ] 

उदासीनः सुखी दुःखी त्यवखात्रयमेत्यसों । 

सुखदुःखे कर्मकार्ये, त्वौदासीन्‍्य खमावतः ॥९३॥ 

[देह के साथ तादाम्याभिमान कर छेने के कारण] यह जीव 
उदासीन, सुखी, दुःखी इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता हे, 
इन तीनों अवस्थाओं में से सुख और दुःख ये दोनों क्मोजन्य 
हैं [अर्थात्‌ सुखी या दुखीपन भी कमजन्य ही है] परन्तु 
ओदासीन्य तो स्वभाव से ही होता है [जब कम बन्द हो जाता 
है तब उदासीनता स्वभाव से ही आ जाती है। उसके दिए 
कम की आवश्यकता नहीं होती । ] 

बाह्यमोगान्‌ मनोराज्यात्‌ सुखदुःख द्विघा मंते। 

सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्‌ तृष्णीमवस्थितिः ॥९४॥ 

“बाह्य भोग? तथा “मनोराज्य? से दो दो प्रकार सुख दुःख 
दोते हैँ [ एक बाह्य भोगों स मिलने वाले सुख दुःख दूसरे 
मनोराज्य से मिलने वाछे सुख दुःख] परन्तु कभी कभी ऐसा 
. भी होता है कि न तो सुख ही होता है और न दुःख ही । सुखों 
आर दु:खों के बीच बीच चुप रहने की अवस्था आती है । 
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न कापि चिन्ता मेउस्त्यद्य सुखमास इति ब्रुवन्‌ | 

औदासीन्ये निजानन्दभानं वक्‍त्यखिलो जनः ॥९५॥ 

जब कोई मनुष्य यह कहता है किआज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है, इस लिये आज में सुख पूर्वक बेठा हूँ, तब बह 
दूसरे शब्दों में यह स्वीकार कर रहा हे कि उदासीनता के 
समय स्वरूपानन्द की स्फूर्ति हुआ करती दे [इससे यह जान 


'+७३४३५७-घ+ 


छेना चाहिय कि जागरण काछ में भी आत्मानन्द का भान 


प्राणियों को होता ही है । ] 
अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितत्वतः | 
निजानन्दो न मुख्यो5्यं, किन्त्सौ तस्य वासना ॥९६॥ 
धर इस आनन्द को बत्रह्मानन्द न मानकर वासनानन्द ही 
मानने का कारण भी सुन छो] यह उपयुक्त आनन्द 'में हूँ” ऐसे 
एक सामान्य [सूक्ष्प] अहंकार से आबृत रहता है [इस आनन्द 
को भोगते समय अपने 'देवदत्तादिपन' का विचार नहीं रहता 
किन्तु में हूँ ऐसा एक सामान्य (अस्पष्ट) अहंकार बना रहता 
है'] इंस कारण यह आनन्द मुख्य आनन्द नहीं है । किन्तु यह 
तो मुख्यानन्द की वासना दै। [इसी से इसको “वासनानन्द' 
कहते है।] मुख्य आनन्द में में हूं ऐसा अहकार नहीं रहना 
चाहिये । 
नीरपूरितभाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तजलूम | 
किन्तु नीरगुणर्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥९७)॥ 
जछ से भरा हुआ जो घड़ा है, उसके बाहर की ओर जब 
स्पशे करते है, तब जो शैत्य प्रतीत होता है, वह शेत्य जल! 
नहीं हे [क्योंकि उसमें द्रवपना नहीं पाया जाता। ] बह शैत्य 
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तो जल का गुण है । उस शेत्य से तो जछ के दोने का अनु- 
मान भर हुआ करता है । 

यावद्यावदहझ्लारो विस्मृतोडम्यासयोगतः | 

तावत्तावत्स॒क्ष्मदंशे निजानन्दोज्चुमीयते ॥९८॥ 

[प्रकृत बात तो यह हुई कि] निरोध समाधि के अभ्यांस 
से जितना जितना अहंकार का विस्मरण होता जायगा--अहम्‌ 
आदि दृत्तियें विढीन होती जायंगी और योगी के चित्त में 
सूक्ष्मता आती जायगी] उतना ही उतना निजञ्ञानन्द अनुभव में 
आने छगेगा अथवा उतना ही उतना निजानन्द व्यक्त होने 
छगेगा ऐसा अनुमान से जाना जाता है । 

अनुमान यों करना चाहिए--जिन क्षणों में हम अहंकार 
का संकोच करने बैठते हैं, उनमें पिछले पिछले क्षणों में, पहले 
पहले क्षणों से अधिक आत्मानन्द आविभूत होता जाता दे । 
क्योंकि अहंकार का संकोच करने वाले क्षणों की लम्बाई उत्त- 
रोत्तर बढ़ती ही जाती है । अहंकार के विस्तार न आत्मानन्द्‌ 
को ढक रकखा था। अब अहंकार का संकोच होने से वह 
निजानन्द उघड़ने छगता है--फेलने छग पड़ता हे | तात्पय यह 
है कि--जेसे जेसे अहंकार का संकोच बढ़ने छगेगा तैसे तेसे 
निजानन्द भी बढ़ता ही जायगा | 


सवोत्मना विस्मृतः सच्‌ सक्ष्मतां परमां बजेत्‌ | 

अलीनत्वान्न निद्रेषा तो देहोडपि नो पतेत्‌ ॥९९ 
जब अहंकार का विस्मरण पूर्णरूप से हो जाता है तब यह 
परम सूक्ष्म हो जाता है [सब वृत्तियों के विदीन हो जाने पर 
भी] अन्तःकरण का स्वरूप विलीन नहीं होता इसलिए उसे 
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निद्रा नहीं कह सकते [ निद्रा तो वही हे जब कि बुद्धि कारण 
रूप में पहुँच गई हो] अन्तःकरण के स्वरूप का विलय न होने 
से ही योगी का देह निद्रा की तरह गिर नहीं पड़ता [ इससे 
... संमझ लेना चाहिए कि अन्तःकरण का स्वरूप अभी विलीन 
नहीं हुआ है | ] 
न देत॑ भासते नापि निद्रा तत्रासिति यत्‌ सुखम। 
स ब्रह्मानन्द' इत्याह भगवानजुनं प्रति ॥१००॥ 
गीता के छठे अध्याय में भगवान्‌ ने अज़ुन के प्रति कहा 
है कि--जिस समय द्वेत का भान बन्द हो जाय, ओर नींद भी 
न आय, उस समय जो सुख किसी को भासता हो, बस वही 
'्रह्यानन्दः है । 
च्े जे ५ ९ 
शनेः शनरुपरमेद्‌ बुद्धघा शरतिग्ृहदीतया । 
आत्मसंख्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१० १॥ 
गीता के ब्ह्यानन्दबोधक वे शोक ये हैं--धीर बुद्धि के . 
सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की साधना करो | जब मन 
को आत्मसंस्थ कर चुको [जब मन को यह निश्चय करा चुको 
कि यह सब कुछ आत्मा ही हे “आत्मा से भिन्न यह कुछ भी 
नहीं है? | तब बस फिर कुछ भी न सोचो । [यद्द तो योग की 
अन्तिम हालत है| ] 
यतो यतों निश्चवरति मनर्अचलमखिरस । 
: ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥१०२॥ 
(ऐसी ऊँची अवस्था को जो योगी छाना चाहें बह पहले 
यह करें कि] जो मन [स्वभाव दोष से ही] चंचल हे,जो अस्थिर 
है [जो एक विषय में बंध कर कभी नूहीं रहता | ऐसा सन जिस 
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जिस झव्दादि कारण को छेकर बाहर निकलछ पड़ता हो, उस 
उस हाव्दादि की ओर से उसे रोक कर [. उन उन झब्दादियों 
के मिथ्यात्व आदि दोष दिखा कर, उसे वराग्य का उपदेश 
देकर, वहाँ से हटा कर] आत्मा के वश्ञ में करता जाय। [इस 
प्रकार योमाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास के प्रताप से आत्मा 
में द्वी शान्त होने छगेगा। ] 
. ग्रशान्तमनस झोन॑ योगिन सुखमुत्तमस्‌ | 
उपैति श्ञान्तरजस बह्मभूतमकस्मपम्‌ ॥१०३॥ 

[ मन के शान्त होने पर जो होता है उसे भी सुन छो | 
संसार की मोह ममता आदि ही बड़े छुश कहाते हैं| ये छेश 
रजोगुण से उत्पन्न द्ोते हैं ] वह रजोगुण जिसका झान्त हो 
चुका हो, इसी कारण जिसका मन प्रशान्त हो गया दो [ ज्ञिसके 
मन में विक्षेपों का उठना स्वेथा रुक गया हो। “यह सब ब्रह्म 
ही है? इस निश्चय के कारण] जिसे तद्यभाव की भ्राप्ति हो गई 
हो जो [जीवन्मुक्त हो गया हो] जो अकल्मष अर्थात्‌ धर्माधमे 
से छूट चुका हो, ऐसे इस योगी को ही उत्तम सुख मिलता 
है [अथोत्‌ उस सुख के क्षय हो जाने या उसस अधिक सुख 
के होने का दोष नहीं होता | ] 

यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 

यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यज्नात्मनि तुष्यति ॥१०४॥ . 

* सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 

वेत्ति यत्र न चेवा्य खितश्रलृति तत्वतः॥१०५॥ 

ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः | 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।१०६॥ . 
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ते विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग योगसंज्षितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्षिण्णचेतसा ॥१०७॥ 

[ऊपर के संक्षिप्त अथ को गीता में ही विस्तार पू्वेऋ यों 
समझाया गया है कि] जिस समय चित्त योगसवा के प्रताप 
से सब विषयों से हटकर उपराम को पा छेता है, जिस समय 
समाधिभावना से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण के द्वारा आत्मा 
अथोत्‌ ज्योति: स्वरूप पर चेतन्‍्य को देख देख कर [ विषयों 
में नहीं किन्तु | अपने आप मे द्वी तुष्ट होने छगता है॥।१०४॥ 
जिस समय आंत्मा में स्थित हुआ यह योगी आत्यन्तिक 
[अथोत्‌ अनन्त] तथा केवल बुद्धि से गृहीत होने बाले अतीन्द्रिय 
[अथोत्‌ इन्द्रियों की पकड़ में न आने वाले रिंवा विषयों से 
उत्पन्न न द्ोने वाले ऐसे किसी अपूचे] सुख का अनुभव किया 
करता है। उस आत्मा में स्थित हुआ यह योगी उस आत्म तत्व से 
च्युत नहीं होता [अथात उसे कभी नहीं भूछता] ॥१०५॥ जिस 
आत्मा को पाकर दूसरे छाभों को उससे अधिक मानना छोड़ 
देता हद जिस आत्मतत्व में स्थित हुआ यह योगी बड़े भारी 
ढु/खों से भी [शल्त्रों के भयंकर घावों से भी--प्रहद के समान] 
विचलित नहीं होता ॥१०६॥ दु'खों के संयोगों का वियोग 
कर देने वाली उस पवित्र अवस्था को ही योग” जान छो | 
.. जिस “योग? का वर्णन पहले कर चुके हैं उस “योग' को निश्चय 
[ अथोत्‌ अध्यवसाथ ] से निेद रहित मन से करना 
चाहिए ॥१०७॥ 

युजनेव सदात्मानं योगी विगतकस्मषः । 

सुखन अह्नसंस्पशेमत्यन्तं सुखमच्जुते ॥१०८॥ 
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विगतऋल्मष अर्थात्‌ योग में आने वाले विध्रों को पार कर 
डालने बाछा यह योगी, सदा ऊपर कही रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान करता करता करता, बिना ही प्रयास के त्रह्म सम्बन्धी 
[अर्थात्‌ अविनश्वर सबोतिश्ञायी ] सुख को पा छेता है। , 

उत्सेक उदधे यद्वत्‌ छुशाग्रेणेकबिन्दुना । 

मनसो निग्रहस्तद॒दू भवेदपरिखेदतश ॥१०९ 

कुशाम्र से उठाई हुई. एक एक बूंद से समुद्र का उत्सेक 
अथोत्‌ बहि:सेचन किया जाय तो यह किसी समय में जाकर 
तभी हो सकता जब कि इस काम से कभी भी खिन्न न हुआ 
जाय और इस काम को लगातार जारी रकखा जाय । ठीक इसी 
प्रकार भन का निम्नह भी यद्दि अखिन्न होकर किया जाय तो काल 
पाकर हो ही सकता है। [इस रीति से समुद्र को सुखा डालने 
का जैसा पक्का धीरज टिट्टिभी में था बेसा दृढ निश्चय करके यदि 
कोई बैठ जाय तभी मन का निम्नद्द किया जा सकता हे] 

एक टिट्टिभी के अण्डों को समुद्र ने बह्य लिया था। अपने 
अण्डों को निक्राछन के लिए उस टिट्टिमी ने समुद्र को सुखा- 
देने का निश्चय किया । अब वह अपनी चोंच में एक एक बूंद 
छाती थी और समुद्र से बाहर डाछ जाती थी । उस ट्ट्टिभी 
में उस बड़े समुद्र को सुखा देने का इतना ढम्बा अखण्ड घीरज 
था। वैसा लम्बा अखण्ड धीरज जिन साधकों में होगा वही 
मन का निम्नह कर सकेंगे । जो तो यह सोचते होंगे कि हसें 
प्रयक्ष करते करते महीनों बीत गए अभी तक मनोनिग्रह नहीं 
हो पाया ऐसे अधीर साधक छोग इस माग में अवश्य ही निराश 
होंगे । 
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बृहद्रथस्य राजे! शाकायन्यों मुनि! सुखस्‌ । 
ग्राह मैत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरुसरस ॥११०॥ 
गीता भें ही नहीं मेत्रायणी शाखा में भी शाकायन्य नाम 
के किसी मुनि ने, अपने शिष्य बने हुए बृहद्रथ राजार्षि के प्रति 
जरह्मसुख का कथन समाधि का व्णन करके किया है । 
यथा निरिन्धनों वन्हिः खयोनावुपशाम्यति । 
तथा वृत्तिक्षयाच्रित्तं खयोनावुपशाम्यति ॥१११॥ 
[उस में कद्ा गया है कि] इंधन को जछा चुकने वाली 
अग्नि जैसे अपने कारण [ अप्नि ] मं ही शान्त हो जाती है 
[अपने छपट आदि विशेष आकारों को छोड़ कर केवछ अभि 
मात्ररूप में आजाती है] ठीक इसी प्रकार यह अन्त:ऋरण भी 
निरोध समाधि का अभ्यास करने से राजस आदि सब धृत्तियों 
के नष्ट हो जाने के कारण अपनी योनि अर्थात्‌ केवल सत्स्वरूप 
में शान्त हो जाता है [उस समय सत्व ही सत्व शोष रह जाता 
है अन्तःकरण नहीं रहता] 
खयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इन्द्रियार्थविमूह्यानृता! कर्मवशाजुगाः ॥११२॥ 
जो मन सत्यकामी हो चुका है, [सत्य आत्मा के सिवाय 
जिसे ओर किसी की कामना ही नहीं रह गयी है इसी कारण] 
जो अपने कारण में शान्त दो बेठा है इसी रिए शब्दादि विषय 
की ओर से जिसने अपना भुख मोड़ लिया है [जो बाह्मज्ञान 
से शून्य हो गया है] ऐसे [ संस्कारी ] मन की दृष्टि में कमे के 
व से प्राप्त होने वाढे [साधनों के अधीन सुखादि अन्त द्दो 
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ली जि 95250 5: परस्पर 
जाते हैं [उन को यह समझ लिया जाता है कि ये तो मायिक 
होने से मिथ्या हैं] 

चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयल्लेन शोधयेत्‌ । 

यब्िित्तस्तन्मयो मत्यों गुल्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥१ १३॥ 

[यद्यपि यह ठीक है कि यह संसार चित्त से नहीं बना है। 
परन्तु यह संसार भोग्य तो चित्त के कारण से ही बन जाता. 
है इस कारण कहते हैं कि ] चित्त ही संसार दे [ यह सभी के. 
अनुभव में आने वाली बात है। तभी तो सुषुप्ति आदि के समय 
जब चित्त का विलय हो जाता है. तब भोग नहीं होता] जब कि 
चित्त ही संसार दे तब फिर उस चित्त को [अभ्यास या बैराय 
आदि] प्रयत्न से शुद्ध कर .छेना चाहिए। [चित्त के रज और 
तम हटा कर उसे एकाग्न कर लेना चाहिए । ] जिस देहधारी 
का चित्त जिस पुत्रादि में पड़ा रहता दे वह देह धारी तन्‍्मय 
ही हुआ रहता है। [ उस पुत्राद्‌ की सकछता आर विकलता 
को वह अपने आत्मा में ही आरोपित कर छता है ] यह एक 
अनादिसिद्धि रहस्य हे । के 

भाव यह है कि--आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, परन्तु चित्त 
के संपर्क से ही उस में संसारीपना आ गया है। ऐसी अवस्था 
में चित्त का शोध करने से ही संसार की निवृत्ति हो सकेगी | 

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कम शुभाशुभम्‌ | 

प्रस्नात्मात्मनि खित्वा सुखमश्षय्यमच्लुते ॥११४॥ 

जब किसी के चित्त में इतनः प्रसाद आ जाता है कि वह 
ब्रह्म॒तत्व का अनुसन्धान कर सके तब फिर वह शुभाडुभ सभी 
कर्मों का क्षय कर डाछला दे अर्थात्‌ कर्मों में से अ्देबुद्धि को 
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शान 


हटा लेता है । [ सरकण्ड की रूई जेसे आग में सहसा भू 
भड़ा उठती है इसी तरह उसके सम्पूर्ण पाप सहस्रा नष्ट द्दोजाते 
हैं।] प्रसन्न चित्त वाला वह, आत्मा [ अथांत्‌ स्वस्वरूप अद्वि- 
तीयानन्दरूप त्रह्म तत्व ] में स्थित होकर, [वहीं में हूं” इस 
निश्चय के कारण सम्पूर्ण दृश्यों को छोड़कर ] चिन्मात्र रूप 
में स्थिर होकर, अविनाशो जो सुख है [जो कि इसी का स्वरूप 
हैं| उसे पा छता है । 
शुभ और अशुभ दोनों ही कम त्याज्य हँ। पुण्य कम से 
सुख मिलता है। सुख से प्रमाद बढ़ता है| प्रमाद से पापाचरण 
होता है | पापाचरण से दुःख मिलता हे | दुःख से पश्चात्ताप 
होता हे । पश्चात्ताप से पुण्यवासना उत्पन्न होती हे । पुण्यवा- 
सना स फिर पुण्य कम होता है । यों यह पुण्य पाप का चक्कर 
अनन्त काल से घूम रहा हूँ | यों इस चक्कर पर ध्यान रकक्‍खें 
तो पुण्य भी पाप की तरह ही घातक हें। इसीलिए वह भी 
त्याज्य है । इन दोनों को छोड़ कर अक्षय सुख के मांग पर 
हमें चछ पड़ना चाहिए ) 
समासक्त यथा चित्त जन्तो विंषयगोचरे । 
यद्येवं ब््मणि स्यात्‌ तत्‌ को न मुच्येत बन्धनातव| १ १५ 
प्राणी का चित्त विषय रूपी चरागाह में जैसे स्वभाव से 

ही रसा रहता हे, वही चित्त यदि जरह्म में उसी तरह आसक्त 
हो जाय तो भला कौन इस संसार से मुक्त न हो जाय 


मनो हि दिविध प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेव च | 


अशुद्ध कामसंपकाच्छुद्ध कामविवजितम्‌ ॥११६॥ 
शुद् ओर दो तार रु ही । मन होता हू | काम 
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क्रोधादि के सम्पर्क से तो मन अशुद्ध हो जाता है । कामरद्दित 
मन ही शुद्ध मन कहाने छगता है । 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्त सुक्त्ये निर्विषयं स्वृतस ॥११७॥ 
मन से ही वन्‍्धन और मन से मलुष्यों को मोक्ष मिला 
करता है | 'विषयासक्त' मन बंधवा देता हे । (निर्विषषय” सन 
मुक्ति दिछा देता है । 
समाधिनिधुतमलस्य चेतसों 
... निवेशितस्थात्मनि यत्‌ सुर्ख भवेत्‌ | 
न शक्यते वर्णायेतुं गिरा तदा 
खय्य तदन्त+कऋरणेन शु्मते ॥११८॥ 
जिस चित्त को आत्मा में छगा दिया जाता ह, जिस चित्त 
के रज तम रूपी मछ सप्ताधि रूपी जछ से धो दिये जाते हैं; 
उस चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता है, उस आनन्द , 
का वन बाणी से तो किया द्वी नहीं जा सकता [क्योंकि वह 
तो एक अछोकिक दी सुख है। वह तो मोन की अलोकिक 
भाषा में ही समझा ओर कहा जा सकता है| वह स्वरूपभूत 
सुख तो केवछ अन्तःकरण से ही ग्रहीत हुआ करता ह्े। 
यद्यप्यसौ चिरं काल समाधिदुलेभो नृणास्‌ | 
तथापि ध्षणिको अक्मानन्दं निश्चाययत्यसों ॥११%॥ 
यद्यपि चिरकाछ तक स्थिर रहने वाली ऐसी समाधि 
मनुष्यों को दुरूंम होती दे, तो भी क्षणिक भी वह [ समाधि ] 
ः अ्ज्ञानन्द का निश्चय तो करा दी देती दे | 
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बरी चम >> भसी रत. 


श्रद्धाल॒व्यंसनी योज्त्र निश्चिनोत्येव सर्वथा । 
निश्चित तु सकृत्‌ तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययसू|| १२० 
' जो श्रद्धालु है, जिसे इस बात की धुन छग गई है [ कि 
इसे तो अब सिद्ध करके ही छोड़ँगा] वह तो इस समाधि में 
आनन्द मिलने का निश्चय कर ही छेता द्टे [ उसे लम्बा प्रयास 
करते करते कभी कभी एकाध क्षण के छिए इस आनन्द की 
झांकी मिल ही जाती है] क्षणिक समाधि में एक बार जब इस 
ब्रह्मानन्द का निश्चय उसे हो जाता हे तब फिर वह ओर समय 
भी आनन्द के होने का विश्वास कर छेता हे । 
ताहक्‌ पुमानुदासीनकाले प्यानन्दवासनास्‌ | : 
उपेक्ष्य मुख्यमानन्द भावयत्येव तत्परः ॥१२१॥ 
श्रद्धादि पूवेक एंक बार भी जिसे निश्चय हो गया है ऐसा 
मनुष्य, उदासीनता के समय में जो पूर्वोक्त आनन्द वासना 
आया करती है उसकी भी उपेक्षा कर देता दहै--उसे मी हटने - 
' * को.कहद देता है--और तत्पर होकर मुखानन्द की ही भावना 
'किया करता है | 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकमाणे । 
तदेवाखादयत्यन्तः परसज्लरसायनम्‌ ॥१२२॥ 
एवं तलब परे शुद्ध धीरो विश्रान्ति मागतः । 
तदवाखादयत्यन्तः बंहिव्य॑वहरत्नपि ।|१२३॥ 
.._रपरुष के संभोग का व्यसन जिस नारी को छग जाता 
दे, वह जेसे घर के कामों में व्यम्न सी दीखने पर भी, अन्दर 
भन में तो उसी परसक् के मज्ञे को चाखती रहती है ॥१२२॥ 
ली प्रकार जब कोई घोर पुरुष (पुर! तथा, खड़/,आात्मतल 
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में एक बार क्षण भर के छिए भी विश्राम पा छेता है तब फिर : 
बह बाहर छोकव्यवहार करता हुआ भी अन्दर अपने मन में तो 
उसी आत्मतत्व का आस्वाद लिया करता है| [ यों व्यवद्दार 
करते हुए भी आत्मसाधन चल सकता है। अथोंत्‌ व्यवहार 
ज्ञान का विरोधी नहीं है | ] 

धीरत्वमक्षप्रावल्य प्यानन्दाखादवाड्छया | 

तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तब्चिन्तायां प्रवतनम्‌ ॥१२४॥ 

[बिषयों के सामने आने पर, विषयों की ओर को पुरुष 
को खींच ले जाने का सामथ्ये इन्द्रियों में दे । यों ] इन्द्रियों 
४ की प्रबछंता होने पर भी आत्मसुख का आस्वाद लेने की उदार 
इच्छा से, जब सारी इन्द्रियों का तिरस्कार कर दिया जाय, 
और आत्मानुसन्धान में ही प्रव्वत्त हुआ जाये, तब यही 'घीर- 
पना? कंहाता हे | > 

भारवाही शिरोमारं सुकक्‍त्वास्ते विश्रर्म गतः | 

संसारव्यापृतित्यागे ताइग्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥१२५॥ ... 

बोझा उठाने वाला पुरुष थकाने वाछे सिर के बोझे को 
उतार कर जैसे श्रमरहित हो जाता है, इसी प्रकार संसार के 
व्यापाशों का परित्याग कर देने पर, जब किसी-को वेसी ही 
बुद्धि हो जाय, कि में अब अ्रमरदित हो गया हूँ--तब बस 
इसी को “विश्राम” कहा जाता हे । 

विश्रान्ति परमां प्राप्त स्त्वौदासीन्ये यथा तथा | 

सुखदुखदशायां च तदानन्देकतत्परः ॥१२६॥ 

[जिस परम विश्रान्ति का वणन ऊपर किया है वह] परम 
विश्रान्ति जिस पुरुष को मिल जाती है, वह पुरुष जिस तरह 
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अपनी उदासीन' अवस्था में छलगन के साथ, परमानन्द का 
स्वाद लेने को उद्यत रहता है, उसी तरह उसका यह स्वभाव 
हो जाता दे क्रि-फिर वह सुख दुःख प्राप्त होने के समय या 
सुख दुःख के कारणों के प्राप्त होने के समय में भी [उन सब 
का विचार छोड़ छोड़ कर] आत्मानन्द का आरवाद लेने में ही 
तत्पर रहने छगता है | # 
अग्निप्रवेशदेतों धी! श्रृद्धारे यादशी तथा । 
धीरस्योदति विषयेज्नुसन्धानविरोधिनि ॥|१२७॥ 
सती होने वाली सत्री के लिए जब अभिप्रवेश का कारण 
उपस्थित हो जाता है । शीघ्र ही देहत्याग की बछवती दंढ इच्छा - 
जब जाग उठती दे तब उसको इस त्याग में विपन्न डालने वाले 
आज्ञलार की कुछ भी परवाह नहीं रहती । ठीक इसी प्रकार 
वेराग्यादि साधनसम्पन्न॑ विवेकी को, उश्त विषयसुख की पर- 
वाह नहीं रहती, जो कि त्रह्मानुसन्धान का विरोधी होता है । 
भाव यह है कि विषयसुख, विषयसम्पादन के प्रयत्न में 
पुरुष को इतना बहिसुंख बना देता है कि वह पुरुष फिर आत्मा- 
ुसन्धान कर ही नहीं सकता | इस कारण विवेकी छोगों को 
वेषयिक सुख की इच्छा द्वी नहीं होती। भछे ही उसको अनुकूछ 
समझ कर संसारी लोग उसके लिए मरते फिर । जैसे दुःख 
आत्मविचार का विरोधी होता है वैसे ही विषयसुख भी आत्म- 
विचार का विरोधी है | 


अविरोधिसुसत बुद्धि! स्वानन्दे च गमागमो । 
कवन्‍्त्यास्ते क्रमादेषा काकाक्षिवदितिस्ततः ॥१२८॥ 
कठवे की आंखों की तरह योगी की बुद्धि कमी वो आत्मा 
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नन्‍्द में ओर कभी आत्माननद के अविरोधी सुख में आती जाती 
रहती है | 
एकेव दृष्टि: काकस्य वामदश्षिणनेत्रयो! | 
यात्यायात्येब्रमानन्दद्ये तल्वविदों मतिः ॥१२९॥ 
जैसे कव्वे की एक ही आंख [पुतढी] होती है, वह बायीं 
और दायीं दोनों आंखों में पर्याय से गमागम करती रहती है। 
इसी प्रहार विवेक्ली की बुद्धि भी दोनों आनन्दों में जाती आती 
रहती है | 
अुज्ञानो विषयानन्द त्ह्मानन्दं च तत्ववित्‌ | 
हिभाषाभिज्ञवद्‌ विद्यादुभौ लोकिकवेदिकौ ॥१३०॥ 
“विषयानन्द” ओर “द्यानन्दः दोनों आनन्दों को एक ही 
साथ भोगने बाढ्य तत्वज्ञानी, दुभाषिये के समान छोकिक और 
वैदिक दोनों ही तरह के आनन्दों को जाना करता है| जेसे 
कोई दुभाषिया दोनों से बातचीत करके दोनों के मन की जान 
छेता हो इसी प्रकार तत्वज्ञानी भोग भी करता है और त्रह्मा- 
नन्‍द्‌ को भी जानता रहता दे । 
दुःखग्नाप्तौ न चोढेगो यथापूर्व यतो हिदक्‌ । 
गड्भामग्रार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीयथा ॥१३१॥ 
जिस पुरुष का आधा शरीर गंगा जल में डूब रद्द हो ओर 
आधे पर सूरज की धूप पड़ रही हो, वह जैसे एक ही समय 
ज्ञीत और उष्ण दोनों का अनुभव करता रहता है, इसी प्रकार. 
ः दुःखों की प्राप्ति होने पर भी, [ पहली अज्ञानद्शा की तरह | 
उसको उद्ठेग नहीं होता। क्योंकि वह तो दो दृष्टि वाछा होजाता 


दे [विपस्ि के. पहाड़ के हु हने पर भी वह हो पेरिक अदा 
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नन्‍्द को याद करके आनन्दमम्त हुआ रहता हे जिस समय 
उसे दुःख हो रहा है उसी समय उसे त्रह्मानन्द भी तो आरहा 
है वह उस को दुःखी होने नहीं देता] 
. _ इत्थं जागरणे तत्वविदों ब्रह्मससुखं सदा । 
भाति,तद्गवासनाजन्ये स्वभ्ने तदू आासते तथा ॥१३२॥ _ 
इस प्रकार जागरण काल में चाहे तो सुखानुभव होता हो, 
चाहे दुःखानुभव हो रहा हो, ओर चाह वे उदासीन होकर चुप 
चाप बेठ हों, तत्वज्ञानी छोगों को सदा ही त्रह्मानन्द प्रतीत होता 
रहता है । केवछ जागरण काछ में ही नहीं किन्तु जाम्रतू की 
5 ५ वासना से उत्पन्न होने वाले सुपने में भी जाग्रत्‌ अवस्था की 
तरह ही उनको त्रह्ममुख भासा करता है । 


अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्थिते । 
सप्ने मूखवदेवेष सुख दुःखं च वीक्षते ॥१३३॥ 
यह तो कहा ही नहीं जासकता कि केवछ आनन्द्वासना 
से ही सुपने आते हों। सुपने तो अविद्यावासना से भी आते 
+ 7» , «६ |. इस कारण जो सुपना अविद्या वासना से आता दै, उस 
: * झुपनेमें ज्ञानी को भी मूखों की तरह ही सुख और दुःख देखने 
“पड़ जाते हैं । 


अक्षानन्दामिधे ग्रन्धे अक्यानन्दप्रकाशकस । 
योगिग्रत्यक्षमध्याये अ्रथमजरिमन्नुदीरितस ॥१३१४॥ 
अझानन्द नाम का जो पांच अध्याय का ग्रन्थ है उस के 
इस प्रथमाध्याय में, ऋर्मानन्द को प्रकाशित करने वाले योगी 
 $ अजुभूव का बेन किया गद्य है. । (इससें/बत्ाया'गया दे कि 


प्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ३६७ 


2-५ >५ 2५ 2५ हक ली ढ५ 25 ही 23 23 23 2 ९.# ढ3 2९८ ॥५ 6९०९ 2५ > ९५2५ >५ ८५ ८५ 2५ #५ #९#९५ ८९/९५/३००५ ./०५ ८५८४९ //०५./५/०५ ८४५. /५ ४५/४५/०५८९. ०५ ०५/च, ०९/५८/८५८५ ०५८०५/५/ध६ ७०५. #९५/३९ ०९८१७ 


सुषुप्ति अवस्था में,उदासीन काल में, समाधि भावना के समय 
तथा सुख दुःख की दशा में स्वयंप्रकाश त्रह्मानन्द को प्रकाशित 
करने वाढा योगी का अनुभव केसा होता है |] 
इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदरयां ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम 
प्रथमोज्ष्यायः । 
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ओम 
बह्मानन्द आत्मानन्द्पकरणकम्‌ 


नन्‍्वेब॑ वासनानन्दादब्रह्मानन्दादपीतरस । 

वेचु योगी निजानन्दं मृहस्यात्रास्ति का गतिः ॥१॥ 

[अब ब्रह्मानन्द के अन्तगत “आत्मानन्द” नाम के द्वितीय 
अध्याय का आरम्भ किया जाता है] शिष्य ने प्रश्न किया कि-- 
वासनानन्द ओर त्रह्मानन्द से भिन्न जो आत्मानन्द है उसको 
योगी छोग तो [इससे पहले योगानन्द नाम के प्रकरण में कहे 
अनुसार] जान ही सकेंगे । परन्तु इस आत्मानन्द को वे मूढ 
छोग--जिनकी गति योग में नहीं--हसे जानें 

धर्माधमंवशादेष जायतां म्रियतामपि । 

पुनः पुनर्देहत्ते; कि नो दाक्षिए्यतों बद ॥२॥ 

[गुरु ने उत्तर दिया क्रि] यह अतिमूढ पुरुष तो [बीते हुए 
अनन्त कोटि जन्मों में किये हुए] पुण्य पापों के बस में आ आकर 
झनेक प्रकार की लाखों योनियों में जन्मता और मरता रहेगा 
ही। हमारी चतुराई से कया होना है ? [ तात्पये यह है कि 
अति मूढ को तो ज्ह्मविद्या का अधिकार ही नहीं है। उसे जीने 
मरने दो उसकी चिन्ता मत करो। ] 

अस्ति वोश्लुजिषृज्ञुत्वाद्मक्षिएपेन प्रयोजनस्‌ | 

तह ब्रृहि स मूढ; कि जिज्ञाुर्वा पराइसुखः ॥३॥ 

यदि तुम शिष्य लोग अनुजिघृक्षु हो--शिष्यों का उद्धार , 
करने की यदि तुम्दें इच्छा हो और तुम्दारे दाक्षिण्य से उनका 
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उद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होता दीख पडता हो तो तुम यह 
बताओ कि वह मूढ [ जिस पर तुम कृपाल हुए हो ] जिज्ञासु 
है या पराड्मुख है ? [ उसे संसार से वेराग्य हो गया है या 
बह अभी संसार में आसक्त हो रहा हे ? ] 
उपास्ति कम या ब्याद विश्युवाय यथोचितम्‌ । 
मन्दपज्ञ तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 
यदि बह तत्वज्ञान से विमुख अथांत्‌ रागी हे तो उसको 
उसके राग के अनुकूछ कम या उपासना का यथोचित उपदेश 
कर देना चाहिए। [ यदि उस मूढ को ब्रह्मछोकादि की 
कामना है तो उसे उपास्ति बता देनी चाहिए ओर यदि 
वह स्वगे का मज़ा छटना चाहता है तो उसे कमे का सागे . 
बताना चाहिए] यदि तो वद्द मन्दप्रज्ञ जिज्ञासु हे तो उसे 
आत्मानन्द से समझाना चाहिए | [ उसके सामने आत्मानन्द 
की विवेचना करनी चाहिए और उसे अज्ञाननिद्रा से जगा 
छेना चाहिए ] 
बोधयामास मेत्रेयीं याज्ञवल्क्यों निजपियास्‌ । 
न वा अरे पत्युरथथें पतिः प्रिय इतीरयन ॥५॥ 
याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने मेत्रेयी नाम की अपनी पत्नी 
को “आरे पत्नी को पति के लिए पति प्रिय नहीं द्ोता' इत्यादि 
शब्दों से इसी आत्मानन्द की विवेचना करते करते आत्म बोध 
करा दिया था। 
पतिजाया पृत्रवित्त पशुब्राह्मणबाहुजाः 
छोका देवा वेदभूते सर्व चात्माथेतः प्रियम्र्‌ ॥९॥ 
पति, पक्नी, पुत्र, वित्त, पशु, आह्मण, क्षत्रिय, छोक, देव, 


(७-0. 3769/799व |/॥ (0॥७०॥०॥7. एांधा।260 0५ 80587680[ 


४७० पत्चदशी 


बंद तथा भूत, ये सभी कुछ भोक्ता आत्मा के लिए होने से ही 
प्यारे हो जाते हैं [ इन में से एक भी पदार्थ स्वरूप से प्यारा 
नहीं होता ] 
पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा प्रीति करोति सा | 
ज्षुदनुष्टानरोगादे स्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७ 
जब पत्नी को पति की इच्छा होती है, तभी वह पति से 
प्रेम करती है । परन्तु उसका पति भूख में, किसी अनुष्ठान में 
या किसी रोगादि में, फंसा होता है, तो वह उस पल्ली को नहीं 
चाहता [इस कथन से यह समझलो कि पत्नी का प्रेम इकतफ़ो 
प्रेम है। यह प्रेम अकेली पत्नी का ही स्वार्थ है] 
न पत्युरथें सा प्रीतिः स्वाथ एव करोति ताम । 
पतिश्रात्मम एवार्ये न जायाथें कदाचन ॥<८॥ 
पत्नी का वह भ्रेस पति के लिए नहीं होता। किन्तु वह पत्नी 
'उसःप्रेम को तो अपने लिए ही करती है। उधर पति की भी 
यही अवस्था है | वह भी अपने मतलब से ही पत्नी से प्रेम 
किया करता है । वह भी पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम कभी 
नहीं करता | | 
अन्योन्यप्ररणप्येवं स्वेच्छयैव प्रवतनम्‌ ॥8॥ 
जब तो दोनों की इच्छा से दोनों एक साथ ही भ्रवृत्त होते 
है [तब भी प्रीति को उभयाथे न मानना चाहिए क्‍योंकि] तब 
भी तो वे दोनों [इसी प्रकार अपनी अपनी कामना को पूरा 
करने की] अपनी अपनी इच्छा से ही प्रवृत्त हुआ करते हें । 


(पल्ली अपनी इच्छा से पति को प्रेरणा करती है और पति _ 


अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेरणा किया करता है ।] 
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चल्मानन्दे योगानन्द्अकरणम्‌ न] 


आमश्रुकण्टकवेधेन वाले रुदति तत्पिता। 
चुम्वत्येव न सा प्रीति बालाथें स्वाथं एव सा॥१०॥ 
[दृष्टान्त में भी देख छो कि---अपनी एकपक्षीय (एकतफ़ो) 
इच्छा से ही भ्रवृत्ति होती है] डाढ़ी मूंछ के कॉटे जब चुभते हैं 
ओर बालक रोता दे तब भी उसका पिता उस बाछक को चूमता 
दी जाता है । क्‍या पिता के इस प्रेम को बच्चे की प्रीति के छिए 
ही कहोग ? पिता का यद्द प्रेम तो अपनी तुष्टि के छिए द्वी 
द्दोता है । 
निरिच्छमपि रत्नादिवित्त यत्नेन पालयन्‌। 
प्रीति करोति सा स्वार्थें वित्ताथत्वं न शड़ितम्‌ ॥११॥ 
[जो पति पत्नी तथा पुत्रादि चेतन पदाथे हैं, उनकी प्रीति 
में स्वाय पराथ का सन्देद्द हो भी जाता हो, परन्तु जो पदाथे 
अचेतन होने के कारण कुछ इच्छा ही नहीं करते, उन पदार्थों 
से जब हम प्रीति करते हैं, तब तो परा्थता की शंका ही नहीं 
रद जाती] देखो, इच्छा से हीन रत्न आदि धन को यत्नसे 
पालछता हुआ धनी, जब उस वित्त पर प्रेम करता है तब उस 
घनी का वह प्रेम स्वार्थभूठक ही होता है। धनी का वह प्रेम 
धन के लिए किया हुआ भ्रेम है ऐसी शंका कोई नहीं करता | 
अनिष्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ । 
प्रीति! सा वणिगयेंव बलीवरदाथंता कुतः ॥१२॥ 
बेल तो बोझ को ढोना नहीं चाहता, परन्तु व्योपारी उससे 
जबरदस्ती बोझ ढुआना चाहता है | बोझ ढोने के ढिए रक्खे 


हुए उस बैछ पर जो वणिक्‌ का श्रेम होता दे बद तो वणिक्‌ के : 


ही लिए होता.है:॥ब्रह/भेत्त। बेछ-के/ लिए/के से, हे: ज्ापगा ? 


कै ह््ड 


ब्राह्मण्यं मेषस्ति पूज्योहमिति तुष्यति पूजया । 
अचेतनायां जातेनों सन्तुष्टि! पुंस एवं सा ॥१३॥ 

कं ब्राह्मण हूँ इसी से में पूजनीय हूँ? इस प्रकार आ्राह्मण्य- 
निमित्तक पूजा से जो सनन्‍्तोष होता है, वद्र सन्‍्तोष अचेतन 
ब्राह्मण जाति को नहीं दोता | वह सन्‍्तोष तो [ ब्राह्मणपन के 
अभिमानी ] पुरुष को ही द्योता है । 

प्षत्रियोहं तेन राज्य करोमीत्यत्र राजता । 
न जाते, वैश्यजात्यादों योजनायेदमीरितम्‌॥१४।॥ 

“में क्षत्रिय हूँ, इसी से में राज करता हूँ? इसमें जो राज्य 
भोग के कारण सुख होता है, वह क्षत्रियत्व जाति वाडे पुरुष 
को ही द्वोता हे । क्षत्रियत्व जाति फो उसका कुछ भी सुख नहीं 
होता [क्योंकि जाति तो जडपदा्थ है] बेश्यादि जातियों में भी 
इसी प्रह्मार समझने के लिए उपलक्षण रूप में इनका नाम लिया 
है। उनमें भी यही बात समझनी चाहिए । 


. स्वगलोकबह्मलोको स्तां ममेत्यभिवाउछनम्‌ । 
लोकयोरनोपकाराय, स्वभोगायेव केवलूम्‌ ॥१४॥ 
[कम और उपासना से] 'स्वग या अह्मछोकादि मुझे आराप्त 
दो जाय? यह जो वाब्छा प्राणी को होती है, यह छोकों की 
भलाई के रिए नहीं होती | यह तो केवछ अपने भोग के लिए 
होती हे | 
ईशविष्एवादयो देवाः पूज्यन्ते पापन्टये । 
न तन्निष्पापदेवार्थ, त्तु स्वार्थ प्रयुज्यते ॥१६॥ 


पाप की निवृत्ति के लिए जो इंड था, विएण आदि देवता 
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पूजे जाते हैं, वह पूजा उन निष्पाप देवताओं के लिए नहीं 
होती । किन्तु वह पूजा तो पूजक के लिए ही की जाती है [यों 
अपन स्वार्थ के लिए ही इंश्वर पूजा की जाती है। ईश्वर का तो 
उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं होता । ] 

ऋगादयो ह्ाधीयन्ते दुर्ब्राह्मण्यानवाप्तये । 

न तत्‌ प्रसक्त वेदेषु मलुष्येषु प्रसज्वते ॥१७॥ 

ब्रात्यपन से बचने के लिए ऋगादि बदों का अध्ययन किया 
जाता है । बेदों में तो उस ब्रात्यपन की संभावना भी नहीं 
होती । वह तो मनुष्यों में ही प्रसक्त होता है. [यों अपने स्वार्थ 
के लिए ही वेदाध्ययन किया जाता है। ] बाप 

भ्रूम्यादिपश्वभूतानि स्थानतृटपाकशोषणेः । 

हेतुभिश्रावकाशेन वाज्ठन्त्येष॑ न हेतव! ॥१८)॥ 

सारे प्राणी किसी वस्तु को रखने के लिए भूमि को, प्यास 
निवारण करने के छिए जछ को, पाक और शोषण करने के 
लिए अम्नि और बायु को तथा अवकाश्दान करने के कारण 
आकाश को चाहते हें । इन प्रथिवी आदि भूतों को तो स्थान 
आदि की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती है । 

स्वामिभ्ृत्यादिक सर्व स्वोपकाराय वाब्छति | 

तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्थ तस्य न विद्यते ॥१६॥ 

स्वामी जो भ्रृत्य को चाहता दे, श्ृत्य जो स्वामी को चाहता 
है, सो सब अपने अपने उपकार के छिए ही तो चाहता हे । 
दूसरों का किया हुआ उपकार दूसरों को नहीं मिलता । 

कोई भी किसी दूसरे की भछाई करना नहीं चाहता सभी 
संसार स्वार्थी दे । दुनिया के परोपकारी कहलाने वाले छोग 
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भी स्वार्थी ही हैं । बे जब किसी को दुःखी देखते हैं तब उनके 
जी में एक कांटा सा चुभा करता है। हृदय में चुभने वाले 
अपने उस कांटे को निकालने के लिए ही वे परोपकार में प्रवृत्त 
होते है। परोपकार किये बिना उनके जी का कांटा निकऋछता 

ही नहीं। यों परोपकारी छोग भी अन्ततः सच्चे स्वार्थी ही हैं । 

सबव्यवहृतिष्वेवमलुसन्धातुमीह्शम्‌ । 
उदाहरणबाहुलयं, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०॥। 
ः [यों इच्छापूर्वंक जितने भी व्यवद्दार होते हैं उन ] सब 
व्यवद्ारों में इसी प्रकार आत्मश्रीति को दिखाने के लिए पति 
पत्नी आदि बहुत से उदाहरण दिये हें। इस कारण समझदार 
को आत्ममति की वासना कर छेनी [आत्मविषयक बुद्धि बना 
लेनी] चाहिए [सब पदार्थों को आत्मा का उपकारी समझ कर, 
आत्मा को ही सत्र से अधिक प्रिय जान लेना चाहिए | ] 
अथ केय॑ भवेत््‌ प्रीति: श्रयते या निजात्मनि । 
रागो वध्वादिविषये, श्रद्धा यागादिकर्मणि | 

भक्ति/स्याद गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ||२१॥ 
अब प्रश्न यह है कि--यह जो निजात्मा में श्रीति सुनी 
जाती हे " उस प्रीति का रूप क्या है ! क्‍या बह राग है ! 
श्रद्धा हे भक्ति है ! या इच्छा है ? यदि वह राग हो तो बधू 
आदि में ही हो । यदि वह श्रद्धा दो तो वह यागादि में ही हो। 
यदि वह भक्ति हो तो वह गुरु आदि में ही हो। यदि वह 
इच्छा हो तो वद्द अप्राप्त वस्तु ही में हो। [ आत्मा का शेष 
(अंग) होने से सब पदार्थ प्रिय होते हैं और आत्मा प्रियतम 
होता है । प्रेम के स्वरूप को जाने बिना आत्मा की म्रियतमता 
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समझ में आती द्वी नहीं । इस कारण प्रेम के स्वरूप की विवे- 
चना इस जोक में वूझी हे । प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सभी 
पदार्थों पर छागू हो सकता हो । यदि वह सब पदार्थों पर छागू 
नहीं होता है तो वह प्रम नहीं है। उसको स्वेविषयक सिद्ध 
करने के छिए प्रीति का रूप बताना चाहिए जो सब मे 
पाया जा सकता हो । ] 
सहस्तु सात्विकी उृत्तिः सुखमात्राजुवर्तिनी । 
प्राप्ते, नष्टेषपि, सद्भावादिच्छातों व्यतिरिच्यते ॥२२॥ 
उसका उत्तर यह है क्वि यदि वह प्रीति रागादिरिप नहीं 
हो सकती है तो आप उमर प्रीति को केवछ सुख को विषय 
करने वाडी एक सात्विक वृत्ति मान छो । उप्त प्रीति को सत्व- 
गुण से बनी हुई अन्तःकरण की बृत्ति समझ छो | जब कोई 
वस्तु प्राप्त हुई रहती है या जब कोई वस्तु प्राप्त होकर नष्ट हो 
जाती है अथवा अग्राप्त रहती है तब भी उसके विषय में यह 
[ केवल सुख को विषय करने वाली सात्विक | वृत्ति बनी ही 
रहती है। इस कारण इस वृत्ति को इच्छा से भिन्न साना जाता 
है । [ क्‍योंकि इच्छा तो केवल अश्नाप्त सुखादि को ही अपना 
विषय बनाया करती है और यह वृत्ति प्राप्त अप्राप्त सभी को 
अपना विषय बनाती है ] | 
घुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ॥२३॥ 
आत्माजुकूल्यादन्नादिसमश्रदसुनात्रक! | || 
अनुकूलयितव्यः स्यान्ेकस्मिन्‌ कमंकतता ॥२४॥ 
. प्रइन होता दे कि--सुख के साधन होने के कारण जैसे 
अन्न पानादि प्रिय देख गए हैं इसी प्रकार यदि यह आत्मा भी 
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अलुक्ूछ किंवा प्रिय होने के कारण ही [अन्नपानादि के समान] 
सुख का साधन द्ोता होगा,तो इसका कया समाधान करते हो ? 
इस का उत्तर यह दे कि--अच्छा यद्द बताओ &ि तुम्हें इस 
आत्मा से किस की अनुकूछता करनी है ? [ ऐसा तो कोई दीख 
नहीं पड़ता कि इस आत्मा को जिस के अनुकूछ बना दिया 
जाता हो | आत्मा से भिन्न तो कोई ओर भोक्‍्ता है ही नहीं । 
यदि कह्दो कि वह स्वयं अपने आप के ही अनुकूल हो जायगा 
तो हम कहेंगे कि) एक में कम और कतो की दोनों बात नहीं 
रद्द सकतीं। [ वही आत्मा उपकाये भी हो ओर वही उपकारक 
भी हो, यह दोनों विरुद्ध धम एक आत्मा में केसे टिकेंगे ? ] 


सुखे वेषयिके प्रीतिमाज्रमात्मा त्वतिप्रियः | 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥२४॥ 


विषयजन्य जो सुख है, उनमें प्रीति तो होती दे [ किन्तु 
उनमें प्रगाढ प्रीति नहीं होती] इसके विपरीत आत्मा तो अत्यन्त 
प्रिय होता है [इस कारण उस विषयजन्य सुखों के समान 
मत मानो। जसे विषयसुख भोक्‍्ता के काम आता है, वैसे 
यह आत्मा किसी भोक्ता के उपयोग में आने वाल तत्व नहीं 
है ] देख छो कि विषय सुखों में रहने घाी यह प्रीति व्यभि- 
चार कर जाती दि [िद्द प्रीति कभी पूर्वसुखों को छोड़ कर 
दूसरे सुखों में पहुँच जाती है--एक सुख में बंध कर बेठे रहना 
इस अति को पसन्द नहीं है] परन्तु आत्मा में जो प्रीति रहती 
है वह कभी व्यमिचार नहीं करती--[वह विषयान्तर में कभी 
नहीं जाती | इस कारण आत्मप्रीति को ही निरतिशय प्रीति 
कह सकते हैं |-] 
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एक त्यवत्वान्यदादतत सुर्ख वेषयिक सदा। 

नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तसिन्‌ व्यभिचरेत्‌ कथम्‌॥२६॥ 

वैषयिक सुखों की तो यह आदत है कि वे सदा एक को 
छोड़ कर दूसरे से नेह जोड़ छेते हैं | छोड़ने ओर अद्दण करने 
के अयोग्य होने क कारण आत्मा तो छोड़ा या अहण किया द्टी 
नहीं जा सकता । फिर यह प्रीति उसमें व्यभिचार केसे कर 
सकेगी 

हानादानविहीनेड्सिन्नुपेक्षा चेत्‌ ठणादिवत्‌ | 

उपेक्षितु! खरूपत्वान्नोपेक्ष्यस्थ निजात्मन! ॥२७॥ 

परत्याग करना और स्वीकार कर लेना, ये दोनों ही जिस 
आत्मा में नहीं बन सकते, यदि उस आत्मा को ठृण आदि 
तुच्छ पदार्थों की तरह उपेक्षा करना चाहो, तो भी अयोग्य 
होने के कारण उसकी उपेक्षा नहीं दो सकती | क्‍योंकि जिस 
आत्मा की उपेक्षा करनी दे वह तो उस उपेक्षा करने वाले का 
स्वरूप ही दे [जो निजात्मा अर्थोतत अपना अविनाशी स्वरूप 
है, स्वरूप होने के कारण द्वी वह अपने से भिन्न तृणादि विषय 
के समान, उपेक्षा का विषय ही नहीं हो सकता। ] 

रोगक्रोधामिभूतानां सुमषों वीए्यते कचित्‌ । 

ततो देषाद भवेत्‌ त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 

जब कोई दारुण रोग, या दारुण क्रोध किसी पर आक्र- 
मण करता है तब वह मर जाना चाहता है। इस दृष्टान्त को 
छेकर आत्मा में ढवेष की संभावना दो जाती है और सांप बिच्छू 
के समान यह आत्मा भी ढेष के कारण लाज्य हो जाता हे 
ऐसी शंका का करना ठीक नहीं दे [ क्योंकि वह त्याग तो 
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आत्मा से भिन्न देह का ही हो सकता हे । आत्मा का द्याग 
.. कभी हो ही नहीं सकता | ] 

त्यक्तुं योग्यस्य देहर्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 

न त्यक्तयस्ति स द्वेष स्त्याज्ये द्वष तु का क्षतिः ॥२६॥ 

देख छो कि जो देह ल्याग करने के योग्य है, वह तो आत्मा 
दी नहीं है | देह का त्याग करने वाला, देह से भिन्न ओ जीव 
है, उसी को “आत्मा कहते हैं। प्रकृत तात्पये तो यही है क्रि-- 
वह द्वेष यांग करने वारू आत्मा से नहीं हो सकता । यदि 
किसी को ट्याज्य दहादि पदार्थों में देषघ हो तो उससे भरे 
सिद्धान्त में क्या हानि होगी ? [जो में यह मान रहा हूँ कि 
आत्मा का त्याग नहीं हो सकता, उस मेरे मत में त्याज्य देहों 
में किसी रोगी या किसी क्रोधी को हेष हो भी तो उससे मेरे 
सिद्धान्त की क्षति नहीं होती | ] 

आत्मायत्वेन सबस्य प्रीतेश्रास्मा ह्ृतिप्रियः । 

सिद्धो, यथा पुत्रमित्रात्‌ पुत्र: जियतरस्तथा ।॥|३०॥ 

[सुख्र ओर सुख के साघन पति-पत्नी आदि] सभी कुछ 
हि आत्मार्थ हो जाते हैं [जब ये सब अपने उपकारक हो जाते 
हू] तभी प्रिय होते हैं, इस कारण से भी आत्मा ही अत्यन्तप्रिय 
माना जाता है । छोक भें भी देखा जाता है क्वि--पुत्र के मित्र 


से [जिस पर कि हमारा प्रेम पुत्र के द्वारा होता] पुत्र ही [व्यिव- 


धानरद्दित प्रेम का पात्र होने के कारण] पिता को अधिक 

प्यारा छगता है. [इसी प्रकार जो सब पदार्थ अपने सम्बन्धी 

के होने के कारण प्रेम के पात्र बन गये हैं उन सब पदार्थों की 
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मा न भूवमह किन्तु भूयासं सबदेत्यसों। 
आशीः स्वस्थ दृष्लेति भत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥३१॥ 
अपने अनुभव से भी पूछ छो कि--'मेरा कभी भी असत्व 
नहो। किन्तु में सदा ही बना रहूँ? ऐसी प्राथेना सभी प्राणी 
करते पाये जाते हैं। जब कि सभी ऐसी आथेना करते हैं तब 
: आत्मा में प्रत्यक्ष ही निरतिशय प्रीति सिद्ध हो जाती है। 
इत्याद्भिस्त्रिमिः प्रीतों सिद्धायामेवमात्मनि। 
पुत्रभार्या दिशेषत्वमात्ममः केम्रिदीरितम्‌ू ॥३२॥ 
यों अनुभव युक्ति और श्रुति इन तीनों प्रमाणों से प्रथम 
कही हुई रीति से, यद्यपि आत्मा में निरतिशेय प्रेम सिद्ध हो 
चुका है, तो भी अ्र॒त्यादि के रहस्थों को न समझने वाले कोई 
कोई पुरुष आत्मा को भी पुत्रभायोदि का शेष किवा उपकारक 
कहते हैं । । 
एतद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्व श्रुतीरितम्‌। 
आत्मा ये पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥३३॥ 
वे कहते हैं कि---“आत्मा वे पुत्रनामासि? इत्यादि श्रुति में इसी 
भाव से पुत्र को मुख्य आत्मा कहा है.। पुत्र के मुख्य आत्मा 
होने की बात ऐवरेय आदि उपनिषद्ों में भी स्पष्ट कही गयी है । 
सो5स्यायमात्मा पुण्येम्यः कर्मेम्यः प्रतिधीयते । 
अथास्येतर आत्मा कृतक्ृत्य/ प्रमीयते ॥३४॥ 
उनमें कहा गया है क्ि---इस पिता का यद्दी वह पुत्ररूप 
आत्मा [जो पुरुष के देह में गर्भरूप से रहता हे, जिसको बड़े 
प्रेम से पाछनीय कहद्दा जाता दे ] पुण्य कर्मों के करने के लिए, 
अपना प्रतिनिधि चना कर, छोड़ा जाता है। उसके पश्चात्‌ इस 
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पिता का यह पिठ्रूप आंत्मा अपने आप तो कृतकृत्य होऋर 
. मर जाता है। 
सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापृत्रस्यात एवं हि। 
अनुशिष्ट॑ पृत्रमेब छोक्‍्यमाहुमनीषिणः ॥३४॥ 
नापुत्रस्य लोकोध्ति! इस वाक्य में कहां गया हे कि-- 
आत्मा के होने पर भी अगर पुत्र नहीं है, तो पिता को पर- 
छोक नहीं मिलता । मनीषी छोग शिक्षित पुत्र को ही छोक्‍्य 
[अर्थात्‌ परछोक का साधन] बताते हें । 
मन्ुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणेवेतरेण नो । 
मुमूषुमन्त्रयेत्‌ पुत्र त्व॑ बह्मेत्यादिमन्त्रके: ॥३६॥ 

* #सोय॑ मनुष्यछोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्यन कर्मणा? ( ब्रु० १-५-१ ६) 
इस वाक्य में कहा गया है कि मनुष्यछोक का सुख तो केवल 
पुत्र स हो सम्पादित हो सकता है । कम आदि दूसरे किसी 
साधन से मलुंष्यछोक के सुख का उपाजेन नहीं हो सकता । 
[दिखते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता उसको सुख के साधन 
घन सम्पत्ति को देख देख कर भी निर्वेद्‌ं हुआ करता हे] 
मुमूडे पिता को चाहिए कि सरते समय “त्व॑ ब्रह्म! इत्यादि तीन 
मन्त्रों के द्वारा पुत्र का अनुशासन करे | 

इत्यादिश्ुतय; प्रांहुः पुत्रभायादिशेषतास । 
लोकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमजुमन्वते ॥३२७॥ 
इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतियों ने आत्मा को पुत्र भायो आदि की 


शेष कहा हे। इसके अतिरिक्त छोंकिक छोग भी पुत्र की ग्रेधा- 
भता को- मानते, ही हैं:4 ६ (७0॥8००ा7. एं6॥2००0 0५ 6७०॥६०॥ 
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स्वस्मिन्‌ मृतेजपि पुत्रादिजीवेद वित्तादिना यथा । - 

तभ्रेव यत्लन कुछते झुझ्याः पुन्रादयस्ततः ॥३०।॥ 

देखा जाता है कि--अपने मर जाने पर भी पुत्र पत्नी 
आदि, क्षेत्र आदि सम्पत्ति के द्वारा जेसे जीते रहें, बेसा यत्ने 
यद्द प्राणी क्रिया करता है | इससे यद्दी सिद्ध दोता है कि-- 
पुत्र भायो आदि ही मुख्य हैं [क्योंकि अपना प्रयास सद्द सह- 
कर भी पुत्रादि के जीवन का उपाय किया जाता हे, इसी से . 
समझते हैं कि पुत्रादि ही प्रधान हें । | 

बादपेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ | 

गौणमिथ्यामुख्य भेदेरात्मायं भव॒ति त्रिधा ॥३६॥ 

इसका समाधान यह है कि--उक्त रीति से कहीं कहीं 
पुत्नादि मुख्य तो होते हैं । परन्तु केवछ इतनी सी बात से यद्द 
आत्मा किसी का शेष नहीं बन जाता । गौण, मिथ्या तथा 
मुख्य ये तीन भेद आत्मा के द्ोते दें । [सो जिस जिस व्यव- 
हार में, ज्िस जिस तरद की आत्मता विवक्षित द्वोती हे, 
उस-उस व्यवहार भे उस-उस आत्मा की प्रधानता सानी 
जाती है । ] । 

देवदत्तस्तु सिंहोड्यमित्येक्य गोणमेतयोः । 

भेदस्य भासमानत्वात्‌ पृत्रादेरात्मता तथा ॥४०॥ 

ध्यह देवदत्त तो शेर है? ऐसा जब कोई कद्दता है तब शेर 
तथा देवदत्त इन दोनों की जो एकता भासती है वह गोण हे। 
क्योंकि इन दोनों का भेद तो भ्रत्यक्ष ही प्रतीत होता रदता है। 
इसी प्रकार भेद के प्रत्यक्ष प्रतीत होते रहने क कारण पुत्रादि 


३ 


५ बह 
भी गा आत्मा माने जा सकते है। [ मुख्य नहीं | 
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““भेंदोस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसों । 
.. मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोथ्रौरात्मता यथा ॥४१॥ . 
आनन्दमयादि जो पांच कोष हैं, वे यद्यपि साक्षी से भिन्न 
हैं, परन्तु यह भेद किसी को भी भासता नहीं है | इस कारण 
इन कोशों को मिथ्या आत्मा कहा जाता है । जो स्थाणु बस्तुतः 
चोर से भिन्न है उस स्थाणु की चोररूपता जेसे मिथ्या होतो 
है [ऐसे ही ये पांच कोष भी मिथ्या आत्मा कहा सकते हैं] 
न भाति भेदो नांप्यस्ति साक्षिणोअतियोगिनः । 
सवान्तरत्वात्‌ तस्येव॒मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥४२॥ 
अप्रतियोगी होने के कांरण, साक्षी का भेद न तो है ही 
ओर न प्रतीत ही होता है | सबोन्तर होने के कारण उस साक्षी 
को ही मुख्य आत्मा माना जाता है। 
पुत्र या देह आदि का प्रतियोगी जैसे स्वयं होता है इस 
अकार स्वयं का कोई भी (सच्चा) प्रतियोगी नदीं होता, [क्योंकि 
देहादि सभी पदाथे आरोपित हैं] इस कारण साक्षीरूप इस 
आत्मा का, पुत्रादि गोण आत्माओं की तरह, किसी से भी भेद 
श्रतीत नहीं होता है और न देहादि मिथ्या आत्माओं की तरह 
किसी से भेद है ही । देह या पुत्रादि जितने भी मिथ्या आत्मा 
था ग्रॉण आत्मा है, उन सभी से आन्तर होने के कारण इस 
साक्षी को ही मुख्य आत्मा माना जाता हे । 
' _सत्येवं व्यवहार हा येए यस्‍्यात्मतोचिता । 
तु _तस्येव शेषित्व स्वेस्थान्यस्य शेषता ॥४१॥ 
७... आत्मा के तीन प्रकार का होने पर भी जिन व्यवद्दारों 
भें जिसको आत्मा होना चाहिये, जन व्यव्नह्मों.में,ब्वद्दी आत्मा 
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प्रधान दोता है । उससे भिन्‍न और दोनों तरह के आत्मा धयेष! 


किवा 'गोण' हो जाते हें | 

आत्मा यद्यपि तीन प्रकार का है तो भी पालन में “पुत्र! 
मुख्यात्मा” होता है । पोषण के समय “देह? ही 'मझुख्यात्माः 
माना जाता है | तथा त्रह्मात्मत्व का अनुसन्धान करते समय 
साक्षी? को ही 'मुख्यात्मा समझा जाता है । जब इनमें से किसी 
एक को 'मुख्यात्मा” माना जाता है तब उस समय वही एक 
शेषी छिंवा मुख्य होता है। उस समय उससे सिन्‍न और सबके 
सब शेष अथवा असुख्य हो जाते हैं । 

मुमूषों ग्रृहरक्षादा गौणात्मैवोपयुज्यते । 

न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यत।७४॥ 

ग्रहरक्षादि कामों में सुमूछे को गोणात्मा का द्वी उपयोग 
हो सकता है | मुख्यात्मा या मिथ्यात्मा का नहीं | इस कारण 
ऐसे कामों में पुत्र ही शेषी होता है । 

देख छो कि--घर की रक्षा आदि जो काम हैं उनमें पुत्र 
या भायो आदि गोणात्माओं का ही उपयोग हो सकता है । 
क्योंकि बे उस के बाद भी जीवित रहना चाहते हैं।। अविकारी 
होने के कारण मुख्य आत्मा [ जो साक्षी हे घर की रक्षा में 
उस ] का तो कुछ उपयोग ही नहीं हो सकता। मिथ्या आत्मा 
[जो देह है बढ] तो मरने को तैयार बैठा है । उससे भी घर 


की रक्षा नहीं हो. सकती | इस कारण ऐसे काम में पुत्र ही _ 


शेषी' किवा 'मुख्यात्मा' हो सकता हे | 
अध्येता वन्हिरित्यत्न सन्नप्यभिन गह्मते । : 
अयोग्यत्वेत्र, पयर्वाइ बढ़रेवान-आह्मवे॥9४॥ 
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“यह पढ़ने वाछा तो अभप्नि हे' इस वाक्य में, पढ़ने के 
अयोग्य होने के कारण [वहाँ पर] विद्यमान भी अप्नि नहीं लिया 
ज्ञाता | किन्तु उचित होने के कारण पढ़ने के योग्य तीत्र बाछूक का 
द्टी अभि शब्द से प्रहण किया जाता हे [इस दृष्टान्त के अनुसार 
ही, अपने मरने के बाद घर की रक्षा करने के छिये, अपने 
आपे को छोड़ कर, पुत्र को ही “आत्मा? माना जाता है ।] 

कृशोजह पुष्टि माप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता । 

न पुत्र विनियुद्क्तेज्र पुश्हित्वन्नभक्षणे ॥४६॥ 

'में अब कृश होगया हूँ, अब घी दूध खा कर पुष्ट हो 
जाऊंगा! इत्यादि छोकिक व्यवह्यरों में तो जो देह के छिये पुष्टि- 
कारक अन्न खा सकता है उस को ही “आत्मा” समझना 
चाहिये । देखते हे कि कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को छक्ष्य 
४ बना कर पुष्टि करने वाले अन्न का भोजन, पुत्र को नहीं 
कराता [ किन्तु खय॑ अपन देह को ही कराता है । ऐसे स्थल्हों 
में मिथ्या आत्मा यह देह ही--प्रधान हो सकता है । मुख्यात्मा 
. को तो कुछ खिछाया ही नहीं जासकता । गौणात्मा को खिलाने 
से अपने शरीर में पुष्टि नहीं आती] 

तपस्ता खर्ग भेष्यामीत्यादौ करत्रत्मतोचिता । 

अनपक्ष्य बषुभोगं चरेत्‌ छच्छादिक ततः ॥४७॥ 

तप करके उससे र्वगे को पारँगा? इत्यादि व्यवद्दार.जब 
किया जाता है, तब कतो जो विज्ञानमय है, वही आत्मा द्दोना 


चर 


चाहिये [इस व्यवद्दार में देहादि को आत्मा मारने तो कास नहीं 


चलता | क्यों कि देह तो यहीं जल कर भरप्त हो जाता हे] 
यही कारण है कि देह के भोगों को, लात..मार-. कर, अच्छे 
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चान्द्रायण आदि त्रत किये जाते हैं [इन ऋृच्छादि से कतो 
कहाने वाले विज्ञानमय का द्वी उपछऋार होता हे। क्योंकि यही 
विज्ञानमय छोकान्तरगमन आदि किया करता है] 
मोक्ष्येज्हमित्यत्र युक्ते चिदात्मत्वे तदा पुम्रान्‌ । 
तद्देत्ति गुरुशाल्वाभ्यां न तु किंचिच्रिक्रीपति ॥४८॥ 
'मुझे मुक्ति पानी है? यद्द विचार जब आता है तब इस 
विचार में चतनतत्व ही आत्मा होना चाहिये। क्‍योंकि तब 
यह [ अधिकारी _] पुरुष गुरु [ आचायोपदेश ] तथा शास्त्र 
[वाक्याथ] के विचार से उस चिदात्मतत्व को जान लेता दे 
[कि मैं कतो भोक्ता आदि कुछ नहीं हूँ । में तो. सब्चिदानन्द 
ब्रह्मतत्व ही हूँ] अपने इस रूप को जांन चुकने के बाद यह पुरुष 
कुछ भी करना.नहीं चाहता, है। [ इस मोक्षव्यवहार में 
चेतन तत्व ही आत्मा होना चाहिये। इस में कतो आदि 
आत्माओं से काम नहीं चछ सकता] 
विप्रक्षत्रादयों यद्रद बृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्याम्रुख्या यथोचितस्‌ ॥४५९॥ 
विप्र क्षत्रिय आदि जिस प्रकार प्रथक्‌ धथक्‌ बृहरपति  « 
सवादियों में व्यवस्थित हैं [जआराह्मण को बृहस्पतिसव का ही 
अधिकार है | राजसूय क्षत्रिय ही कर सकता हे। वेश्यस्तोस 
बैदय को ही करना चाहिये] इसी प्रकार 'गौण? “सिथ्या! या 
मुख्य” तींनों प्रकार के आत्मा? यथायोग्य अपने अपने 
यव॒हारों में प्रधान रहते हें । 
तत्र तत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिशायिनी | 
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीति रन्यत्र नोभयग्र्‌ ॥५०॥ 
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जिस जिस व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है, 

उस व्यवहार में उसी उचित आत्मा [अथवा यों कह्दो कि उपयोगी 

होने से प्रधान बने हुए उप्ती आत्मा] में प्रेम की अधिकता हो 

.जाती है । जो जो अनात्मपदार्थ उस आत्मा का शेष होता है, 

उस में भी भ्रेम तो हो जाता हे, परन्तु उस में निरतिशय प्रेम 

नहीं हो सकता। जो पदार्थ न तो आत्मा ही हो और न आत्मा 

का शेष [उपकारक, अंग] ही हो उसमें तो दोनों तरह का प्रेम 
[अतिशय प्रेम और साधारण प्रेम] नहीं पाया जाता | 


उपेष्ष्य देष्यमित्यन्यद्‌ देधा, मार्गतणादिकम्‌ | 
उपेक्ष्यं, व्याप्रसपादि द्वेष्यमेव॑ चताविधस ॥५१॥ 


आत्मा ओर आत्मश्षेष से भिन्न जो पदार्थ होते हैं वे भी 

दो वो तरह के होते ही पह “उपेक्षय? दूसरे 'द्वेष्य! । उनमें से 

शा भर पड़े हुए तिनक आदि उपेक्ष्य [ उपेक्षा करने योग्य ] 

का 8 हानि पहुंचाने वाले व्याप्र या सपे आदि 
* है । यों संसार के पदार्थ चार श्रेणियों में 

किक हे | णियों में विभक्त 
आत्मा, शेष, उपेक्ष्यं च द्वेष्य चेति चतुर्प॑पि | 

ः कह किन्तु तत्तत्कायोत्‌ तथा तथा॥५२॥ 

आत्मा (२) आत्मा का शेष ( ३ ) उपे 

बार पक क्ष्य तथा 

हे ४ के 6 नह अणियां संसार के पदार्थों की हैं। इन चारों 

कप का * वही भ्रिय है? “यही उपेक्ष्य है? और “यही 

ता गे न नहीं हो सकता। किन्तु उन उन 

कारादि | कामों के कारण थे.वैसे वैसे हो जाया करते हैं 
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[ ये अपना रूप बदल देते हैं | कभी प्रिय देष्य हो जाते हैं ओर 
द्वेष्य प्रिय बन जाते हैं इत्यादि ।] 

स्थाद्‌ व्याप्रः संझुखो देष्यो हयपेक्ष्यस्तु पराड्मुखः। 

लालनादलुकूलश्रेद विनोदायेति शेषताम ॥५३॥ 

देख छो कि--ज्ञो व्याप्र सामने स [ खाने को ] आता है 
बह ेष्यः होता है | जब वह छोट कर दूसरी तरफ़ निकला 
चढछा जाता हैं तब वही “उपेक्ष्य' हो जाता दे । वही व्याघ्र यदि 
छाछून से अपने अनुकूल दो जाय तो अपने विनोद की वस्तु हो 
जाती है, यों अपना उपकारक होकर अपना “प्रियः किवा' 
शेष? हो जाता है | ' 

व्यक्तीनां नियमों मा भूछक्षणात्तु व्यवस्थितिः | . . 

आनुकूल्य प्रातिकूल्य इयाभावश्र लक्षणम्‌ ॥५४॥ 

यद्यपि “प्रिय! 'अग्रियः या 'उपेक्ष्य' आदि नाम की कोई भी : 
एक नियत वस्तु नहीं होती, फिर भी व्यवहार की व्यवस्था तो 
छक्षण के कारण हो ही जाती है । अनुकूछता 'प्रिय” का छक्षण 
है । प्रतिकूछता 'ह्वेष्डश का छक्षण बताया जाता है। जो तो - 
अनुकूछ भी न हो और प्रतिकूछ भी न हो उसको “डपेक्ष्य! 
मानते हैं । का 

आत्मा प्रेयान्‌ , प्रियः शेषो, देषोपेत्ष तदन्ययोः | 

इति व्यवस्थितो छोको याज्वल्क्यमत च तत्‌॥५५॥ 

[इस सब का संक्षेप यही है कि]--आत्मा अत्यन्त प्रिय 
है। शेष अर्थात्‌ अपने साधन बने हुए पदार्थ प्रिय कहते हैं । 
आत्मा और आत्मा के शेष से भिन्न जितने भी पदार्थ होते 
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है, उन में से किसी से तो द्वेष होता है और किसी की डपेक्षा 
की जाती है । यों चार विभागों के कारण छोक की व्यवस्था 
हो रही है [इन चार विभागों के अतिरिक्त और किसी प्रकार 
के पदायथे नहीं पाये जाते] आत्मा आदि की जो प्रियतमता आदि 
हमने बंतायी है वेंह याज्षवल्क्थ को भी सम्मत है [ देखो 
बृहृदारण्यक मेत्रेयी ब्राह्मण] - . न्‍ 
अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राइ वित्तात्‌ तथान्यतः । 
सर्वस्मादान्तर तत्त्व तदेतत्‌ प्रेय इष्यतवाम ॥४६॥ 
_ कैवल मेत्रेयी ज्ाह्मण में ही नहीं, किन्तु पुरुषविध ब्राह्मण 
में भी आत्मा को प्रियतम कहा हे | वहाँ कहा गया है क्रि-- 
पुत्र से, धनधान्य से ओर सभी कुछ से, यह आत्मतत्व अत्यन्त 
+नद्‌र्‌ का पदार्थ है।इस कारण इस को प्रेय [अर्थात्त्‌ प्रियतम] 
* मान छना चाहिये | 
बे हल ९ 
बा विचारहष्टथाय॑ साक्ष्येबात्मा न चेतरः । 
> विविच्यान्तवस्तु दृष्टि विचारणा ॥५७॥ 
५ तो बह मे हा इतना ही कहना हे क्रिी--श्रौतो विचारदष्टि 
बस मे ित साक्षी तत्व ही “आत्मा? कहा सकता हे । 
श्रुति में बता ' अुत्नादि कुछ भी आत्मा नहीं है। यदि [ तैत्तिरीय 
ये थे अकार से]अन्नमय आदि पांच कोशझों को आत्मा 
उथक्‌ कर लिया जाय और उन सब के अन्दर छिपी हुई 
जो आत्मवस्तु है उससे विचार की झंडे, ६-० # जे 
४ चार की आंखें भिंडा दी जांय, तो 
स यही “विचारणा” कहाती है । 


गण मागमापायभासनस्‌ । 
भवत्यप्तावात्मा सप्रकाशचिदात्मकः |।५८॥ 


(७-0. 37697799व |४७॥] (0॥९७०॥०॥. (ंधौ॥ '/ 602/60 
॥ 


प्रह्मनन्दे आात्मानन्दप्रकरणस्‌ . ४८५९ 


मी थ मीन नी मे #3 23५५५ ल्‍ाथ # 2. लथ.ढ ५ 2 #-९&9 ५ #3 #3५///५.#९८३५८०९ 


अन्द्र की आत्मवस्तु को देखने की विधि किवा. आत्मविचार 
की पद्धति तो यह है कि--[ आने जाने वाली जो] “जागरण! 
“प्त' तथा 'सुबुप्ति' अवस्था हैं, इनमें से अगली के आने ओर 
पिछली के चले जाने की प्रतीति जिस निद्य चतन्‍्य रूप साक्षी 
से हुआ करती है वही स्वश्रकाशचिद्रूप पदार्थ आत्मा! है । 
शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः | 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तेषु सर्वेषु बीक्ष्यते ॥५६॥ 
श्ष[अर्थात्‌ उस साक्षी से भिन्न] प्राण से लेकर वित्तपयेन्त 
जितने भी पदाथे हैं [जिन को आगे बताया गया है] न्‍्यूनाधिक 
भाव से आत्मा के समीपवर्ती होते हें। जिस अनुपात से वे 
आत्मा के समीपवर्ता हैं उसी अनुपात से उन सब (प्राणादियों) 
में प्रीति पायी जाती है । लक 
वित्तात्‌ पुत्र: प्रिय;,पुत्रात्‌ पिण्ड$,पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियाच्व प्रियः प्राण;, प्राणादात्मा शिय/ परः ॥६०॥ 
[प्रीति की न्‍्यूनाधिकता इस प्रकार होती है कि] घन से 
तो पुत्र प्यारा होता है। पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार 
किया जाता है। शरीर से इन्द्रियें अधिक प्यारी द्वोती हैं । 
इन्द्रियों से प्राण प्यारे हैं। आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
प्रिय माना गया हे । 
सभी प्राणी पुत्र की विपत्ति को हटाने के लिये धन को 
व्यय कर डालते हैं | पुत्र पर विपत्ति आने पर घन की पबोह 
नहीं की जाती | कभी कभी तो अपने देह की रक्षा के ल्यि 
पुत्रों तक को छोड़ दिया जाता है । इन्द्रियों के नाश को बचाने 
के छिये छाठी डण्डों की मार से देह को पिटवाना पड़ता है ओर 
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इन्द्रियों को बचा छेत हैं | मरने का प्रसज्ञ आपड़े तो इन्द्रियों 
का छेदन भी सहन किया जाता है और प्राणों को बचा लिया 
जाता है। आत्मा का कल्याण दीख पड़ता हो तो प्राणों का 

*परित्याग करते हुए 'गवे? और “हृष? दोनों ही पाये जाते हैं । 
यों जो जो पदाथ आत्मा के जितना जितना अधिक निकट है 

, बह उतना ही उतना अधिक प्रिय होता है। इस बातका अनुमोदन 
सभी का अनुभव कर रहा है। परन्तु आत्मा की सवोधिक 
प्रियता की ओर को पामर पुरुषों का ध्यान जाता ही नहीं | वहां 
तक तो विद्वानों का अनुभव ही पहुँच सकता है । 


एवं स्थिते विवादो&्त्र प्रतिबुद्धविमृढ्यों: । 
श्रत्योदाह्ारि तत्रात्मा प्रयानित्येव निणयः ॥६१॥॥ 
यों आत्मा की प्रियतमता प्रमाण से सिद्ध भी है तो भी 
ज्ञानी ओर अज्ञानी की विप्रतिपत्ति को हटाने के लिये श्रति ने * 
* उन दोनों के विवाद का वणन कर दिया हैं ओर यही निणेय 
किया है कि आत्मा ही प्रियतम हे । 
साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात्‌ प्रयानित्याह तत्ववित्‌ । 
प्रयान्‌ पुत्रादिरेवेम भोक्‍्तुं साक्षीति मृढधीः ॥३२॥ 
अन्य सब दृश्य पदार्थों से अधिक प्रिय तो यह साक्षी 
ही है? ऐसा तत्वज्ञानी समझता है। मूढबुद्धि का तो यह विचार 
होता हैं कि--प्रियतम तो पुत्रादि ही हैं यह साक्षी आत्मा तो 
इन [प्रियतम पुत्रादि] को भोगने के लिये इस संसार में उतरा हे । 
आत्मनोउ्न्य प्रिय ब्रते शिष्यश्र प्रतिवाद्यपि | 
तस्योत्तर बचो बोधशापो कुयांत्‌ तयोः क्रमांत्‌ ॥६३॥ 
आत्मा से भिन्‍न को प्रिय क है होते हें--एक 
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शिष्य” दूसरा 'प्रतिवादी?। शिष्य के छिये उत्तर यही है कि 
उसे आत्मबोध कराया जाय [ओर उसके अनुभव से ही आत्मा 
की प्रियता को कदछाया जाय] म्रतिवादी के लिये उत्तर यही है कि 


उसे शाप दिया जाय--उसे भय अर्थात्‌ इस मन्तव्य से होने वाली “ 


हानि दिखायी जाय [जेसा कि ६९ ःछोक में दिखाया गया है ।] 
प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तर वक्ति तत्ववित्‌ | 
स्वोक्तप्रियस्य दुएत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः,॥६४॥ 
[ तत्वज्ञानी पुरुष शिष्य ओर प्रतिवादी दोनों को एक ही 
उत्तर देता है कि ]--हे शिष्य ! या हे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना 
हुआ [ पुत्रादिरूपी ] प्रिय जब नष्ट होने छगेगा तत्र वह तुम्हें 
[दोन्में को] रुछायेगा । [रोक छेगा,बांध कर बैठा छेगा] शिष्य 
जब इस उत्तर को सुनता है तब अपने प्रेमपात्र पुत्रादि के दोषों 
का निम्नरीति से विचार करके उनकी दोषदुष्टता को पहचान 
जाता है| 
अलम्यमानस्तनयः पितरों क्लेशयेच्िरम्‌ | 
लब्धोडपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्प च मूखंता। 
उपनीतेःष्प्यविद्यत्व मनुद्गाहश्य परिडते ॥६६॥ 
यूनथ परदारादि दारिद्रय च कुडुम्बिनः 
पिन्नोहूं:खस्य नास्त्यन्तों धनी चेन्प्रियते तदा ॥६७॥ 
दोषों का विचार करने की रीति यह हूँ कि--जब पुत्र की 
आशा नहीं होती तब माता पिता को उस अजात पुत्र से चिर- 
काछ तक बड़ा छेश रहता है| पुत्र की आशा भी हो ओर 
गर्भपात हो जाय तब ओर भी छेशा होता हे | प्रसव काल सें 
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माता को अकथनीय दुःख देता है | उत्पनन होने पर अहपीडा 
या रोगों का आक्रमण हो जाय तो माता पिता को बड़े-कष्टों का 
सामना करना पड़ता है । कुमारावस्था में यदि वह विद्या न 
पढ़ने छंगे तो भी माँ-चाप दुःखी ही रहते हैं। उपनयन हो जाने 
पर यदि विद्या प्राप्त न कर सके तो भी दुःख का कारण बन 
जाता है | पण्डित होऋर यदि उसका विवाह न हो सके तो सां 
बाप के कष्ट का अन्त ह्वी मत पूछो । युवा होकर यदि परख्री- 
गमनादि ढुराचार करने छगे तो मां बाप सह दिखाने योग्य भी 
नहीं रहते | सन्‍्तान वाला होकर भी यदि वह दरिद्र रहे तो 
भी वे उससे चिन्तित ही रहते हैँ । धनी द्वोकर भी यदि वह 
भरी जवानी में मर जाय तब तो माता पिता की आंखों के 
सामने अंधेरा द्वो जाता हे । यों माता पिता की कष्टकथा का 
अन्त द्वी नहीं होता |... 
एवं विविच्य पुत्रादी प्रीति त्यकत्वा, निजात्मनि। 
निश्रित्य परमां प्रीति, वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥३८॥ 
इस प्रकार पुत्र, स्री आदि जितने भो प्रिय प्रतीत होने 
बाले पदार्थ हैं, उनके दोषों को जानकर, उनसे प्रेम छोड़कर, 
अपने आत्मा में ही परम प्रेम का निश्चय करके, दिन रात उस 
आत्मा का द्वी अनुसन्धान करने छग जाता है । 
आग्रहाद॒ब्रह्मविद्वेषादपि पक्षममु खतः । 
. वादिनों नरकः प्रोक्तो दोषश्न॒ बहुयोनियु ॥६६॥ 
आम्रह से [क्षि पुत्रादि की प्रियता को तो में कभी छोड़ 
ही नहीं सकता हूँ] तथा त्यविद्वेष से [कवि इसके कद्दे हुए श्रह्म 
की तो में धज्जी उड़ा डालंगा ] अपने पक्ष को न छोड़ने वार्ल 
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प्रतिवादी को नरक मिलता है तथा अनेक योनियों में दोष देखने 
पड़ते हैं [ उसे अनेक तिरयंगादि जन्मों में कभी इष्ट का वियोग 
. ट्ोगा और कभी अनिष्ट की प्राप्ति होगी । यही शाप ज्ञानी छोग 
दिया करते हैं। उनके 'प्रियं त्वां रोत्स्थति! कहने का यद्दी अभिप्राय 
होता है । ] * 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मरूपत्वादीखवर स्तेन वर्णितम्‌ | 
यद्यत्‌ तत्तत्‌ तथेव स्यात्‌ तच्छिष्यप्रतिवादिनों! ॥७०॥ 
[इंशवरोह तथैव स्यात्‌ बू-१-४-८ इस वाक्य सें कहा गया हें 
कि ] बद्यज्ञानी को अपने त्रह्मत्व का अनुभव हो गया है | इस 
से वह ईश्वर पद को पाचुका है। अब वह अपने शिष्यादि के 
प्रति जो [मल्दी या बुरी] बात कद्दता है, उस ज्ञानी का जो शिष्य 
है, या जो प्रतिवादी दे, उन दोनों को उसका कहद्दा हुआ दृष्ट 
या अनिष्ट अवश्य ही प्राप्त द्वो जाता हैँ । [यों ज्ञानी का कद्दा 
हुआ एक ही वाक्य शिष्य के लिये उपदेश और वादी के छिये 
शाप रूप दो जाता है ] 
यरतु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्‌ । 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥७१॥ 
[“आत्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य 
प्रिय प्रमायुक॑ भवति? ( ब-१-४-८ ) इस वाक्य में कद्दा गया हे 
कि] जो शिष्य आत्मा को दी निरतिशय प्रेम का पात्र समझ 
कर सदा आत्मा की सेवा करता हे [ किवा सदा आत्मस्मरण 
रखने लगता है] उसका प्रिय माना हुआ यह आत्मा, वेसे कभी 
भी नष्ट नहीं हो जाता, जैसे प्रतिबादी का माना हुआ प्रिय नष्ट 
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हो जाता हे [ किन्तु वह तो सदानन्द रूप हो कर भासने 
छगता है ] 
परप्रेमारपदत्वेन प्रमानन्दरूपता । 
धुखह॒द्धि! प्रीतिहद्ों सावभोमादिषु श्रुता ॥७२॥ 
[यों यहां तक यह सिद्ध हो चुझा कि] निरतिशय प्रेम का 
विषय द्ोोने से यह आत्मा परसानन्द्रूप हे । [ तैत्तिरीय और 
बृहदारण्यक अ्रुतियों में बताया गया है कि] चक्रवर्ती राजा से 
लेकर हिरिण्यगर्भपरयन्त पदों में जहां जहां प्रीति की वृद्धि 
होती हे, वहां वहां सुख की भी वृद्धि होती है । यों जब प्रीति 
की निरतिशयता भी समझ में आसक्रती है तब आनन्द की 
निरतिशयता भी समझी जा सकती है। [ राज्ञा को अपने 
उपकरणों (साधनों) में प्रीति अधिक होती है तो उसे सुख भी 
अधिक ही होता है ] 
चेतन्यवत्‌ सुख चास्य स्वभावश्रे्विदात्मनः । 
धीबृत्तिष्वनुवर्तेंत सर्वास्वपि चितियंथा ॥७३॥ 
शंका यद्द होती हे कि--यदि चैतन्य के समान सुख या 
आनन्द भी चिदात्मा का खभाब हो, तो जैसे सब बुद्धिवृत्तियों 
थे चतन्य की अलुबृत्ति होती है बेसे सब बुद्धिइत्तियों में 
आनन्द की भी अलुवृत्ति होनी चाहिये। 
गेब सुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गहे । 
व्यामोति नोष्णता तद्ृच्चितेरेवाजुवतनम ॥७४॥ 
यह,शंक्रा न करनी चाहिये। दृष्टान्त में देख छो कि-- 
दीप के दो खरूप हें एक 'उष्ण? दूसरा 'प्रकाश” । घर में जब 
दीपक जलता हे'लब'छसकी प्रशा'्तो ०घर-को' व्याप्त"कर लेती 
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है परन्तु उसकी उष्णता व्याप्त नहीं करती । ठीक इसी प्रकार 
बुद्धिवृत्तियों में चतन्‍्य की तो अनुधृत्ति हो जाती हे परन्तु आनन्द 
की अनुवृत्ति नहीं होती । | 
गन्धरूपरसस्पशेष्वपि सत्सु यथा पृथक्‌। 
एकाक्षेणेक एवार्थों ग्रह्मते नेतरस्तथा ॥७५॥ 
एक द्रव्य में गन्‍्ध, रूप, रस और स्पशे॑ सभी रहते हैं, 
परन्तु एक इन्द्रिय, इनमें से एक ही गुण को ग्रहण करती हे, 
दूसरे को नहीं । ठीक इसी प्रकार चेतन्‍्य ओर आनन्द इन 
दोनों में से, केवछ चतल्‍य का भास छोगों को होता है, आनन्द्‌ 
का नहीं होता | 
चिदानन्दों नेव भिन्नो गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः । 
इति चेत्‌ तदभेदोपि साक्षिएयन्यत्र वा बंद ॥७३॥ 
यदि कहा जाय कि--दृष्टान्व और दाष्ट्रोन्तिक में तो बड़ी 
विषमता है | क्‍योंकि चित्‌ ओर आनन्द तो भिन्न नहीं हें, 
गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न हैं| तो उत्तर देने से पहले यह 
बताओ कि--चित्‌ और आनन्द का जो अमभेद्‌ दे वह साक्षी 
आत्मखरूप में है ? या कहीं अन्यत्न है [ या यह भेद उसकी 
उपाधि कहाने वाली वृत्तियों में है । पूछने का तात्पये यह है 
कि चिदानन्द का अभेद स्वाभाविक है या ओपाधिक है !] 
आद्ये गन्धादयोउप्येवमभिन्नाः पुष्पवतिनः । 
अक्षमेदेन तड्लेदे बत्तिभदात्‌ तयोमिंदा॥७७॥ 
चित्‌ और आनन्द का साक्षी में कोई भेद नहीं है, इस 
पक्ष में, पुष्प में रहने वाले गन्धादि भी इसी तरह [साक्षी में] 
परस्पर भेद रहित हैँ। क्योंकि एक को छोड़कर एक को उस 
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में से छाया ही नहीं जा सकता ) अब यदि भेद को ओऔपाधिक 
मानें, अथोत्‌ गन्धादि को प्रहण करने वाली प्रणादि इन्द्रियों के 
भेद से ही, उन गन्धादि में भी भेद मान छें तब तो ठीक उसी 
तरह बृत्ति भेद के कारण [ क्रमानुसार चित्‌ और आनन्द को 
अभिव्यक्त करने वाढी राजस ओर सात्विक वृत्तियों के भिन्न 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दों का भी ओपाधिक भेद हो ही 
जायगा | ह 
सत्ववृत्तो चित्सुखेक्य॑ तद्वृत्तेनिमलत्वतः | 
रजोबत्तेस्तु मालिन्यात्‌ सुखांशोज्च्र तिरस्कृत/॥॥७८॥ 
[चित्‌ ओर आनन्द की एकता देखनी दो तो सात्विक 
वृत्तियों में देखो] पुण्य कर्मों के भ्रताप से जब बुद्धिवृत्ति का 
सात्विक परिणाम होता है तब चित्‌ ओर आनन्द की एकता 
भासने छग पड़ती है । क्‍योंकि सात्विक वृत्तियें निर्मेल होती 
हैं। [इन दोनों के भेद के भासने का कारण भी सुन छो कि] 
रजोवृत्तियों के मन होने के कारण इनमें सुखभाग दीखना 
बन्द द्वो जाता है । [ तब भूछ से यद्द समझा जाता दे कि हम 
चित द्वी चित्‌ हें सुख हम में है ही नहीं,सुख तो कहीं से छाना होगा] 
तिंतिणीफल मत्यम्ल॑ लवणेन युत॑ यदा 
तद़ाम्लस तिरस्कारा दीषदम्लं यथा तथा ॥७९॥ 
[होता हुआ भी सुखभाग केसे ढक जाता है ? क्‍यों नहीं 
दीखता ? इसके लिये दृष्टान्त देख छो] जैसे कि इमछी का फल 
बहुत खट्टा होता हे, जब उसमें नमक मिला दिया जाता हे तब 
उसकी ख़टाई छिप जाती है ओर बहुत कम द्वो जाती हे । 
इसी अ्रकार रजोबूततियों में भी आनन्द छा/तियो स्ान्न हो । जाता है | 
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नछु आअ्यतसत्वन परमात्न्दतात्मान । 

विषेक्तुं शक्यतामेव॑ बिना योगेन कि भवेत्‌ ॥८०॥ 

[रइस्य बात पूछता हैँ कि]ऊपर जिस रीति से समझाया 
गया है, ,उस रीति से परम प्रेम का स्थान होने के कारण आत्मा 
की परमानन्दता का विवेक हो भी सकता हो, तो भी ऐसे थोथे 
विवेक से क्या होना है ? मुक्ति के साधन योग के बिना क्‍या 
होगा ? [क्योंकि मुक्ति का साधन अपरोक्ष ज्ञान तो योग से 
होता है | 

यद्योगेन तदेवेति वदामो; ज्ञानसिद्धये । 

योगः प्रोक्‍्तो, विवेकेन ज्ञान कि नोपजायते ॥८१॥ 

[इस का उत्तर हम यह देते हैं कि] जो योग से होना हें, 
वही इस विवेक से हाथ आ जायगा [ भाव यह दे कि जेसे 
योग अपरोक्ष ज्ञान का कारण है वैसे विवेक से भी अपरोक्ष 
ज्ञान हो जाता है ] पहले अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 
के छिये जैसे योग बताया है इसी प्रकार [इस अध्याय में दिखाये 
हुए गौण आदि आत्माओं के विवेक के द्वारा पांच कोषों के] 
विवेक से भी ज्ञान उत्पन्न हो ही जांता हे | 

यत्सांख्येः प्राप्यत स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 

इति स्मृत फलेकत्व योगिनां च विवेकिनाम ॥८२॥ 

[गीता स्मृति में कहा भी हे कि] सांख्य [अथोत्‌ आत्मा 
नात्मविवेकी] छोग जिस सोक्षरूप स्थान को पा छेते हें योगी 
छोग भी उसी को पा लेते हैं| यों गीता में योगी? और “विवेकी' 
दोनों के फर्ों की एकता बतायी गयी है [ ज्ञान के द्वारा मोक्ष- 
रूपी एक हीं फ़रू दोनों के हाथ छंग जाता दे]: 


डे दब (५-0 ५॑१62॥५/80ं व (0॥8०07. 00260 0५ 85०7600 


४५९८ पद्चद्ज्ञो 


असाध्यः कस्यचिद्‌ योग: कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः | 

इत्थ विचाये मार्गों दौ जगाद परमेश्वरः ॥८३) 

कोई अधिकारी ऐसे होते हैं कि उनके छिये योग? असाध्य 
होता है । किन्हीं को तो ज्ञान का निदचय होना कठिन हो जाता 
है। यों अधिकारियों की विचित्रता के कारण, परमेश्वर ने ज्ञान! 


ओर 'योग!? दोनों मार्गों को कहा है | 


योगे कोतिशयस्तेज््र ज्ञानमुक्त सम दयोः । 

रागद्रषाद्रभावश्र तुल्यो योगिविवकिनो! ॥८४॥ 

आपके योग में तो इस ज्ञान से कोई भी उल्लेखयोग्य विशे- 
षता नहीं पायी जाती। देख छो कि--“विवेक” ओर “योग? दोनों 
का ज्ञानरूपी एक ही फल होता हे । जेसे योगी छोग रागंदवष 
से रहित होते हें बैसे ही विवेकी छोग भी रागढ्वेष से हीन पाये 
जाते हैं । । 

न प्रीति विषयेष्वस्ति प्रयानात्मेति जानतः । 

कुतो रागः कुतो द्ेष! प्रातिकूल्यमपश्यतः ॥८५॥ 

जिस बिवेकी को यह मालूम हो जाता है कि--आत्मा ही 
एक प्रियतम पदाथे है, उसे फिर विषयों में श्रीति ही नहीं रहती 
यही कारण है कि फिर उसे किन्हीं विषयों में राग भी नहीं 
होता । क्योंकि वह किसी विषय को अनुकूछ ही नहीं मानता। 
फिर उसे किसी से द्वेष भी नहीं होता। क्योंकि वह किसी विषय 
को अपने श्रतिकूछ द्वी नहीं समझता । 

देदादेः प्रतिकृलेषु देषस्तुल्यो दयोरपि। 

देष॑ कृवेन्न योगी चेदविवेक्यपि तादइशः ॥८5॥ 
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देह्ददि के प्रतिकूछ जितने पदाथे होते हैं, उनसे लैसे' 
विवेकी छोग ढ्वेष करते हैं, बेसे योगी भी करते हैं । यदि कहों 
कि [प्रतिकूछ बिच्छू सांप आदि से] द्वेष करने वाले को तो हम 
योगी ही नहीं मानते, तो दम कहेंगे कि वैसे ढ्वेषी को हम विवेकी 
भी कब कहते हैं ? [वैसा द्वेष करने वाला तो विवेकवान्‌ भी 
नहीं माना जा सकता] 

ट्वैतस्य प्रतिभानं तु व्यवहारे दयोः समस्‌ । 

समाधो नेति चेत्‌ तदन्नद्वेतत्वविवेकिनः ॥८७॥ 

: व्यवहार काल में जेसे योगी को ढ्ैत का प्रतिभान होता 
रहता है, वेसे ही विवेकी को भी हुआ करता है। यदि कहो 
कि--योगी को समाधि करते समय द्वेत का भान नहीं होता, 
[यही योगी में विवेक्ती से विशेषता है] तो दम कहेंगे कि उसी 
तरह विवेक्री को भी जब वह अद्वेत आत्मतत्वका विवेक करने 
बेठता हे, तब ढेत का प्रतिभान नहीं रहता | 

विवक्ष्यते तदस्मामि रदेतानन्दनामके | 
अध्याये हि तृत्तीयेज्तः सवमप्यतिमड्जलय |८८॥ 
विवेकी को जैसे द्वेत का भान नहीं रहता है सो तो हम 
अद्वताननद्र नाम के अगले तीसरे अध्याय में कहेंगे। यों सभी 
कुछ मज्जछ ही मद्भल दे । 
सदा पर्यज्ञिजानन्द मपश्यन्निखिलं जगत्‌ । 
अथादू योगीति चेत्‌ तहिं संतुशे वर्धतां भवान्‌ ॥८९॥ 
जो सदा आत्मानन्द को देखता रहता हे, जिसे यह सम्पूण 
जगत नहीं दीखता [जिसको द्वेत का दशेन बन्द हो जाता है] 
वह तो एक प्रकार से योगी द्वी दो गया दे, ऐसा यदि तुम कहो 
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तो अच्छा तुम ऐसे ही सन्तुष्ट हो जाओ ओर बृद्धि पाओ। 
हम कब कहते हैं क्रि उपासना करनी ही चाहिये । ब्ह्नज्ञान से 
बढ़कर ओर दे ही क्‍या । 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दाजुग्रहसिद्धय । 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचित३ |॥९०॥| 
ब्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ के इस द्वितीयाध्याय में मन्दाधि- 


कारी पर अनुप्रह् करने के लिए “आत्मानन्द? का विवेचन किया 
गया | 


इति श्रीमद्िधारण्यमुनिविरचितपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द: 
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कह्ााननन्‍्दे अऋ्लाननन्‍्दफ्क्रणन 


योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ | 

क्थ॑ ब्रह्मत्वमेतस्य सहयस्येति चेच्छूण ॥१॥ 

जिसको पहले “योगानन्द' कहा हे उसी को “आत्मानन्दः 
समझलो---[उसमें और उसमें कोई भेद नहीं है |यह सद्वितीय 
आत्मानन्द ब्रह्मानन्द केसे हो सकता है सो भी सुन छो । 

प्रथमाध्याय में “ब्ह्मानन्द' “विद्यानन्द! तथा “विषयानन्द! 
इन तीन तरह का आनन्द बताया था । द्वितीयाध्याय में उन 
तीनों आनन्दों से अधिक एक और आत्मानन्द्‌ का वर्णन कर 
चुके हैं । उसका अभिप्राय यह दे कि--जिसको प्रथमाध्याय 
में योगानन्द कद्दा था उसी को आत्मानन्द समझो । उसमें ओर 
उसमें कोई भी भेद नहीं है । भाव यह है कि--योग के द्वारा 
साक्षात्कार होने के कारण उसी ब्रह्मानन्द को योगानन्द कह 
देते हैं । जब तो इस योगरूपी उपाधि की विवशक्षा नहीं रहती 
तब उसे सीधे शब्दों में त्रह्मानन्द या निजानन्द्‌ ही कहने लगत 
हैं। इसी प्रकार गौण आत्मा कौन है ? मिथ्या आत्मा कौन 
से हैं ? मुख्य आत्मा किसे कद्दते हैं? इस आत्मविवेचन के 
बाद जिस आनन्द की प्राप्ति होती हें. उसे आत्मानन्द' कह 
दिया है । असछ में योगानन्द ओर आत्मानन्द एक ही बात 
है । जिस छारा ता बह आनन्द प्रकट होता है, उसी के नाम से 
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उसका नाप्त रख लिया जाता हे | फिर प्रभ्॒ यह होता है कि 
जिस आत्मानन्द का वर्णन हो चुका है, वह तो सद्वितीय है । 
उसके साथ तो, उसके सजातीय पुत्र श्री आदि गोण आत्मा 
देहादि मिथ्या आत्मा, तथा उसके विजांतीय आकाशादि पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं, फिर ऐसे आत्मानन्द को अह्मानन्द कैसे 
मान ढें ? इसका उत्तर अगले छोक में दिया है | 
आकाशादिस्वदेहान्त॑ तैत्तिरीयश्रुतीरितम । 
जगन्नास्त्यन्यदान्दादद्वैतत्रक्षता ततः ॥२॥ 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः (ते० २-१ ) इस 
तैत्तिरीय श्रुति में जिस आकाशादि स्वदेहपयेन्त जगत्‌ का वर्णन 
आया है, [जिसके होने से द्वेत की शंका पैदा हो सकती है] वह 
सब [जगत्‌ का कारण जो आनन्द है उस आनन्द से प्रथक्‌ कुछ 
भी नहीं है | यही कारण है कि [उस सब के रहने पर भी वह 
आत्मानन्द अद्वितीय ज्द्यरूप ही है। [आकाश आदि देहपयेन्त. 
जगत्‌ में द्वेत की शंका मत करों। यह सब मूल में 
अद्यतत्व ही है । ] 
आनन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एवं तत्‌ । 
आनन्द एव लीन चेत्युक्तानन्दात्‌ कर्थ प्रथक्‌ ॥३॥ 
[आनन्दाद्धयव खल्विमानि भूतानि जायन्ते (वै ०३-६३) इस 
< अति में कद्दा गया हे कि] आनन्द से ही वह उत्पन्न हुआ दे 
- सिसागम द्वोने पर माता पिता को जब आनन्द आता है तब 
यह जगत उत्पन्न होता है] वह आनन्द में ही निवास करता है 
[आनन्द के बिना इसका ठहरा रहना कंठिन हो जाता हे । इस 
आनन्द मे निगाड् हो, जाते प्रए-कुर फें।हूल ऋर:व्या विष आदि 
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खाकर मर जाता है] अन्त में भी आनन्द में ही छीन हो जाता 
है। जब श्रुति स्वयं यह बात कह रही है तो यह्द जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से प्रथक्‌ केसे है ? तुम्दीं बताओ । 
कुलालादू घट उत्पन्नो भिन्‍नथ्रेति न शझ्यताम्‌। 
सद्॒देष उपादानं, निमित्त न कुलालवत ॥४॥ 
कुम्हार से घट उत्पन्न हुआ है ओर वह उससे भिन्न भी 
है, एसी शंका न करो | क्योंकि यह आत्मानन्द तो, मिट्टी जेसे 
घड़े का उपादान कारण होती है इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 
उपादान कारण है| यह कुम्हार की तरह का केबछ निमित्त 
कारण नहीं है | [ यद्द तो जाछे का मकड़ी की तरह निमित्त 
भी है और उपादान भी हे । ] 
स्थितिरलयश्व कुम्मस्य कुलाले सतो न हि फ्वचित्‌ । 
रृष्टी तौ मृदि, तद्वत्‌ स्थादुपादानं तयोः श्वतेः ॥५॥ 
कुम्भ की स्थिति ओर कुम्भ का लय, कुम्दार में कभी नहीं 
होते [इस कारण कुम्हार उसका उपादान नहीं होता] घड़े की 
स्थिति और घड़े का छय उसके उपादान मिट्टी में ही होते हुए 
प्रट्यक्ष देखे गये है। ठीक उसी तरह जगत्‌ का उपादान आनन्द 
ही दे । श्रुति ने स्वयं अपने मुख स जगतू की स्थिति ओर 
जगत्‌ के छय को आनन्द में द्ोता हुआ माना है । 
उपादानं त्रिधा भिन्‍ने विवाते, परिणामि च | 
आरस्मकं च, तत्रान्त्यों न निरशेज्वकाशिनों ॥६॥ 
उपादान तीन प्रकार का द्ोता दहै--एक “विवर्ती! दूसरा 
. “परिणामी” तीसरा “आरम्मक'। इसमें से “आरम्भ ओर 
“परिणाम? ये दोनों ही पक्ष निरवयव वस्तु में छ।गू नहीं हो सकते | 
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आरम्भवादिनोउन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिर । 

तन्‍्तोः पटस्य निष्पत्तेमिन्नो तन्‍्तुपटों खछु ॥७॥ 

आरम्भवादी [विशेषिक नेयायिक आदि] कद्दते हैं कि अन्य 
[ काये से स्वेथा भिन्न रहने वाले कारण ] से अन्य अर्थात्‌ 
काये नाम की वस्तु उत्पन्न हुआ करती हे [जो कि उससे स्वेथा 
भिन्न ही होती है ] वे कहते हैं कि तन्तु स वस्ल की उत्पत्ति - 
देखी जाती है । इस कारण वे तन्‍्तु ओर बस्तर परस्पर भिन्न 
ही हे। [क्योंकि पट से निकछने वाले काम तन्‍्तुओं से नहीं 
निकाछ सकते । ] 

अवस्थान्तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता । 

स्यात्‌ क्षीरं द्ि,सृत्‌ कुम्भ$,सुबर्ण कुण्डल॑ यथा ॥८॥ 

* एक ही वस्तु जब पहल्ली अवस्था को छोड़ कर दूसरी 
अवस्था में आ जाती है तब उसी को 'परिणाम” कहते हैं | जैसे . 
कि परिणाम होने पर दूध दही हो जाता है, मिट्टी घड़ा बन 
जाती है, सोने की बाली हो जाती है । 

अवस्थान्त्रभान तु॒विवर्तों रज्जुसपंवत्‌। 

निरशेः्प्यस्त्यसौ, व्योप्ञि तलमालिन्यकस्पनात्‌ ॥९॥ 

अपनी पूवावस्था भी न छूटे ओर दूसरी अवस्था का भान 
भी होने छग पढ़े तो इसे 'विवते? कहत हैं । रब्जुसप इसका 
दाहरण दे [रज्जुरूप से बिद्यमान जो पदाथे है वही स्वरूप 
सभी भासने लगता है। यद्यपि हमने सावयव पदार्थ का ही 
दृष्टान्त दिया है परन्तु ] यह विवते निरवयव पदार्थों में भी 
देखा जाता है । देखते हें कि आकाश यद्यपि निरवयव है तो . 
भी वह तू सा दीखा करता और उसमें भी..नीछवरणता की 
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कल्पना अर्थात्‌ आरोप [उस आकाश के रूप को न जानने वाले 
छोग ] कर ही देते हैं | 
ततो निरंश आनन्दे विवर्तोी जगदिष्यताम । 
मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकशक्तिवत्‌ ॥१०॥ 
ऊपर के दृष्टान्त से जब कि निरंश में .भी विवत होना 
सम्भव है तब यह भी मान ही छेना चाहिए कि--निरवयव 
आनन्द में यह जगत्‌ कल्पितं कर लिया गया है॥ कल्पना 
करने वाले की तलाश हो तो मायाशक्ति को ही कल्पना करन 
वाली मान छो । इसका दृष्टान्त देखना चाह्दो तो ऐन्द्रजालिक 
की शक्ति को देख छो [ ऐन्द्रजालिक में रहने वाली जो मणि- 
मन्त्रादिरूपी माया शक्ति होती है, वह गन्धवेनगर आदि की 
कल्पना कर डाछा करती है | क्‍या यह बात हम छोक में नहीं 
देखते हैं ? ] 
शक्ति: शक्तात्‌ एथडः नास्ति तह्ृ॒दू दृष्टे, ने चामिदा । 
प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वाच्छक्तयभावे तु कस्य स+ ॥११॥ 
शक्ति शक्ति वाले से भिन्न नहीं है क्योंकि ऐसा दी [अभिन्न 
होना ही] देखा जाता है । शक्ति शक्ति वाले से अभिन्न भी नहीं 
है क्‍योंकि [अकेली] शक्ति का प्रतिबन्ध दुखने में आता हे । 
यदि शक्ति [उससे प्रथक्‌ ] कोई चीज़ नहीं है तो बताओ कि 
यह प्रतिबन्ध क्लिस वस्तु का होता है 
प्रश्न यह है कि--आनन्दात्मा से भिन्न माया को मानें तो: 
छ्वेत मानना पड़ता है । इसका उत्तर हमें यद्द देना है कि वह 
माया तो अनिवेचनीय होने से अनृत दै.। इसीसे छेत नहीं बनता । 
देखछो कि लछौकिक अभि आदि की शक्तियों को भी भिन्न या 
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अभिन्‍न कुछ भी बताया नहीं जा सकता। क्योंकि अप्नि आदि की 
शक्ति अगप्रि आदि के स्वरूप से भिन्न नहीं होती हे। क्योंकि अग्नि 
आदि के स्वरूप से प्रथक वह दीख ही नहीं पड़तो ह। शक्ति 
ओर शाक्तिमान्‌ का अभेद भी नहीं माना जा सकता। क्‍योंकि 
मणिमन्त्रादि से शक्ति का प्रतिबन्ध होता पाया जाता है । इस 
कारण अप्मि आदि के स्वरूप से भिन्न शक्ति माननी चाहिए। 
यदि अग्न्यादि से भिन्न शक्ति न मानोगे तो बताना होगा कि 
वह प्रतिबन्ध किस का होता है ? 
शक्तेः कायोनुमेयत्वादकार्ये प्रतिबन्धनम । 
ज्वल्तोग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिषतिबन्धता ॥१२॥ 
शक्ति बेस तो किसी को भी आंखों से नहीं दीखती । उसे 
तो केवल काये से ही अनुमान कर सकते हैं | फिर जब कारण 
होने पर भी कार्य न होता हो तब प्रतित्रन्ध को मानना पड़ता 
है। दृश्टन्त देख छो कि--जब आग जल रही हो और दाद न 
होता हो तब यह मानना होता है कि मन्‍्त्रादि ने शक्ति का प्रति- 
बन्ध कर दिया है | 
देवात्मशाक्ति स्वगुणै निंगूहां मुनयोउविदन्‌ । 
परास्य शक्ति विषिधा क्रियाज्ञानवल्ात्मिका ॥१३॥ 
ति ध्यानयोगानुगता अपइ्यन्‌ देवात्मशाक्ति स्वगुणौरनिंगूढाम, (इवे० 
१-३) इस अ्रृति में कह गया है कि] मुनि छोग जगत्‌ के कारण 
को जानने की इच्छा से, जब ध्यान योग में बैठे, तब उन्होंने 
दूव अथात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा की मायारूपी शक्ति को 
देख पाया, जो शक्ति अपने गुणों [अर्थात्‌ अपने काये स्थूल- 
सूक्ष्म शरीरों ] से, छिपती, बेटी ग्रे(शरीरुवजिस/ का प्रत्यक्ष 
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दशन नहीं होने देत थे | पारास्य शक्ति विंविधेव भ्रूयत॑ स्वाभाविकी 
शानबलछक्रिया च (इबे० ६-८ ) इस में कहा गया है क्लि ] जगत्‌ 
को बनाने वाली, उस ब्रह्म की पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 
गयी हे । वह माया शक्ति क्रिया ज्ञान ओर बल अर्थात्‌ इच्छा 
रूप होती हे # | 

इति वेदवचः पाह, वप्तिप्ठथ्न॒ तथात्रवीत्‌ | 

सवशांक्ते परं ब्रह्म नित्यमापू्णमद्यमर ॥१४॥ 

माया के विषय में उपयुक्त बात भ्रुतियोँ ने कद्दी है । वसि- 
प्टमुनि ने भी इस भायाशक्ति की विचित्रता का वर्णन किया 
है। वे कहते हैं कि वह परत्रद्म स्वशक्तियुक्त है, वह त्रह्म नित्य 
पूणे और अद्वितीय दे [ यों उन्होंने क्रमानुसार ब्रह्म के सोपा- 
घधिक रूप का भी ओर निरुपाधिक रूप का भी कथन कर 
दिया है ।] 

ययोछसति शक्त्यासों प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तित्रतणो राम शरीरेषृपलूम्यते ॥१५॥ 

वह परतह्म, जब जब, जिस जिस, मायाश्क्ति के कारण 
उल्लास किवा विकास को प्राप्त हो जाता हे,तब तब वह वह शक्ति 
हम पर प्रकट हो जाया करती दे [अथोत्‌ जब वद शक्ति प्रकट 
नहीं भी होती तब भी अप्रकट दशा में त्रद्म मं यह जगत्‌ रहता 
है। दे राम ! तुम देखछो कि देवतियड्ः मलुष्यादि शरीर में 

# कभी वह शक्ति शान रूप हो जाती है, फिर इच्छा रूप में दीखती 
है, फिर क्रिया रूप में हो जाती है, कमी कभी दो या तीनों रूप एक 


साथ धारण कर छेती है। 
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वही चिच्छक्ति देखी जा रही है । [उध्च शक्ति के झ्ुद्र कण 
ही नाना शरीरों की चेतना के रूप में जब तब प्रकट होते 
रहते हैं ] न्‍ 
स्पन्दशक्तिथ् वातेषु दाल्यशाक्ति स्तथोपले | 
द्रवशक्तिस्थाम्भःसु दाहशक्तिस्थानले ॥१६॥ 
गशन्यशाक्तिसत्थाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि | 
वायु में उसकी रपन्द्शक्ति प्रकट होती है। पत्थर में उसकी 
दाल्ये शक्ति अभिव्यक्त हो जाती है । जछों में उसकी द्रवशक्ति 
प्रकट दशा में देखी जा सकती है। अप्नि में उसकी दाहशक्ति 
देखने में आती है। आकाश में उसकी शुन्यशक्ति पायी जाती: 
है। विनाशी पदार्थों में उसकी नाशशक्ति को देख सकते हैं। 
यथाण्डेडन्तमहासपों जगदास्ति तथात्मनि ॥१७॥ 
(कहाँ तक कहें] जैसे सांप के अण्डे के भीतर महासर्प 
अनभिव्यक्त दशा में छिपा पड़ा रहता है, इसी प्रकार आत्मा 
में यह जगत्‌ अनभिव्यक्त दा में रहता है । 
अलपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवानू_ । 
ननु बीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि खितम्‌ ॥१८॥ २ 
फछ फूछ पत्त छता शाखा टहनी और सूल वाल्छ पेड़ जैसे 
एक थीज में [सूक्ष्म रूप में छिपा] रहता है इसी प्रकार यह 
विचित्र जगत ब्रह्म में रहता है | 
कचित्‌ काथरित्‌ कदाचिच्र तसाहुब्नन्ति शंक्तयः | 
देशकालविचित्रत्यात्‌ श्मातलादिव शालूयः ॥१ ९॥॥ 
गा ओर काल के विचित्र होने के कारण कहीं किसी देश 
डे ओर किसी काह,कें,क्ोई-।कोई: दशक्तियं-अखभिव्यक्त हो जाती 
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हैं [सब शक्तियें एक स्थान और एक काल में ही उदित नहीं 
द्ोतीं] देखते हैं कि भूमि में बहुत से वीज पड़े रहते हैं परन्तु 
वे सब एक साथ उद्त नहीं होते। किन्तु किसी देश और किसी 
काछ [ऋतु] में कोई कोई बीज अंकुर को उत्पन्न कर दते हैं । 

स आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमहावपु। । 

यन्मनाडः मननीं शक्ति धत्ते तनमन उच्यते ॥२०॥ 

हे राम ! सर्वत्र विद्यमान नित्य प्रकाशमान तथा देश 

कालछादि की मयोदा में कमी न आने वाले स्वरूप वाछा वह 
आत्मा जिस समय [आत्मबोध कराने वाढी] मनन शक्ति को 
[जो कि साया का परिणाम रूप है ] धारण कर छेता है, तब 
उसको “सन? कहने छगते हैं । 

आदोौ मनस्तदनुबन्धविमोश्चद्ष्टी 

पथात्‌ प्रपंचरचना श्रुवनामिधाना । 
इत्यादिका खितिरियं हि गता ग्रतिष्ठा- 
माख्यायिका सुमगबालजनो दितेव ॥२ १॥ 

[मनन शक्ति का उल्लास जब होता है तब] पहले तो मन 
[उत्पन्न] होता है । उसके पश्चात्‌ बन्ध ओर मोक्ष की कल्पना 
जाग पड़ती है । उसके अनन्तर पव्ेत नगर नदी समुद्रादि 
प्रपंच की रचना--जिसको भुवन भी कहते हैं--दो जाती हैं । 
इस तरह की यह जगत्‌ की अवस्था श्राणियों के जी से जम 
गई है [ कल्पित होने पर भी सच्ची सी प्रतीत होने छगती हे |. 
कहानी सुनने के शोकीन बच्चों को सुनाई हुई कथा को जेसे बे 
बच्चे सच्ची ही मान छेते हैं, इसी प्रकार यह जगत्‌ भी सत्य 
माना जाने छगा हे । 
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बालस्य हि विनोदाय थात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ । 


क्चित्‌ सन्ति महाबाहो राजपुत्रास्चयः शुभाः ॥२२॥ 
दौ न जातौ तथेकस्तु गर्भ एब न च स्थितः | 
वसन्ति ते धर्मेयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥२३॥ 
खकीयाच्छून्यनगरान्निगेत्य विमलाशयाः । 
गच्छन्तो गगने वृक्षान्‌ दद्शु) फ्लशालिनः ॥२४॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्रयोडपि ते । 
सुखमद्य खिताः पुत्र ! मृगयाव्यवहारिणः ॥२५॥ 
धाञ्येति कथिता राम |! बालकार्यायिका शुभा । 
निश्चय स ययो बालो निर्विचारणया धिया ॥२६॥ 
बालकों को बहलाने के छिए धायी एक बड़ी मनोहर कह्दानी 
कहा करती हैं कि--किसी देश में तीन बड़े सुन्दर राजकुमार 
रद है । उनमें से दो तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुए हैं । 
ओर एक. तो अभी तक गये में ही नहीं आया है। वे तीनों के 
तीनों बड़े धमपूवंक एक अत्यन्त असत्‌ नगर में रहते हैं । एक 
बार वे तीनों उदार राजकुमार अपने शुन्‍्य नगर में से निकछ 
कर जा रहे थे कि उन्होंने आकाश में फलों से छेद हुए बहुत 
से पेड़ देखे । वे तीनों राजपुत्र भविष्यत्‌ नगर में शिकार 
खेलते खेलते आज आनन्द पूर्वक रह रहे हैं| दे राम ! धायी 
ने ये एक बड़ी मनोहर कहानी कही थी। वह भोछा बच्चा अपनी 
विचारशूल्य मोदी] बुद्धि स इसे ठीक मान बैठा । 
श्य संप्ताररचना विचारोज्शितचेतसाम । 
पालकाख्यायिक्वेत्थमबखितिमुषागृता ॥२७॥ 
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ठीक इसी प्रकार इस संसाररचना क। हालछ है [ विचार 
कर देखें तो कहीं भी इसकी श्ृंखल्ठा नहीं जुड़ती। खोदते खोदते 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करते ही यह तितर बितर 
हो जाती हे] परन्तु जिनके चित्त को विचार करना नहीं आता 
बालकों की कहानी की तरह उनके लिए द्वी यह संसाररचना 
सच्ची हो जाती है । 
इत्यादिभिरुपाख्यानैमांयाशक्तेश् विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठ; कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥२८॥ 
इत्यादि उपाख्यानों के द्वारा मायाअक्ति का विस्तृत निरू- 
पण वसिष्ठ ने किया है । उसी मायाश्षक्ति का निरूपण अब 
किया जायगा | 
का्यांदाश्रयतश्रैषा भवेच्छक्तिविंलक्षणा ।.. 
स्फोटाड्ारोी दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥२९॥ 
यह मायाशक्ति अपने काये [ जगत] से और अपने आश्रय 
[ब्रह्म ] इन दोनों स ही विछक्षण [किवा विपरीत] स्वभाववाली 
होती दे । दृष्टान्त में देख छो कि वन्हि की शक्ति का काये 
'स्फोट” [विदारण] तथा शक्ति का आश्रय “अज्ञार! तो प्रयक्ष 
ही दीखा करते हैं| शक्ति का अनुमान तो काये को देख कर 
ही किया जाता है | [ इस कारण वह शक्ति उन दोनों (कार्य 
ओर आश्रय अथवा स्फोट और अंगार) से विलक्षण द्दोती हे] 
पृथुबुोदराकारों घट+ कार्योअ्त्र मृत्तिका । 
शब्दादिभिः पश्चगुणेयुक्ता शक्तिस्त्वतद्धिधा ॥३०॥ 
मिट्टी की शक्ति के विषय में भी यद्दी बात समझ छो-- 
मोटे और गोछ पेट वाला घट तो मिट्टी.की शक्ति का काये है। 
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उस काये का आश्रय मिट्टी तो शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 
नाम के पाँच गुणों वाढी है | परन्तु शक्ति तो इन दोनों से हो 
बिलक्षण होती हे [वह न तो घटरूप दी ह ओर न वह सृत्तिका 
रूप दी हे | ] 
न पृथ्वादिनेशब्दादिः शक्तावरतु यथा तथा | 
अत एवं ह्चिन्त्यपा न निवंचनमहँति ॥३१॥ 
कार्य के धर्म मुटापा आदि, तथा आश्रय के घमे शज्दादि 
कोई भी शक्ति में नहीं पाये जाते। इस कारण वह्द शक्ति अपने 
काये तथा अपने आश्रय से विलक्षण होती हे । वह तो कुछ 
ऐसी द्वी विलक्षण वस्तु है। काये ओर आश्रय स॒विलक्षण 
होने के कारण ही वह अचिन्द दे [उसका चिन्तन नहीं छिया 
जा सकता] मंद अभेद या अचिन्यत्वादि किसी भी रूप से 
उसका निरवेचन हो ही नहीं सकता | 
कार्योत्यत्तः पुरा शक्तिनिंगूढा मद्यवस्थिता । 
कुछालादिसहायेन विकाराकारतां व्जेत्‌ ॥३२॥ 
मिट्टी की शक्ति घटादि काये की उत्पत्ति से पहले तो मिट्टी 
में छिपी पड़ी रहती दे [इस कारण प्रकट नहीं होती] कुछालढ 
दण्ड चक्र आदि की सहायता जब उस्र शक्ति को मिल जाती 
है तब वह विकार [कार्य] के आकार की हो जाती है । 


पृथुत्वादिविकारान्तं स्पशादिं चापि मृत्तिकास्‌ । 
एको कृत्य घट प्राहु/ विचारविकला. जनाः ॥३३॥ 
जो छोग विचारहीन हें, वे प्रथुत्वादिरूपी काये को, तथा 
शब्दस्पशोद्रिपी मिट्टी को, अपने अविचार के कारण एंक 
[वस्तु] बना कर उसे 'घद” कहने छगते हैं। [खदि वे छोग 
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 बिचार करें तो उन्हें मोटा ओर गोल रूप अछग दिखाई दे 
तथा स्पशादिरूपी मिट्टी अछग दीखने छगे ओर घट नाम की 
कोई वस्तु ही वहां न रह जाय । ] 
कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घट: 
पथात्त पृथुचुभादिमत्वे युक्ता हि कुम्मता ॥३४७॥ 
[घट के व्यवहार के अविचारमूलक होने का कारण यह्‌ 
है कि] कुछाल के व्यापार से पहले जो मिट्टी का भाग हे, 
वह तो घट हे ही नहीं। कुछाछ आकर जब मिट्टी पर कुछ 
व्यापार कर छेता हे और जब मोटे गोल आदि आकार वाढी 
कोई चीज़ बन जाती हे तब उसे ही “घट” कहना ठीक हो 
जाता हे । 
स घटो न शृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणाँत्‌ 
नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डद्शायामनवेक्षणात्‌ ॥३५॥  _ 
वह घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं हे । क्‍योंकि मिट्टी से प्रथक्‌ . 
करके उसे देखा दी नहीं जा सकता | ओर न वह घड़ा मिट्टी 
से अभिन्न ही द्वोता है, क्योंकि पहले जब पिण्डद्शा थी तब 
तो वह दीखता ही नहीं था | [यों वह घड़ा पारमार्थिक पदाथे 
नहीं है, उप्ते तो अनिवेचनीय शक्ति ने बना कर खड़ा कर 
दिया दे । ] 
अतोड्निवेचनीयो<य शक्तिवत्‌ तेन शक्तिजः | 
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता, व्यक्तत्वे घटनामश्रत्‌ ॥३३॥ 
इस कारण जेसे शक्ति अनिवंचनीय है, वैसे द्वी घट भी 
अनिवेचनीय हे । इसी से कहते हें कि यह 'घटः शक्ति से ही 
उत्पन्न हुआ है। किसी को शक्ति! और किसी को 'घट' कहने 
३४७ 
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का कारण यह है कि--जब तक अव्यक्त अवस्था रहती है, 
तब तक उसे 'शक्ति! कहते है । जब व्यक्तावरथा आ जाती है 
तब उसी का “घट? नाम पड़ जाता है । 


ऐन्द्रनालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा। 
पश्माद्‌ गन्धवसेनादिरुपेण व्यक्तिमाप्तुयात्‌ ॥३७॥ 
जालिक में रहने वाढी माया भो मणिमन्त्रादि का 
प्रयोग करने से पहले पहले व्यक्त नहीं होती। पीछे से तो 
गन्धव सेना आदि के रूप से प्रकट हो जाया करती है [इससे 
यह समझ छो कि माया पहले अप्रकट रहती है और पीछे से 
प्रकट हो ज्ञाती है| ] 
एवं: मायामयत्वेन विकारस्यान्तात्मतास्‌ | 
विकाराधारमद्स्तुसत्यत्व चाब्रवीच्छुतिः ॥१८॥ 
वाचारम्मणं विकारो नामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌!(छा० ६-४-१) 
इस अ्रुति ने इसी सब विचार को छेकर मायामय [अथांत्‌ माया 
का काय |] होने से, विकार [ अर्थात्‌ कार्यों ] को तो अन्त 
(मिथ्या] कह्दा हे तथा घटादि विकारों के आधार मिट्टी की दी 
सत्यता का वणन किया है । 
वाडनिष्पाय नाममात्र विकारो,नास्य- सत्यता | 
तु सत्या केबलमृत्तिका ॥३९॥ 
वाचारस्भणं विकारों नामधेय॑ सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌!(छा ०१-४-१) 
इस अति ने कद्दा हे कि ये जितने कार्य दीख रहे है ये सब 
वाणी से बोल जान वाले नाम ही नाम तो हैं | ये घटादि काये 
अप नहीं सिवाय इनका पारमार्थिक रूप छुछ भी 
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नहीं है) | [इन घंटादि कार्यों का आधार बनी हुई] सपशे आदि 
गुणवाली केबल मिट्टी ही सत्य पदाथ है । 

व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वा्ययोईयोः । 

पयोयः कालभेदेन, दृतोयरत्वन्नुगच्छति ॥४०॥ 

व्यक्त, अव्यक्त' तथा “इन दोनों का आधार” ये तीन ही 
पदार्थ हैं। [घट आदि काये व्यक्त कहाते हैं। इन कार्यों की 
कारण शक्ति अव्यक्त कही जाती है। काये और शक्ति इन दोनों 
का “आधार? मिट्टी होती हे]। इन तीनों में पहले दोनों [कार्य 
तथा शक्ति] का कालभेद से प्योय [क्रम] रहता है । [ कभी 
काये होता हे और कभी शक्ति रहती है । शक्ति और काग्रे ये 
दोनों ही कादाचित्क हैं| इसी से ये मिथ्या या अनृत कहे जाते 
हैं] । किन्तु इन दोनों का आधार तीसरा पदार्थ जो मिट्टी आदि 
. है वह तो दोनों में ही अनुगत रहता है [ बह मिट्टी कायौवस्था 
में भी रहती है ओर शक्ति काल में भी बनी रहती है। यों 
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त्रिकाल्स्थायी होने से वही सत्य तत्व है] । 

निस्तत्तव भासमान च व्यक्तस॒त्पत्िनाशभाक्‌ । 

तदुप्नत्तों तस्य नाम वाचा निष्पादते तृभिः ॥४१॥ 

व्यक्त कहने वाले घटादि पदार्थ यद्यपि निस्तत्व [अर्थात्‌ 
स्वरूप से असत्‌ ] हैं तो भी भासा करते हैं । इनके उत्पत्ति 
: ओर विनाश भी रहते हैं । जब ये उत्पन्न हो जाते हैं तब मनुष्य 
शब्दों में इनका नाम रख लेते हैं । [इन्हीं सब कारणों से इन 
विकारों (कार्यों) को 'असत्य” कहा जाता है] 

: व्यक्ते. नष्टेडपि नामेतन्नृवक्त्रेष्बनुवर्तते |. 
तेन नाम्ना निरूप्यत्वाद व्यक्त तद्॒पस॒ुच्यते ॥४२॥. 
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व्यक्त [ काये ] पदाथे जब नष्ट भी हो जाते हैँ तव भी 
[उन कार्यों से अभिन्न] यह नाम, नाम छेने बारे आदमियों की 
जिह्या पर चढ़ा रह जाता है। अभ तो वह व्यक्त [ कार्य ] पदार्थ 
वाणी से छिये जाने वाले केवछ उस नाम से ही निरूपणीय 
[ व्यवहियमाण ] रद्द जाता है [ उसके व्यवद्वार का अब कोई 
साधन नहीं रह जाता ] इस कारण वइ तदूप [अथात्‌ 
नाम के ही रूप वाला किवा नामात्मक ] कहलाने छगता हे । 
भाव यह है कि--विवादास्पद जो घट है वह घटशरद- 
रूप ही होना चाहिये, क्योंकि उसका व्यवहार ठीछ इसी प्रकार 
घटशब्द से होता है जिस प्रकार घट इस झव्द का व्यवहार 
घट शब्द से होता है | यों व्यक्त पदाय नामात्मक होते हैं । 
निस्तत्वत्वाद्‌ विनाशित्वाद्‌ वाचारम्भगनामत३ । 

«  व्यक्तस्य न तु तद्‌ रूप सत्य किज्चिन्शदादिवत्‌ ॥४३॥ 
* व्यक्त घटादि कायो का मोटा गोल आदि जो रूप [ या. 
आकार ] हमें दीखता है बह कुछ भी, जैसे मिट्टी सत्य है, वेसे 
सत्य नहीं हैं। क्योंकि वह आकार तो निस्तत्व है. [उसका वस्तव 
रूप तो छुछ भी नहीं है ] विनाशी हे [ मिट्टी के रहंत रहते दी 
बह तो नष्ट हो जाता है | तथा वाणी से कहा हुआ एक शब्द 
मात्र ही तो है। यदि यह आकार असत्य न होता तो जैसे मिट्टी 
आदि निस्तत्व नहीं है, विनाशी नहीं है या केवछ नाम मात्र ही 

* नहीं हैं ऐसे ही यह भी होते । 

व्यक्तकाले, ततः पू्॑मूध्यमप्येकरूपमाक्‌ | 
सतत्वमविनाश च सत्य मृद्स्तु कथ्यते ॥४४॥ 
व्यक्त प्पढाभ' की पश्विति' के समयें; उ्य॑क्त पदार्थएकी उत्पत्ति 
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से. पहले, तथा व्यक्त के नष्ट हो जाने.के वाद, यों तीनों द्वी छाछों 
में एक रूप रहने वाला मिट्टी नाम का पदार्थ, सतत्व [ अर्थात 
वास्तवरूप वाला] तथा विकार के साथ नष्ट न होने वाला सत्व- 
पदाथे कहाता है | 
व्यक्त घटो विका रश्रेत्येते नापमिरीरितः | 
अंथश्रेदतः कस्मात्न मद्गोघे निवतते ॥४५॥ 
शंका--व्यक्त घट या विकार इन तीन नामों [शब्दों ] से 
'कहा हुआ कारये नाम का पदाथ यदि अन्त हे [यदि वह कारण 
से मिन्न कोई चीज़ नहीं हे] तो यह बताओ कि सिट्टी रूपी 
कारण का ज्ञान. हो जाने पर उसकी निवृत्ति क्‍यों नहीं हो 
जाती है ? 
“निदत्त एवं, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिगता | 
ईैहडनिदत्तिरेवात्र वोधना, नत्वभासनम्‌ ॥४४६॥ 
इसका उत्तर यह है कि--ज्ञान हो जाने पर उसकी निद्वत्ति 
तो हो ही जाती है । क्‍योंकि अब तुसने घटादियों को सत्य 
समझना छोड़ दिया है । [ इद सोपाधिक अरमस्थल्लों में तो 
बोध से ऐसी ही निवृत्ति मानी गई है [ कि इनकी सत्यत्व बुद्धि 
जाती रहे] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी ही बन्द हो जाय यह 
बात [सोपाधिक अमस्थलों में] ज्ञान से कदापि नहीं होती। 
[हां रब्जु सपीदि के निरुपाधि अ्रमस्थलोँ में तो यही होता हे 
कि सपोदि रूप का भान होना ही बन्द हो जाता है । ] 
पुमानधोमुखो नीरे भातो5प्यस्ति न वस्तुत$ | 
तटस्थमत्येवत्तस्मिन्ेवास्था कस्यचित्‌ कबचित्‌॥४७॥ 
[सोपाधि श्रम का दृष्टान्त देखो कि |>जर भें चीचे को 
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मुख किए हुए जो आदमी दीखता है वह वस्तुतः नहीं होता। 
क्योंकि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी उस छायापुरुष को, किनारे 
पर खड़े हुए पुरुष की तरह, कभी कहीं भी सत्य नहीं मान छेता 
[वह समझ छेता हे कि जलरूपी उपाधि के कारण ऐसा प्रतीत 
हो रद्दा है। जब तक जलरूपी उपाधि बनी हे तब तक ऐसी 
मिध्या प्रतीति होती ही रहेगी। इसी प्रकार सवकारण आत्म- 
तत्व का ज्ञान हो जाने पर, विवेकी पुरुष इस जगत को मिथ्या 
मान छेता है । उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासता 
है तब वह इसे इन्द्रियोपाधिक भ्रम समझ कर टाछता रहता 
है। वह जान लेता है कि जब तक ये इन्द्रियें बनी हैं, तब तक 
श ऐसी प्रतीति होती ही रहेगी। वह फिर इसको सत्य मानकर 
कोई व्यवहार नहीं करता । सोपाधिक अमों का यही हाल 

होता है।| . ; हे 

ईहग्बोधे पुम्थेत्व॑ मतमद्वैतदादिनाम्‌ । 

मृद्रपस्यापरित्यागाद्‌ विवतत्व॑ घटे स्थितम ॥४८॥ 

[ ऐसा बोध हो जाने को ही अद्भैतवादी पुरुषा्थ मानता दे। 
डिसके सत में आनन्दात्मा से भिन्न सभी कुछ को मिथ्या समझ. 
लेने पर ही अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो सकती है | 
जब तक सांसारिक पदार्थों के सत्य होने की वासना नहीं टछ 
जाती तब तक अद्वेतानन्द प्रकट होता ही नहीं | देखो, घट.की है 
मिट्टी ने, घट बन जाने पर भी, अपने सृद्रूप का परित्याग नदीं.. 

«किया है, इस कारण यह घट मिट्टी का विवर्त है। [यहीं कारण | अं 
 , दे कि मिट्टी का ज्ञान हो जान पर घट के सत्यत्व की बुडिं . 
्ि 5 निवृत्त हो जितिी है] "१९० का 00॥0ण0०ा-वरांट०१०५/९७०ाइणां 5 हा 
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परिणामे पूर्वरूप त्यजेत्‌ तत्‌ क्षीररूपवत्‌ | 

सृत्सुवर्ण निव्ते घटकुण्डलयों ने हि ॥४९॥ 

[घट को मिट्टी का परिणाम नहीं मान सकते क्‍योंकि ।] 
जिन दुग्धादि में परिणाम माना जाता है, उन में तो पूवरूप का 
त्याग कर दिया जाता है । [परन्तु विवत के उदाहरण ]] घट 
ओर कुण्डल के बन जाने पर भी उनके उपादान कारण मिट्टी 
और सुवण, उन में से निवृत्त नहीं हो जाते हैं | [यह बात छोक 
में प्रसिद्ध ही हे] । 

घंटे भग्ने न मृद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ । 

मैवं चूर्णस्ति मृद्प स्वणरूप त्वतिस्फुटयू ॥४०॥ 

[यदि कद्दो फरि---] घट के टूट जाने पर तो सद्भाव नहीं 

“पाया जांता। क्‍योंकि घट के फूट जाने पर तो कपाछ देखें 
जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि 
चूरा हो जाने पर--जबकि कपाछ भी नहीं रहते तब--मिट्टी 
को देखा जा सकता हे । इस कारण घट को मिट्टी का विवत 
ही मानना चाहिये। सोने में तो यह आशक्षेप चछ भी नहीं 
सकता क्‍योंकि कुण्डल आदि के टूट जाने पर भी सोने का 
स्वरूप तो अत्यन्त स्पष्ट दीखता ही रहता है । 

क्षीरादों परिणामोस्तु पुनस्तद्भाववजनात्‌ | 

एताचता मृदादीनां दृष्टान्तत्व॑ न हीयते ॥४१॥ 

जब दूध का द॒द्दी बन जाता है तब फिर वह छोट कर दूध 
नहीं बन सकता इस कारण क्षीरादि में तो परिणाम मानना 
.. पड़ता दे परन्तु इतने मात्र से [क्षीरादि के परिणामी होने से ] 

ूः मिट्टी शादि्‌ के विवत का दृष्टात्त होने में, » बिगड़ नहीं जाता। 


है] 


७२० पत्चद्शी 


नरक पर कर कक कक कक के आय शा ११: ई रमेश री शशआंआजशआआआआआशशीशीलीशशी जी आरपक 2 2 
[भाव यह है कि पूवेरूप को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त 
होने के कारण दुग्धादि तो केवल परिणामी ही हैं | मिट्टी और 
सुवर्ण तो अवस्थान्तर को भी पा छेते हें और अपने पूवेरूप को भी « 
नहीं छोड़ते हैं इस कारण वे'परिणामी भी दें और “विवते! भी हैं] / 
आरम्भवादिनः कार्ये शदों देश॒ण्यमापतेत्‌। । 

: रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कायकारणयो पृथक्‌ ॥५२॥ 

[ 'परिणाम!' ओर “विवते! दोनों बात मान छेने पर भी . 
मिट्टी आदि को आरम्भक नहीं मानते क्‍योंकि ] आरम्भवादी 
[नियायिक आदि] के मत में तो घट आदि कार्यों में मिट्टी 
आदि कारण द्रव्य दुगन ढुगने हो जायेंगे !| [ उनके मत में 
कायोकार से रहने वाडी ओर कारणाकार से रहने वाली दो 
मिट्टी हो जांयगी। फिर उन दोनों मिट्टियों में शुरुत्वादि भी 
... इुगने ढुगने हो जांयग] क्योंकि आरम्भवादी छोग काये के रूपरप- 


“.«  शोदि अछग मानते हैं ओर कारण के रूपस्पशोदि को अछग 


बताते हैं। [अथोत्‌ वे काये कारण का भेद मानने वाले हैं| 
इस दोष के कारण हमें आरम्भवाद तो सवेथा माननीय नहीं दे] 
...गत्‌ छुवणमयश्रेति दृष्ठान्तत्रयमारुणिः । 
भ्राह्यतो वासयेत्‌ कार्याहतत्व॑ सबववस्तुषु ॥४३॥ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उद्दछक नाम. वाले अरुणपुत्र ने'मिद्टी 
'सुवणे? ओर 'छोहा? थे तीन दृष्टान्त कार्यों के अनृत द्वोने में 
दिये हैं। कई दृष्टान्त देंने का भाव यही है कि जब बहुत से पदार्थों 
में कायो का अन्त होना पाया जा रहा है तब फिर भूत भोतिक 
सभी पदार्थों में कार्यों के मिथ्यापन की वासना साधक छोग 
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(३ ० 
कारणज्ञानतः कायविज्ञानं चापि सोड्वदत्‌ । 
सत्यज्ञानेन्वतज्ञान कथमत्रोपपद्यते ॥१४॥ 

छान्दोग्य में उसी अरुणिने “यथा सोम्यैकेन मृल्िण्डेन सवे 
मुन्मय॑ विज्ञात स्थात! (छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यों में 'कारण 
: [मिट्टी आदि] के ज्ञान से घटादि सब कार्यों का ज्ञान हो जाता 
, है? ऐसा कहा है । इस पर प्रइन यह होता है कि सत्य पदाथ 
: का ज्ञान हो जाने पर, उससे विलक्षण जो घटादि अनृत पदाथ 

हैं उन का ज्ञान केसे हो सकता हे ? यह हमें समझाओ | 


समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः। 
वास्तवो&त्र मृदंशोःरुय बोध! कारणबोधतः ॥४५॥ 
अनृतांशो न बोद्धव्य स्तद्घोधातुपयोगतः । 
तत्वज्ञानं पु्र्थ स्या न्ञाज्तांशोबबोधनम्‌ ॥५३॥ 


छोक में मिट्टी के सहित घटादि विकार को ही काये कहते 
हैं [ अकेले घटादि को नहीं] | सो इस काये में जो सच्चा सद्भाग 
है इस सत्यांश का ज्ञान तो कारण के ज्ञान से ही हो.जाता हे 
| ५५ । शेष रद्दा हुआ जो मिथ्या भाग है, वह तो ज्ञातव्य ह्दे 
ही नहीं। क्‍योंकि उसके ज्ञान का तो कुछ उपयोग ही नहीं होता । 
जो वस्तु तत्व है [ जिस वस्तु की बाधा नहीं होती ] उस वस्तु 
का ज्ञान किसी को हो, तो उससे ही जानने वाले का कुछ प्रयो- 
जन सिद्ध हो सकता है । इसी से तत्व ज्ञान को पुरुषाथे माना 
गया है | अनृत भाग किंवा विकार को जानने कातो कुछ प्रयो- 
जन ही नहीं होता, हे, (0॥86००॥. 00।|72606 0५ 852060# 
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तहिं कारणविज्ञानात्‌ कायज्ञानमितीरिते । 

ग्रह्ोधान्मृत्तिका बुद्धत्युक्त स्पात्‌ कोउत्र विस्मय! ॥५७॥ 

पूर्व पक्षी पूछता है. कि---'कारण [मिट्टी आदि] के ज्ञान 
से काये का [ अर्थात्‌ काये में जो मिट्टी आदि सत्य भाग है 
उस का ] ज्ञान हो जाता हे” ऐसा कद्दने पर तो तुमने दूसरे 
शब्दों में यही बात [ छोट फेर कर ] कही कि--मिट्टी के बोध 
से मिट्टी का बोध हो जाता है | फिए बताओ कि तुमने विस्मय 
करने वाली नयी बात कौनसी कही | [ यह तो तुम्हारा केवल 
शाद्विक चमत्कार द्वी हुआ आर्थिक नहीं ] | 

सत्य कार्येषु वस्त्वंश! कारणात्मेति जानतः । 

विस्मयो मास्त्विहजस्य विस्मयः केन वायते ॥५८॥ 

इसका उत्तर यह हे क्रि--कायये घटादियों में जो वास्तव 
अंश है, वह कारणखरूप ही है, ऐसा जो छोग जानते हैं, उन 
छोगों को विस्मय भले ही न हो | परन्तु जो अज्ञ हैं, जिन्हें तत्व 
ज्ञान नहीं है , उनको इस बात से जो विस्मय द्ोता है, उसे कोन 
हटा सकता है ? 

आरम्भी परिणामी च लछोकिकश्रेककारण । 

ज्ञाते सबमतिं श्रुत्वा, प्राप्लुवन्त्येव विस्मयम्‌ ॥५६॥ 
* आरम्भी [ जो समवायी असमवायी और निमित्त कारणों 
: से भिन्न काय को उत्पन्न हुआ मानते हैं ] परिणामी [ जो पूर्व 
रूप का त्याग करके रूपान्तर की प्राप्ति रूपी परिणाम को मानते 
हैं ] तथा छौकिक [ जो इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं जानते 
केवल लोक व्यवहार में लिपटे पड़े हैं ] ये तीनों ही जब यह. 
सुनते हें कि एक कारण के" परिश्षनि से अनेक कीयों का ज्ञान 
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दो जाता है तब इन तीनों को बड़ा विस्मय होता है । [ उनकी 
दृष्टि में यह एक बड़े ही अचम्भे की बात हे कि एक के ज्ञान 
से सब का ज्ञान ह्दो जाता ह्दो 
अद्वेतेडमिशुखी कहुमेवाते कस्य बोधतः । 
सववोधः श्रुती, नेव नानात्वस्य विवक्षया |६०॥ 
छान्दोग्यश्रुति में जो एक कारण के विज्ञान से सब कार्यों : 
का ज्ञान होना कहा है उसमें कार्यों के नानात्व की विवक्षा नहीं 
है । उसका यह मतलब नहीं है कि हमारे पाठकों को कार्यों 
की अनेकता का परिज्ञान कराया जाय - किन्तु उनका अभि- 
प्राय तो केवछ इतना ही है कि अद्वेतज्ञान की ओर अधिकारियों 
को अभिमुख कर दिया जाय [ इस मद्दाफल का छाछूच दिखा 
कर उन्हें अद्वैतज्ञान की ओर को आक्ृष्ट किया जाय यद्दी उनका 
अभिप्राय हे । 
एकमसृत्पिण्डविज्ञानात्‌ सर्वम्रन्मयधीयंथा । 
तयैकत्रह्ममोधेन जगद्वद्धिर्विभाव्यताम ॥६१॥ 
प्रकृत तातपये तो यह हुआ कि--घटादि पदाथे जिस के 
बनते हैं, उस एक मिट्टी के पिण्ड को जान लेने से, मिट्टी क 
बने हुए घटादि सभी पदार्थों का बोध जैसे हो जाता है, इसी 
प्रकार सब के उपादान एक त्रह्मै को जान लेने पर, उसी से 
बने हुए इस सकछ -जगत्‌ का बोध हो ही जाता है यह भी 
जञानलो । 
सचित्सुखात्मकं ब्रह्म, नामरूपात्मक जगत्‌ । 
तापनीये भ्रुतं जह्म सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥९२॥ 
त््मतत्व, हो; श्र दित-आनर उत्रूप,, «आर, यह जगत्‌ 
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नामरूपात्मक है. “ब्रह्मेवेद सर्वे सचिदानन्दमात्रम्‌? इत्यादि उत्तर- 
तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को सचिदानन्दस्वरूप बताया है। 

सद्रपमारुणिः ग्राह, प्रश्ञान बह्म वहुचः। 
सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र ग॒म्यताम्‌ ॥६३॥ 
अरुण के पुत्र उद्दालक मुनि ने सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि 
छान्दोग्य श्रुति में ब्रह्म के सद्रूप का वर्णन किया हे। बहुच 
शाखा वालों ने ऐतरेय उपनिषत्‌ में 'प्रश्ञा प्रतिष्ठा प्रशान ब्रह्म एऐत० 
५-१ ) इत्यादि में ब्रह्म को ज्ञानहप कह्दा है। छान्दोग्य श्रुति 
में. सनत्कुमार ने नारद के प्रति 'यो वे भूमा तत्सुखम' (छा०७- 
२३) इत्यादि वाक्यों के द्वारा त्रह्म को आनन्द्रूप बताया हे | 
] इसी प्रकार अन्यत्र भी समझलो । [वैत्तिरीय आदि श्रुतियों में 
] * भी 'आनन्दो ब्रक्षेति व्यजानात! (तै० ६-६) इत्यादि वाक्यों के 
द्वारा ब्रह्म के इन तीनों स्वरूपों का जद्दां तहां वणन आता दे]। 
विचिन्त्य सवरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 
अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रतेः ॥६४॥ 
सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य घीरों नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते 
तथा अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि (छा०६-३-२) 
इन श्रुतियों में जगतू के स्रष्टटय नामरूपों को भी दिखाया गया 
है [ सबिदानन्द तत्व के होने में जैसे श्रुति प्रमाण दे जैसे दी 
नाम ओर रूप की बताने वाढी भी श्रुतियें हैँ. यही इस शोक 
का भाव है ] 
अव्याक्ृतं पुरा सृष्टेरूष्वे व्याक्रियते द्विधा । ' 
अचिन्त्यशक्तिमांयेषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिधा ॥६४५ 
तद्वेद तहव्योइत "भावी पत्र हक म्येमिव ब्येक्ियेंतीसौनामायरि 
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रूप इति (बृ. १-४-७) इस श्रुति में कहा गया है कि--स्ृष्टि स 
पहले यह सब जगत्‌ अव्याक्ृत था [ अर्थात्‌ इस का नाम और 
इसका रूप अप्रकट दक्षा में था ] सृष्टि बन चुकने पर वह जगत्‌ 
दो प्रकार से [ अथात्‌ वाच्य वाचक भाव से ] व्यक्त हो गया 
है । तद्ेद तहांव्याकृतमासीत्‌ (ब्रं. १-४-७) इस वाक्य के अव्याकृर ., 
शब्द से ब्रह्म में रहन वाी यह अचिन्तद्यशक्ति माया ही डी 
गयी है ।[ इस श्रुति का अव्याकृत शब्द इस माया को ही कह 
रहा है ]। 

अविक्रियत्रह्मनिष्ठा विकार यात्यनेकथा । 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ॥६९॥।। 

[ 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत! इस श्रुतिखण्ड का भाव इस 
शोक में दिखाया गया है. ] अव्याकृत नाम की वहीं साया, ” 
अविक्रिय त्रह्म में रहती रहती ही, अनेके रूप से परिणाम को 
प्राप्त होती जाती है. [ यह भूत भोतिक सभी प्रपेच उसी अव्या- 
कृत नाम वाली माया का विकार किवा परिणाम है ] मायां तु 
प्रकृति विद्यान्मायिन ठ महेश्वरम्‌ इस श्रुति में कद्दा हे कि पूर्वोक्त 
वाया! को प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण जानना चाहिये । माया 
का आश्रय होने के कारण जो 'मायी? कहता है उसको सहेश्वर 
अथीत्‌ माया का नियामक मान छो । [ माया ओर मायी स्ेथा 
भिन्न भिन्न प्रकार के हैं. ] 

आद्यो विकार आकाशः सोउस्ति मात्यपि च॒ प्रिय/| 

अवकाशस्तस्य रूप तन्मिथ्या न तु तत्‌ त्रयम्‌ ॥३७॥ 

: सायोपद्वित ब्रह्म का सब से पहला विकार [कार्य] आकाश 
दी हे । बह “अस्ति' भाति आए प्रिय” रूप [ किवा सश्चिदा- 
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ननन्‍्दस्वरूप ] है । अवकाश उसका अपना निजी. स्वरूप है । 


उसका जो यह निज़ीरूप है यही मिथ्या हे । पहले कहे हुए वे 
तीनों रूप मिथ्या नहीं होते । 
न व्यक्तः पूवमस्त्येव न पश्चाच्चापि नाशतः 
आक्षवन्ते च यन्नास्ति वर्तेमानेडपि तत्‌ तथा ॥६८॥ 
आकाश का जो वह अवकाश नाम का चोथा रूप हे, वह 
आकाश्ष के व्यक्त होने से पहले भी नहीं था ओर नांश हो जाने 
के पश्चात्‌ भी न रहेगा । इस'कारण वह तो मिथ्या दी है । 
विचार कर देख लो क्रि--आदि ओर अन्त में जो बात नहीं 
रहती वह मध्य में भी नहीं होती । [ भाव यह कि उत्पत्ति 
ओर बिनाश के बीच बीच में प्रतीत होने वाढा यह अवकाश 
असतू पदाथ हे ] 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनानयेवेत्याह कृष्णोज्जुन प्रति ॥६६॥ 
अजुन के प्रति कृष्ण भगवान्‌ ने भी यही कहा हैं किये 
भूत पहले भी अव्यक्त थे | हे भारत ! ये बीच में कुछ काछ के 
लिये व्यक्त हो गये हैं। अन्त में जाकर ये फिर अव्यक्त में छीन 
हो जायेंगे । 


मृद्रत ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सबंदा । 
निराकाश सदादीना मन्ुभूति निजात्मनि ॥७०॥ 
घटादि कार्यों में जैसे मिट्टी तीनों कालों में अनुगत रहती 


है, इसी प्रकार वे सब्चिदानन्द नाम के तीनों रूप, सदा अंलुगत 
रहते हैं /जबन्‍्आाकाश पहीं रहतो?-॥'लंध” ओंकारी को भूल 
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जाते हैं ] तव भी इन सश्चिदानन्द धर्मों का अनुभव अपने आत्मा 
में तो होता ही रहता हे । 

अवकाश विस्पृतेष्य तत्र कि भाति ते वद्‌ |: « 

शून्यमेवेति चेदस्तु नाम ताहग विभाति हि ॥७१॥ 

[ उसी का स्पष्टीकरण ] बताओ कि--ज्ञब तुम अवकाश 
को भूल जाते हो तब तुम्हें क्या भान होता रहता है ? यदि कहो 
कि शून्य का भान होता हे तो हम कहेंगे कि अच्छा यों ही 
सही । तुम उसका नाम शून्य ही रख छो । वेस तो अवकाश्ाभाव 
रूपसे प्रतीत होने वाछी वद् कोई वस्तु प्रतीत तो होती ही है । 

ताहकत्वादेव तत्सत्व मौदासीन्येन तत्‌ सुखम्‌ । 

आजुकूल्यप्रातिकूल्यदीन यतन्निज सुखम्‌ ॥७२॥ 

[ शून्य नज़र आता है ऐसा तुम कहते हो ] ताहकपने के 
कारण अर्थात्‌ उपयुक्त रूप से भ्रतीत होने क कारण ही उप्तकी 
सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है [ उसका खरूप तो मानना ही 
पड़ता दे ] उस समय उदासीनावस्था होने के कारण वह तत्व 
सुख ही है । जो तत्व अनुकूछ भी न द्वो ओर प्रतिकूछ भी न 
हो वही तो निज सुख होता हे । 


आलजुकूल्ये हषधीः स्यात्‌ प्रातिकूल्ये तु दुःखधीा । 

दयाभावे निजानन्दो निजदु/ख न तु कक्‍्वचित्‌ ॥७१॥ 

आलुकूल्य दो तो दष होता है । प्रातिकूल्य जान पढ़े तो 
दुःख होता है । जब तो आलुकूल्य या प्रातिकूल्य कुछ भी प्रतीत 
नहीं होता तब “निजानन्द” भासने छग पड़ता है । निज्ञानन्द्‌ 
की तरद्द निज दुशख भी होता होगा ऐसी शंका मत करो। क्योंकि 
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निजानन्दे स्थिरे हषशोकयों व्यत्ययः क्षणात्‌ । 
मनसः क्षणिकत्वेर तयोमानसतेष्यताम्‌ ॥७४॥ 
यह निजानन्द तो स्थिर द्वी हे [यह तो सदानन्दरूप ही 
है] इसलिये सदा हर्ष ही हष रहना चाहिये। शोक कदापि न 
होना चाहिये | फिर भी जो क्षण क्षण में हष शोक.का व्यय 
होता रहता है वह [उस निज्ञानन्द को भ्रहण करने वाल] सन 
के क्षणिक होने से होता है | मन के क्षणिक होने से उससे ग्रहीत 
होने वाले हष ओर शोक भी क्षणिक ही हैं. और शक्षणिक होने 
के कारण ही ये हषे तथा शोक मानस माने जाते हैं । 
आकाशेः्प्येवमानन्दः सत्ताभाने तु संमते | 
वाय्वादिदेहपयन्त वस्तुष्वेबे विभाव्यताम्‌ ॥७४॥ 
जैसे आत्मा में आनन्द रहता है इसी प्रकार आकाश में 
भी आनन्द रहता है | आकांश में के उसी आनन्द की भ्रतीति 
अवकाश के विस्मरण हो जाने पर निजात्मा में होती है । यह 
बात यहां तक सिद्ध की गयी। आकाश में सत्ता! तथा भार 
भी रहते हैं परन्तु उस का प्रतिपादन हम नहीं करते, क्योंकि 
उन्हें तो तुम भी मानते ही हो । आकाश में जिस तरह सबिदा- 
नन्‍द्‌ धरम रहते हैं इसी तरह वायु से लेकर शरीरप्यन्‍्त पदाओं 
में भी यही बात समझ छेना कि उनमें भी सबचिदानन्द घमे है | 
गतिस्पशों वायुरूप बन्हे दोहम्रकाशने | 
जलस्य द्रवता भूमे! काठिन्य चेति नि्णयः ॥७६॥ 
सब्िदानन्द धम तो सबसे हैं ही। परन्तु गति तथा रपश वा 
का निज रूप हैं। अप्नि के निज रूप दाह तथा श्रकराश हूँ। जढ 
का निज:ऋप दऋत्त्व-हे ॥"मू मि-का चिजरूप ऋद्धितता द्वोती है| 
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असाधारण आकार ओषदध्यन्नवपुष्यपि । 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रपं ययोचितम्‌ ॥७७॥ 
ओषधि अन्न तथा शरीरों में भी उन उन का असाधारण 
आकार द्वोता ही है.। उन उन के उचित रूप को अपने मन से 
समझ लेना चाहिये.। 
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चेकधा । 
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥७८॥ 
सब वस्तुओं में नाम रूप तो भिन्न भिन्न होते ही हैं परन्तु 
सच्िदानन्द नाम के धरम सब में एक रूप ही होते हैं। इसमें 
किसी भी विवेकी को विसंवाद नहीं हे । 
निस्तत्वे नामरूपे ६ जन्मनाशयुते च ते। 
बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत्‌ ॥७६॥ 
इन दीख पड़ने वाले नामरूपों की गति हमसे पूछो तो हम 
कहेंगे कि--ये दोनों नाम रूप तो “निस्तत्व” किवा कल्पित ही 
है । क्‍योंकि इनके जन्म और नाश [बार बार] होते ही रहते 
हैं। समुद्र में जेसे बुलूबुलों को देखते हो, इसी प्रकार इन नाम 
रूपों को बुद्धि के सहारे त्रद्मतत्व में ही देखा करो | 
सच्चिदानन्दरूपेडस्मिन्‌ पूर्ण ब्रह्मणि वीक्षिते । 
* स्वयमेवावंजानाति नामरूपे शने! शनेः |[८०॥| 
जब कोई अधिकारी इस पूण सच्चिदानन्द्‌ त्रद्म को बुद्धि 
से देख पाता है [ बुद्धि का उड़ान सारकर सब जगद्द देख 
आता हो ] तब फिर वह धीरे घीरे नाम रूपों की अवज्ञा करने 
छग पड़ता है [ उसे फिर यह सब पसारा नहीं भाता किन्तु उसे 
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य़ावद्‌ यावदवज्ञा स्यात्‌ तावत्तावत्‌ तदीक्षणम्‌ । 

यावद्‌ यावद्‌ वीक्ष्यते तत्‌ तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८१॥ 

जितनी जितनी [ नाम रूपों की ] अवज्ञा दोती जाती हे 
उतना ही उतना त्रद्म का दशन होने छगता है । ओर जितना 
ही जितना वह ब्रह्म तत्व दीखने छगता है उतना द्वी उतना वे 
दोनों [नामरूप] छूटन छगते हैं [ नाम रूप की अवज्ञा से ब्रह्म 
दर्शन बढ़ता हे ओर बत्रह्मद्शन से नाम रूप में से आस्था हट 
जाती है । शोक का भाव यह है कि त्रह्मज्ञान की दृढता छे लिये 
ढैत की अवज्ञा करते रहना चाहिये ] 
... तदम्यासेन विद्यायां सुस्थितायामय पुमान | 

जीवन्नव भवंन्मुक्तो बपुरस्तु यथा तथा ॥८२ ॥ 

. इन दोनों [ द्वतावज्ञा और त्द्मदशन ] अभ्यासों से जब 
इस अधिकारी की विद्या स्थिर हो जाती है, तब यह पुरुष जीते 
जी ही मुक्त हो जाता है । उसके शरीर इन्द्रिय तथा मन प्रारब्ध 
के अनुसार जेसे तेसे रह सकते हैं । [ उनसे (शरीर के भिन्न 
भिन्न प्रारब्धों से) उसकी मुक्ति में बाधा नहीं होती | 

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योष्न्यं तप्बोधनस्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विहुबुधा! ॥८३॥ 
डसी का चिन्तन, उसी का कथन, एक दूसरे को उसी 
समझाना और सदा तज्नमिष्ठ होकर रहना, इसी को ज्ञानी छोग 
ब्रह्माभ्यास” समझते हैं । 
वासनानेककालीना दीघकाल निरन्तरस्‌ | 
सादर चाभ्यस्थमाने स्वेभेव निवतते ||८४॥ 
अनादि का, छेक//जो-बासतायें, हृस्य से: घुसी दे 
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[ और अपने आत्मा की. जगह सदा से ही द्वेत का प्रतिसास 

करा रही हैं ] वे दीध काछ तक निरन्तर और अ्रद्धापूवक 

ज्ञानाभ्यास करने पर पूणे रूप से भाग जाती हैं। 
भृच्छक्तिवद्‌ ब्रह्मशक्ति रनेकानत्तान्‌ रूजेत्‌ | 

यद्वा जीवगता निद्रा खम्नश्रात्र निदशनम् ॥८५॥ 

मिट्टी की शक्ति जसे घट शराव आदि अनेक अनृत पदार्थों 
को बना डालती है , इसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति भी अनेक कार्यों 
को बना डालती है | अथवा यों समझो कि--जीव की निद्रा 
सुपना इसके उदाहरण हैं [ जेसे जीव की निद्रा शक्ति अनेक 
सखप्नों को उत्पन्न कर देती हे, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति 
अनेक कार्यों का सजेन कर डालती है ] 

निद्राशक्तियेथा जीवे दुघटस्वप्तकारिणी । 

ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थत्यन्तकारिणी ॥८5॥ 

जेसे यह जीव की निद्राशक्ति दु्ेट खप्नों को बना देती हे, 

इसी प्रकार ब्रह्म में रहने वाठी यह माया नास की शक्ति 'सष्टि 
(स्थिति! तथा 'प्रछय' कर डालती हे ६ 

स्वप्ने वियद्गति पश्येत्‌ खमूधच्छेदन॑ यथा । 

मुहर्ते बत्सरोघं च मृतपुत्रादिक पुनः ॥८७॥ 

[निद्रा की दुधेटकारिता देखा कि |--सुपने में कमी आकाश 
में उड़ान मारता दीख पड़ता है, कभी अपने सिर कटन की 
बात को प्रत्यक्ष देखता है, कभी क्षणमात्र में सेकड़ों चषे बीत 
जाते हैं, कभी फिर मेरे हुए पुत्रादि देखने को मिल जाते हैं । 

इदं युक्तमिद नेति व्यवस्था तत्र हुलभा | 

यथा यथेक्ष्यते यद्यत्‌ तत्तद्‌ युक्त तथा तथा [[८८॥ 
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. “यह ठीक है? ओर “यह ठीक नहीं है” ऐसी व्यवस्था सुपने 
के पदार्थों में हो ही नहीं सकती। वे तो जेसे जेसे देखे जाते 
“ हैं, बेसे वसे ही वे ठीक होते है । 
इेहशो. महिमा दृष्टो निद्राशक्तेयंदा तदा। 
मायाशक्ते रचिन्त्योड्य महिमेति किमछुतम्‌ ||८8॥। 
जब कि जीव की निद्राशक्ति की भी ऐसी महिमा देखी 
गई दे [जब कि वह भी अपने में तर्कशासत्र को चलने नहीं देती 
है ] तब फिर त्रह्म की माया शक्ति की महिमा अचिन्त्य हो तो 
इसमें आश्ये क्‍यों करते हो ? 
शयाने पुरुष निद्रा स्वप्न बहुविध रुजेत्‌ | 
ब्रह्मण्येव॑ निर्विकारे विकारान्‌ कल्पत्यसों ॥९०॥ 
पुरुष जब सोया पड़ा है [कोई भी प्रयत्न नहीं करत] तो 


भी. उसकी निद्रा अनेक तरह के स्वप्नों को उत्पन्न करती रहती 


है, इसी प्रकार निर्विकार ब्रह्म में रहने वाली यह माया भी इस 
नाना जगतू को कल्पित कर लेती हे । 
खानिलापिजलोब्येण्डलोकप्राणिशिलादिकाः 
विकाराः प्राणिधीष्वन्तथ्रिच्छाया प्रतिबिम्बिता || ६९॥ 
आकाश, वायु, अप्नि, जल, प्रथिबी, अण्ड, लोक, प्राणी 
तथा शिला आदि भाया के बनाये हुए पदार्थ हैं | प्राणियों की 
बुद्धियों में [ इतनी विशेषता है कि उनमें ] चेतन्य की छाया 
प्रतिबिम्बित हो गई है, इस कारण वे चेतन हो गये दे [जिनर्म 
चेतन्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाया है वे जड रह गये 


चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
समान अक्ष/'मिच्ेते लामरूपेएथरू, एश्रक,)|% | 
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सबच्चिदानन्द खरूप ब्रह्म तो चेतन ओर अचेतन सभी पदार्थों 
में समान होता हे। उनके केवल 'नाम? और 'रूप? ये ही दोनों 
भिन्न भिन्न होते हैं । [चंतन ओर अचेतन का भेद चिंद्रप ब्रह्म 
का किया हुआ नहीं है क्‍योंकि त्रह्मतत्व तो चेतन और अचेतन 
सभी का उपादान है ]। 

ब्रह्मण्येते नामरूपे परे चित्रमिव खिते। 

उपेक्ष्य नामरूपे दे सच्चिदानन्दधीभवेत्‌ ॥९३॥ 

पटरूपी आधार में जेसे चित्र बना रहता है, इसी प्रकार 
ये नाम और रूप भी त्षतत्व में स्थित हो रहे हैँ अर्थात्‌ कल्पित 
हो रहे हें । [सब कुछ की कल्पना का आधार होने से ही तो 
वह ब्रह्मतत्व सबेगत सिद्ध होता है] उस स्वेगत त्द्मतत्व को 
यदि कोई जानना चाहे, तो वह कल्पित नाम रूपों की उपेक्षा 
' किंवा परित्याग कर दे | [ कल्पितनाम रूप छूट जाय॑गे तो 
पीछे से अधिष्ठान त्रह्म का दशेन अवश्य द्वोग। अथांत्‌ फिर 
उसे अकल्पित सचिदानन्द तत्व दीखने छग पड़ेगा। उस 
अकहलिपित तत्व को कल्पित नाम रूपों ने ढक रक्खा हे । हमारा 
काम यह है. कि अकल्पित से कल्पित को फिर ढक दें। इसी 
को 'ईश्वरतत्व से ढकना? भी कहते हँ। यही बांतें इंशावास्य 
के पहले मन्त्र में कही है ]। 

जलखेज्धोमुखे खसय देंहे इष्टेब्प्युपेक्षय तमू। 

तीरंस्ं एवं देंहे खे तांत्पय स्योर्द यभो तथा ॥९४॥ 

पोनी में: जब*अंधोमुख अपना देद दोख पड़ता है तो जेसे 
उसकी -उपेक्षा करके, अपने तीरस्थ- देह में -ही तात्पये किवा 


समन्ना- बची. रहती, है।, इसी अछाहः [ि रह कट दीखने बाढ़ हक 


। 
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रूपों का परित्याग कर देने पर ही सशथ्चिदानन्द तत्व के दशेन 
हो सकते हैं । ] ः 
सहस्शों मनोराज्यें वर्तमाने सदेव तत्‌ | 
सर्वेरुपेक्षष्तं यह्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥६५॥ 
जैसे दज़ारों मनोराज्य हो रहे हों तो भी उनकी सब सदैव 
अपेक्षा कर देते हैं, इसी प्रकार विवेकी छोग हजारों प्रकार से 
दीखने वाले इन नाम रूपों की भी उपेक्षा किया करें | 
: श्वणे क्षण मनोराज्यं मवत्येवान्यथान्यथा । 
गत॑ गत॑ पुननांखि व्यवहारों बहिस्तथा ॥९३॥ 
मनोराज्य जिस प्रकार क्षण क्षण में बदछा करता है, जो 
बीत जाता है वह फिर छोट कर नहीं आता, इसी प्रकार यह 
बाह्य व्यवहार भी [क्षण क्षण में बदलता दे ओर जो बीत जाता 
है वद फिर छोट कर नहीं आता है ] 
न बाल्य योवने लम्यं योवन स्थाविरे तथा | 
मृतः पिता पुनर्नास्ति नायात्येव गत दिनम्‌ ॥९७॥ 
देख छो कि जवानी में बचपन ढूँढे भी नहीं मिलता है । 
बुढ़ापे में जवानी का भी यही हाल हो जाता है । मरा हुआ 
. पिता फिर छोट कर नहीं आता है | बीता हुआ दिन फिर नहीं 
फिरता हे । ह 
मनोराज्याद्‌ विशेष) कः क्षणध्वंसिनि लौकिके | 
अतो<5सिन्‌ भासमानेडपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ ॥९८॥| 
[ इस सब का तात्पये यही ] जो छोकिक पदाथ 
क्षणध्वंसी हैं उनमें भी २ ज्ये से नि्ेषतां यो हैं?'ं इसलिये 
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[ क्षणिक होने के कारण ] हम कहते हैं कि छोकिक पदार्थों के 
भासने पर भी उनको सत्य समझना छोड़ दो । 
उपेक्षिते लौकिके धीर्निविंन्ना ब्रह्मचिन्तने । - 
नटबत्‌ कृत्रिमाखायां निवंहत्यव लौकिकम्‌ ॥९९॥ 
जब छोकिक पदार्थों की उपेक्षा कर दी जायगी तब [अहम 
चिन्तन का जो विज्न है वह जाता रहेगा और ] बुद्धि त्रह्मचिन्तन 
में निर्विन्न छय जायगी [ यदि पूछो कि फिर ज्ञानी छोगों का 
व्यवद्दार केसे चछेगा तो सुनो। ] नट छोग नाटक करते समय 
जैसे बनावटी आस्था से अपने काम का निभाव कर लेते हैं, 
इसी प्रकार ज्ञानी के लोकिक काम तो बनावटी आस्था से भी 
निभ जाते हैं । 
प्रवहत्यपि नीरेब्ध! खिरा प्रोदशिला यथा । 
नामरूपान्यथात्वेडपि कूटख ब्रह्म नान्‍्यथा ॥१००।॥ 
पानी ऊपर बहता भी रहो, परन्तु उस पानी के नीचे पड़ी 
हुई भारी शिल्या जेसे स्थिर रहती है, द्विलती जुछती नहीं, इसी 
प्रकार नाम रूप में परिवर्तन होता भी रहो--[ बुद्धि संसरण 
करती भी रहो ] परन्तु कूटरथ जो त्रह्म है [ उस बुद्धि का साक्षी 
जो निर्विकार ज्ञानी आत्मा है ] वह कभी अन्यथा [विकारी] 
नहीं हो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी छोग संसार के साथ बहते नहीं 
व्यवहार में आने पर भी ज्ञानी में विकार नहीं आता | उसकी 
बुद्धि जब व्यवहार में छगी रहती दे तब भी उसका साक्षी आत्मा 
निर्विकार दी रहता है । 
निरिछिद्रे दपणे भाति वस्तुगर्भ बृहदू वियत्‌ | 
. सचिद्धने तथा नानाजगढ़भेमिद वियत्‌ ॥१०९॥ 
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दर्षण में कोई भी छिद्र नहीं होता [ जहां कि कोई भी वस्तु 
समा सके ] परन्तु दर्पण में ऐसा माल्म होता है मानो अगणित 
वस्तुओं से भरा हुआ आकाश ही उसके अन्दर बेठा हो । 
ठीक इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यह आकाश उस सच्चि- 
द्वन अखण्ड ब्रह्म में [ व्यथ ही | प्रतीत हो रहा है । 
अच्द्ठा दर्पण नेव तदन्तस्ेक्षणं तथा। 
अमत्वा सचिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः ॥१०२॥ 
जब तक पहले कोई दर्पण को नहीं देख छेता तब तक 
उसके अन्दर की वस्तु को कोई भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार 
जब तक कि सब्निदानन्द्‌ तत्व की प्रतीति किसी को नहीं हो 
छेती हैं तव तक उसे नामरूपात्मकू जगत्‌ की प्रतीति केसे 
होगी ? [द्पेण के अन्दर की वस्तु को देखने से पहले दर्पण 
का दीख छेना जैसे आहृइयक है इसी प्रकार नामरूप (जगत) 
« का परिज्ञान होने से पहले ही सश्चिदानन्दतत्व की प्रतीति हो 
छेती-है ] 
: प्रथम सब्चिदानन्दे भासमानेष्थ तावता । 
“बुद्धि नियम्य नेवो्ध्व धारयेन्नामरूपयो! ॥१०३॥ 

- [सावधान होकर सुनिए] बुद्धिवत्ति के उदय होने से पहले 
तो तुम्हें सब्चिदानन्द तत्व का ही भास होता दै। हम कहते हैं 
कि बस यहीं अपनी बुद्धि को रोक रक्खो [ उस सशथिदाननद 
सात्रें का ही ग्रहण करते रहो] उत्नके बांद आये हुए नाम रूप 
में बुद्धि को मत जाने दो इस तरद्द अभ्यास को बढ़ाने पर 
निर्विषय जह्म की प्रतीति होने छंगेगी। 

'इसको-तो' अकेले सबिदाभन्द' की 'प्रतीति नहीं होती'। उसके 
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साथ ही नामरूप भी प्रतीत होते हैं। अकेले सब्चददानन्द की 
प्रतीति का क्‍या उपाय करें ? यही बात इस झछोक में 
बतायी है | 
एवं च निजंगद्‌ ब्रह्म सबच्चिदानन्दलक्षणम । 
अद्वतानन्द एतस्मिन्‌ विश्राम्यन्तु जनाश्रिरम ||१०४॥ 
जब तुम ब्रह्म को इस प्रदार निजेंगत्‌ कर सकोगे तब वह 
ज्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप हो जायगा | [उसकी नामरूप धारी 
काछिमा धुल जायगी । ] बस इसी को “अट्वैतानन्द! कहते हैं | 
मुमुक्षुछोग -चिरकाछ तक इसी “अद्वेतानन्द! में विश्राम 
लेते रहें। ] 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीये उध्याय इरितः । 
हर स्पॉलगरि 
अद्वेतानन्द एवं न्मथ्यात्वचिन्तया १०४५) 
ब्रह्मानन्द नाम के अन्ध में ठृतीयाध्याय समाप्त हुआ । जगत्‌ 
के मिथ्यात्त की चिन्ता करने से “अद्वेतानन्दः जाग 
उठता हे। ै ० 
इतिश्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितपंचदर्यां ब्रह्मानन्दे 
ऑद्वैतानन्दो नाम तृतीयो<्ध्यायः 
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. योगेनात्मविवेकेन द्वेतमिथ्यात्वचिन्तया । 
ब्रह्मानन्दं पश्यतो5थ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ 
क्रमानुसार पहले तीन अध्यायों में वार्णत योग से या आत्म० 
विवेक से या फिर छ्वेत के मिथ्यापन की चिन्ता करने से, जब 
कोई ब्ह्यानन्द के साक्षात्‌ दशन कर रहा हो, उस समय उसको 
जो ज्ञानानन्द होता है उसी का निरूपण इस प्रकरण में किया 
जायगा । 
विषयानन्दवद्‌ विद्यानन्दों धीबृत्तिरुपकः । 
« दुश्खाभावादिरूपेण प्रोक्त एप चतुर्विधः ॥२॥ 
जिस प्रकार वह विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है, 
इसी प्रकार यह “विद्यानन्द” भी एक भ्रकार की बुद्धिशृत्ति द्दी 
है । इस विद्यानन्द को दुःखाभाव आदि चार प्रकार का कहते हैं। 
दुःखाभावश्र कामाप्ति! कृतकृत्योहमित्यसौ । 
आ्ाप्तप्राप्योहमित्येव चातुविध्यम्न॒दाहतम्‌ ॥३॥ क्‍ 
(१) सुझे कोई भी दुःख नहीं, (२) मेरी सब का 
पूर्ण हो गई हैं, (३) में कतक॒त्य हो गया हूँ, (४) मुझे जो पाना... 
था सो श्राप्त हो गया है, यों 'विद्यानन्द? चार प्रकार का द्वोता दे | 
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ऐहिक चाहमुष्मिकं चेल्येवं दुःख द्विघेरितम्‌ । 
निवृत्तिमेहिकस्याह ब्ृहदारण्यक वचः ॥|४॥ - 
दुःख दो प्रकार का होता है--एक इस छोक का दूसरा . 
परलछोक का | बृहृदारण्यक का [अगला] खछोक ऐद्विक [इस छोक 
क] दुःख की निवृत्ति को कह रहा है। 

आत्मानं चदू विजानीयादयमसीति पूरुष/। 

किमिच्छन्‌ ? कस्य कामाय ? शरीरमलुसंज्यरेत्‌ ॥५॥ 
.,. यदि कोई पुरुष आत्मा को जान जाय कि “यह तत्व में 
हूँ? तो बताओ फिर वह किस वस्तु की चाहना को छकर ओर 
किस के लिए इस शरीर के पीछ [इसके दुःख से] दुःखी होता 
फिरे ? [जब वद्द आत्मा को पहचानेगा तब उसे पता चढेगा 
कि उसके आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु हे दही नहीं । इसीलिए वह्‌ 
कुछ भी चाहना छोड़ देगा। जब उसे ज्ञात होगा कि आत्मा 
ऐसा असंग तत्व है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं . 
है बस फिर वह किसी के छिए कुछ भी न चाहिगा ।] 

जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः | . . 

चित्तादात्म्यात्‌ त्रिभिदेद्देजीवः सन्‌ भोक्‍्ततां बजेत्‌ ॥३॥ 

ज्ञीवात्मा” ओर 'परमात्मा? इन दो तरद्द का आत्मा कद्दा 
जाता है । चेतन्य का 'स्थूछ” 'सूक्ष्म' तथा 'कारण' नाम के तीन 
शरीरों के साथ तदात्म्य [तादात्म्य अम] जब दो जाता है तब - 
चेतन्य ही भोक्‍्ता बन जाता द्वै और वही भोक्ता “जीव” कहने 
लगता है । ; न्‍ 
परात्म सब्चिदानन्दस्तादात्म्य॑ नामरूपयो: | 
ग॒त्वा .. भोगलमरापन्न,. स्तद्िेके 6, नोभपूम ॥७॥ 
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परमात्मा तो सच्चिदानन्दखरूप ही हे परन्तु. वह पर- 
मात्मा [ क्‍योंकि नामरूप की कल्पना का अधिष्ठान है इसलिए ] 
* : नामरूप के साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य बन जाता है। जब 
उन तीनों शरीरों से तथा इस नामरूपात्मक जगत्‌ से उस - 
आत्मतत्व का विवेक [भेंद ज्ञान] कर लिया जाता है तब फिर 
न तो “भोक्ता? तत्व ही रहता दे ओर न “भोग्य! तत्व ही रह्‌ 
जाता है | 

भोग्यमिच्छन. . भोक्तृरथं शरीरमलुसंज्वरेत्‌ । 

ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थितां, न त्वात्मनो ज्वराः ॥८॥ 

यह प्राणी 'भोक्ता? के.छिये जब किसी “भोग्य! पदाथ को 

चाहता है तब इसे शरीर के साथ [अनिवाये रूप से] दुःस्वी 
होना ही पड़ता है। ज्वर तो तीनों शरीरों में होते ही रहते हैं। 
आत्मतत्व को तो ज्वर कभी नहीं होते | 

व्याधयो धातुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः | - 

कामक्रोधादयः सृक्ष्मे, द्योबीज तु कारण ॥६।॥ 

(वात? (पित्त! 'कफ? नाम के धातुओं में जब विषमता आ 
जाती है तब स्थूल शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं ।येही 
स्थूछ शरीर के “ज्वरः कहते हैं। काम क्रोध आदि विकार सूद्षम 
शरीर के “ज्वर? कह्दे जाते हैं। परन्तु दोनों प्रकार के ज्वरों का 
बीज तो कारण शरीर में ही रहता हे । 

, ऑद्वतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते। “४ . 

अपध्यन वास्तव भोग्य कि नामेच्छेत्‌ परात्मवित्‌ | १९ 

अद्वेतानन्द नाम के १३वें प्रकरण में कहे हुए प्रकार से जब॒. 
(माया के काये”ोमरूप में. से सच्चिदानेन्द्खंरूफ] पंस्मर 
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(५0 आाजाजांजांजााशांगाशोग पक री कर बी हक म  अय के कक कक नस अप 


तत्व का विवेक कर लिया जाता है. [जब उस आत्मतत्व को 
इस सत्र नामरूपात्मक जगतू से प्रथक्‌ पहचान लिया जाता 
है] जब ज्ञानी को कोई भी सच्चा भोग्य नहीं दीख पड़ता [जब + 
वद इस प्रपंच को मिथ्या मान छेता है] तब बताओ -कि 
वह परात्मा का जानने वाला ज्ञानी कौन से भोग्य की 
इच्छा करे ! . ै 
आत्मानन्दोक्तरीत्यासिन्‌ जीवात्मन्यवंधारिते । 
भोक्ता नेवास्ति कोउ्प्यत्र, शरीरे तु ज्वरः छुतः ॥११॥ 
आत्मानन्द नाम के १२वें अध्याय में बतायी हुई रीति से 
'जीवात्मा के [असंग कूटस्थ चेतन्य_] खरूप का निमग्चय जब किसी 
को हो जायगा तब फिर कोई भी भोक्ता [या कामयिता] 
ही नदीं रहेगा [ विचार की आंच के सामने भोक्रत्‌ भाव जलछ 
जायगा_] ऐसी अवस्था में इस बिचारे जड़ शरीर में ज्वर होगा 
ही केसे ? [ इसको ज्वर के होने का पता केसे चलेगा ! | 
पुण्यपापद्ये चिन्ता दुःखमामुष्मिक भवेत्‌ । 
प्रथमाध्याय एवोक्त चिन्ता नेन तपेदिति-॥१२॥ 
पुण्य या पाप करने की इच्छा [नीयत] ही पारल्लोकिक दुःख 
कहाता है । प्रथमाध्याय में [ ११ वें प्रकरण में | बताया गया 
है कि इस ज्ञानी को तो चिन्ता सताती ही नहीं । 
यथा पुष्करपणें5स्मिन्रपाम छेषण तथा । 
वेदनाद्ध्यमागामि कमणो$छोषणं बुधे ॥१३॥ 
जैसे इस कमछ के पत्ते में पानी का संपर्क नहीं होता इसी 
प्रकार आत्मज्ञान द्ो जाने के बाद इस ज्ञानी में आगामी कर्मों 
का सस्बन्ध नहीं दोता । [ अथात्‌ आगामी कर्मों की चिन्ता भी 
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उसे नहीं रहती | यही बात तद्यथा पुष्करप्ण इत्यादि श्रुति में 
. कह्दी गयी है | ] 
इषीकातणतूलस्य वन्हिदाहः श्षणाद्‌ यथा । 
. तथा संचितकर्मास्य दग्ध॑ भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 
तद्रथेषीकतूल मम्मी प्रोत॑ प्रदूयतिव हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते 
(छा. ५-२४-३) इस श्रुति में कहा गया द्वे कि जेसे सर 
कण्डे या कांस की रुदब, आग में एक क्षण में जछ जाती हे, 
इसी श्रकार ज्ञानी के [ करोड़ों कल्पों से | संचित किये हुए 
कम भी ज्ञान [के माहात्म्य] से [ तत्क्षण ] दग्ध हो जाते हैं। 
[ यों उसे संचित कर्मों की चिन्ता भी नहीं रह जाती ] कि इन 
का क्‍या बनेगा १ ] 
यथैधांति समिद्धोडमिभेससात्‌ करुतेज्जुन । 
ज्ञानामिः सवेकमोणि भससात्‌ कुरुते तथा ॥१५॥ 
“गीता में भी कहा है कि--दे अर्जुन ! जिस प्रकार प्रदीघ्त 
*अप्रि इंधनों को जला डाछती है, इसी प्रकार [ सुछुगी हुई ] 
यह ज्ञानाप्ि भी, तीनों प्रकार के कर्मों [ क्रियमाण आगामी आर 
संचित ] को भस्मसात्‌ कर देती हे । 
यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियंय न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांहोकात्न हन्ति न निबध्यते ॥१३॥ 
गीता में ही यह भी कहा है कि--जिस ज्ञानी को अददृकाए 
युक्त भाव नहीं रहता, [ कि यह में करवा हूँ मैं करने वाल्म हैं । 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में छिप्त नहीं होती, बह यदि ईने 
सब छोछों को मार भी दे, तो भी वह मारने वाछा नहीं समझा 
जाता ओर इस कमे से वह बन्धन में भी नहीं आ सकता | 
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मातापित्रोवेधः स्तेय॑ भ्रूणहत्यान्यदीहशम्‌ । 
न मुक्ति नाशयेत्‌ पाप मुखकान्तिन नश्यति ॥१७॥ 


यही बात कोषीतकी उपनिषत्‌ में यों कही गयी है रि---. - 


माता पिता का वध, चोरी, गर्भपात या और ऐसा ही पाप के 


ज्ञानी की मुक्ति को रोक नहीं सकता | ऐसे ऐसे महाभयंकर 
पापों से भी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नहीं पड़ती | 
दुःखाभाववदेवास्य सबकामाप्तिरीरिता । 
सबान्‌ कामानसावाप्त्वा हम्मतोड्भवद्त्यत/ ॥१८। 
ज्ञानी के दुःखाभाव का वर्णन यहां तक किया गया। उसी 
तरह ज्ञानी को सब कामनाओं की ग्राप्ति भी बतायी गयी है । 
एतरेय श्रुति में कहा गया हे कि यह ज्ञानी सब कामनाओं को 
पाकर अमर द्वो चुका हे । 
जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रतिं ग्राप्तः द्वीमियानेसथेतरे! । 


शरीरं न सरोत्‌, प्राणः कमंणा जीवयेदसुय्‌ ॥१९॥ 


[ छान्‍्दोग्य में तो यहां तक कद्दा हे कि ]|--खाता, खेलता, 


लद्वियों से रमण करता, सवारियों पर बेठता, तथा और भोग्य 


पदार्थों को भोगता हुआ भी ज्ञानी, इस शरीर को याद तक 
नहीं करता [ उसे यह मालूम ही नहीं रहता कि यह शरीर क्या 
कर रहा हो ? वह तो निरन्तर आत्मसागर में डूबा रहता है ] 
उस समय उस का प्राण प्रारब्ध कर्भा के सहारे से उस शरीर 


०» 


कों जीवित रखता रहता है । [ जब उस धघरीर के प्रारव्ध कमे 


समाप्त हो जायेंगे तब वह शरीर तुरन्त ही गिर जायगा ]। 
। नान्यव5 जन | 
सवान्‌ कामान्‌ सहामोति नान्‍्यवज्जन्म कमेभिः । 


ब॒तेन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत्‌ ऋणवाजिताः ॥२०॥ «४ 
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तैत्तिरीय श्रुति में कह्य है कि--ज्ञानी छोग संसार की सम्पूण 
कासनाओं को एक ही साथ पा छते हैँ । दूसरे अज्ञानी छोग 
. जैसे कर्मों को कर करके जन्मपरम्परा में फंसे रहते हें, 
* चैसे इन [दिखावटी] कर्मों से ज्ञानी को जन्म लेना नहीं पंड्ता । 
अज्ञानी छोग जेसे क्रमानुसार भोगों को भोगा करते हैं श्रोत्रिय 
को बैसे भोग नहीं होता । उसको तो सब भोग एक ही साथ 
बिना क्रम के होते हैं । [ इसी प्रकरण के ३४ ह्ोक में जाकर 
यह विषय स्पष्ट हो गया हे । ] 
युवा रूपी च विद्यावान्‌ नीरोगो दृढ़चित्तवान्‌ । 
 सैन्योपेतः सर्वप्रथ्वीं वित्तपूर्णा अपालयन ॥२१॥ 
सर्च मानष्यके मोंगेः संपन्नस्तृप्भूमिपः । 
यमानन्दमवामोति ब्रह्मविद्च तमश्चुते ॥२२॥ 
जवान हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो, नीरोग- हो, स्थिर 
चित्त हो, भारी सेना हो, धन घान्य से पूण प्रथिवी का शासन 
: क्र रहा हो, अथवा संक्षेप में यों कहना चाहिए कि मनुष्यों को 
जितने भी भोग प्राप्त हो सकते हैं वे सभी उसे प्राप्त हों, फेस 
तृप्त भूपति को जो आनन्द्‌ मिल सकता हे, त्रह्मज्ञानी पुरुष भी 
उसी आनन्द को छूटा करता है [.तेत्तिरिय और बृदृदारण्यक 
उपनिषदों में यह बात कद्दी गई है |] 
मत्यभोगे द्योनास्ति काम स्तृप्तिरतः समा | 
भोगानिष्कामतेकस्य पररुयापि विवेकतः ॥॥२३॥ 
[अश्न यह है कि सार्वभौम राजा को विषयों की प्राप्ति होती 
है, श्रोन्रिय को कोई विषय प्राप्त नहीं होता | फिर भी ईतें 
दोनों का आनन्द, एक सा केसे होता दे ? इसी का उत्तर ईल 
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लोक में दिया है] सावेभौम राजा और श्रोत्रिय इन दोनों को 
दही मत्यभोगों की इच्छा नहीं रहती, इस कारण इन दोनों को 
एक सी ही ठृप्ति होती हे । भेद केवछ इतना ही है कि सावे- 
भोम राजा तो भोग चुकने पर निष्काम हुआ है। दूसरा 
श्रोत्रिय तो विवेक के अ्रताप से [ बिना भोगे ही ] निष्काम हो 
जाता है । यों इन दोनों को एऋ सी ही ठप्ति हो जाती है । 

श्रोत्रियत्वाद वेदशास्त्र भोंगदोषानवेश्षेत । 

राजा बृहद्रथों दोषांसान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 

ः देहदोषांश्रित्तदोपान्‌ भोग्यदोषाननेकशः । 

श्रोत्रिय होने के कारण, वेद शास्त्रों के द्वारा, वह भोगों 
के दोषों को देखता रहता दे [ इस कारण विवेक के प्रताप से 
वह निष्काम हो जाता है ] बृहद्रथ राजा ने मेन्नायणी शाखा में 
गाथाओं के द्वारा विषय के दोषों छा वर्णन किया हे [ उसमें 
देद्द, चित्त तथा भोग्य के दोषों का विस्तारपूवेंक व्णेन आया है] 

शाना वान्ते पायसे नो कामस्तद्वद्विवेकिनः ॥२५॥ 

कुत्ते से वमन की हुई खीर को खान का विचार भी जेसे 
कोई नहीं करता, इसी प्रकार विवेक्ी पुरुष को दोषयुक्त भोगों 
की कामना द्वी नहीं होती । 

निष्कामत्वे समेउ्प्यत्र राज; साधनसंचये । 

दुःखमासीद भाविनाशादतिभीरलुबतते ॥२६॥ 

[्रोत्रिय की महिमा सावैभोम राजों से ऊँची है] यद्यपि 
ओोत्रिय और राजा दोनों ही समान रूप से निष्काम हुए प्रतीत 
दोते हैं, परन्तु राजा को तो साधनों को इकट्ठा करने में पहले 


भी [काफ़ी] दल इक था. आगामी में, तो ये, सब भोग नष्ट 


७४६ " पद्मनद॒श्ी 
हो ही जायंगे! इस विचार के आने पर तो राजा को बड़ा ही 
भय होता रहता हे | 
नोमय भ्रोत्रियय्यात सतदानन्दो5घिकोउ्न्यतः 
गन्धर्वानन्द आशास्ति राज्ञो, नास्ति विवेकिनः ॥२७॥ 
ओ्रोत्रिय को तो ये दोनों ही नहीं होते--न तो उसे साधन 
संचय करने का दुःख ही होता है ओर न आगामी में उनके 
नाश होने का डर ही रहता है। इस कारण श्रोत्रिय का आनन्द 
सार्वभौम राजा स अधिक होता हे। [ श्रोत्रिय में एक ओर 
भी अंधिकता द्ोती हे कि] राजा तो अपने स ऊपरल गन्धवो- 
नन्द्‌ के पाने की आश्या किया करता है । विवेकी को तो एसी 
कोई भी दुराशा नहीं होती । 
. आस्मन्‌ करपे मनुष्यश सन्‌ पुण्यपाकावशपत& | 
गन्धर्व॑त्व॑समापन्‍्नो मत्यंगन्धव उच्यते ॥२८॥ 
इस कल्प में पहले मनुष्य था, किन्तु किसी पुण्य .क॑ फछ 
से उसे गन्धवभाव मिल गया तो उसको '“मत्यगन्धबे'कहते है । 
पूबकल्पे कृतात्‌ प्रण्यात्‌ कल्पादाबेव चेह भवेत्‌ । 
गन्धवत्व॑ ताहशो७त्र देवगन्धव॑ उच्यते ॥२६।॥ 
पूवे कल्प में किये हुए पुण्यों से कल्प के भारम्भ में दी 
जो गन्धव बन जाते हैं उनको 'देवगन्धवे! कहद्दा जाता है| 
अभिष्वात्तादयों लोके पितरश्निरवासिन: । 
कछ्पादावेव देवत्व गता आजानदेवता) ॥३०॥ 
अस्मिन्‌ कल्पेड्थमेधादि कम कृत्वा महत्पदस्‌ । 
अवाप्याजानदेवेयाः पूज्यास्ताः कमदेवताः ॥३१॥ 
अअग्रिष्वात्ता! आंदि को छोक में 'चिरवासी पितर' माना 
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जाता है। जो कल्प के प्रारम्भ में ही देव बन गये थे वे 'आज्ञान 
देवता” कहे जाते हैं ॥३०॥ जो तो इसी कल्प में अश्वमेघ आदि 
कम करके सहापद को पाकर आजानदेवों के भी पूज्य हो जाते 
हैं वे 'कमंदवता” होते हैं । 
यमा प्रिमुख्या देवाः स्युज्ञातांविन्द्रबहस्पती । 
प्रजापतिविराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥३२॥ 
यम अग्नि आदि 'देवता' कह्दाते हैं। इन्द्र ओर बृहस्पति 
भी प्रसिद्ध द्वी हैं। प्रजापति को विराद्‌ कद्दत हैँ । ब्रह्मा को 
सूत्रात्मा माना गया है । 
सावभामादिसृत्रान्ता उत्तरोत्तरामिनः 
अवाडममनसगम्योउ्यमात्मानन्दस्ततः पर) ॥|३३॥ 
सार्वभोम राजा से लेकर सूत्रात्मा तक सब के सब अपने 
से ऊपर के पद की कामना किया करते हैं। परन्तु यह जो 
आत्मानन्द है यह तो मन ओर वाणी से अगम्य है। यही 
कारण हे कि वह इन सब से ऊँचा हे [विवेको पुरुष को किसी 
की भी कामना नहीं रहती, इससे उसका दुजों सब स ऊंचा 
हो जाता है । ] 
तेसेः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियों यतः । 
निःस्पृहस्तन सर्वेषा मानन्दाः सन्ति तस्य ते ॥३४॥ 
उन उनके कमनीय सभी सुखों की ओर से शोत्रिय पुरुष 
तो निःरप्॒द बना रहता हे । यही कारण है कि--उन - सब को 
मिल कर जितना आनन्द आता है उतना अकेले -श्रोत्रिय को 
निःरपह होने से ही मिल जाता हे । 
वे छोग उन उन कामनाओं को पूरा करके भी तो कुछ 
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काल के लिए अपने आपको निःस्पृद्द ही कर लेते हैं और तभी 
वे आनन्दी होते हैं। उनकी निःस्पृह्ृता उन उन कामनाओं के 
अधीन [मातहत] होती है। उन उन कामनाओं के पूरा हुए बिना 
उन्हें आनन्द मिल द्वी नहीं सकता । इसके विपरीत विवेकी को 
तो कुछ कामना ही नहीं होती । वह तो सदा द्वी निःस्प्ृह बना 
रहता दे, यों वद सदा ही आनन्द लूटा करता है । इसी कारण 
विवेकी का दजों सबसे ऊँचा साना गया है । मनु ने भी कहा है 
“स्लेतान्‌ प्राप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यस्वेतान्‌ केवलांस्यजेत? प्रापणात्‌ सब- 
कामानां परित्यागों विशिष्यते! | जो इन सबको पा छे ओर जो इन 
को केवछू छोड़ ही भरदे, सब कामों को पाने से त्याग की 
[ मानस त्याग की ] महिमा बहुत अधिक हे । 
*. सर्वकामारप्रिषोक्ता, यद्धा साक्षिचिदात्मना । 
स्वदेहवत्‌ सर्वदहेष्वपि भोंगानवेक्षते ॥३४॥ 
ज्ञानी की सवेकामग्राप्ति की बात यहां तक प्रतिपादित की 
गयी । अब इसी बात को दूसरी रीति से कहा जाता है कि-- 
जेंसे अपन देह म॑ [आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी हो कर] 
आनन्दी होता हे, इसी प्रकार सम्पू् प्राणियों के शरीरों में जो 
जो भोग भोगे जा रहे हैँ, उन सबका ही साक्षी द्वोकर उन सब 
के भोगों को यह अकेला ही भोगने छंगता हे । इस रीति से भी 
ज्ञानी को 'स्वेकामाप्ति! हो जाती है । 
अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु॒तृप्तिरबोधतः । 
यो वेद सोश्लुते सवान्‌ कामानित्यत्रवीच्छूतिः ॥३६॥ 
यदि यद्द कह्य ज्ञाय कि इस रीति से-तो अज्ञानी को भी 
'स्वेकामावाप्ति!'हो ही जाती है--वह भी तो सबका साक्षी होता 
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ही है तो उसका उत्तर यद्द हे कि--हां, अज्ञानी को भी “सबे- 
कामावाप्ति' तो होती हे परन्तु ज्ञान न होने के कारण उससे 
उस [बिचारे] की ठप्ति नहीं होती [ में सब बुद्धियों का साक्षी 
हूँ ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता ओर वह उस ठृप्ति से वंचित 
रह जाता है ] यही बात तेत्तिरीय श्रुति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में कही हे कि--जो इस तत्व को पहचान जानता है उसी की 
सब कामनायें पूरी हो जाती हैं । न.जानने वाछे तो केवछ न 
जानने से ही इस मद्दाछ्मभ से वश्जित ही रह जाते हैं | यो वेद 
निहित गुहायां परम व्योमन्‌ सोइनुते सवोन्‌ कामान्‌ (तै० त्र० १) | 
यद्वा सवीत्मतां स्वस्थ साम्रा गायति सर्वदा। 
अहमज्न॑ तथान्नादओअेति साम ब्यधीयते॥३७। 
ज्ञानी की 'सबकामावाप्ति का तीसरा भी एक प्रकार 
हे कि--वह ज्ञानी अपनी सवोत्मकता [ सवेरूपता ] को साम 
के द्वारा यों गाया करता है | वह प्र्यक वस्तु को अपना आत्मा 
समझता द--वह जान जाता है कि में ही अन्न हूँ ओर में ही 
अन्न को खाने वाल भी हूँ । सामवेद में भी कद्दा हे कि-- 
अहमज्नमहमन्महमन्नमहमन्नादोहमन्नादोहमन्नाद: । (तै० ३-१०) ऊपर 
के झोक में साक्षिभाव से सवेकामप्राप्ति का वणेन हे इस 
जोक में सवोत्मभाव से स्वकामश्राप्ति का श्रतिपादन किया है । 
दुःखाभावश्र॒ कामाप्तिरुमे क्ेतं निरूपिते | 
कृतकृत्यत्वमन्यत्व॒-प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥३८॥ 
यहां तक 'दुःखाभाव” और “कामाप्ति' दोनों का निरूपण 
किया जा चुका । अब आगे 'कृतकृयता? तथा 'राप्तप्राप्यता 
को भी०खसझ:<छो/क। ॥६१0०॥००ा०णा, एांध्रा।206%५ ७७वादणां * * 
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. उभर तप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम । 


त॑ एवात्रानुसन्धेया! छोका बुद्धिविशुद्धये ॥३९॥ 
कतकृतद्यता ओर प्राप्तप्राप्पता दोनों का ही निरूपण हम ने 
तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में भरे प्रकार कर दिया है, तौभी 
बुद्धि की शुद्धि के लिये उन्हीं फोकों को यहां भी समझ लेना 
चाहिये | 
ऐहिकामुष्मिकत्रातसिद्धवे मुक्तेथ सिद्धेये । 
बहुकृत्यं परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमधुना ऋृवम ॥४०॥ 
जब तक यह अज्ञानी था तब तक [इष्ट की प्राप्ति और 
अनिष्ट के परिहार के लिये] इस छोक और परलोक के कामों 
को सिद्ध करने के छिये तथा मुक्ति को पाने के छिये इसको 
बहुत कुछ करना शेष था, परन्तु अब आत्मज्ञान हो जाने पर 
[सांसारिक फल की इच्छा न रहने से] इसने बह सब कुछ कर 
ही सा डाछा है । 
तदेतत्‌ कतकृत्यत्व॑ प्रतियोगिषुर/सरस्‌ । ' 
'अनुसन्द्धदेवायमेष॑तृप्यति नित्यशः ॥४१॥ 
: * जो चीज़ें आत्मा की कृतक॒यता का विरोध किया करती 
हैं उनके साथ [कि मैं भी कभी ऐसा ही था?] जब अपनी कृत- 
कत्यता को याद करता है तब नीचे लिखे प्रकार से ठृप्ति उमड़ 
पढ़ती हे । 
. दुःखिनो्ज्ञाः संसरन्तु कार्म पुत्राय्पेक्षया । 
परमानन्दपूर्णोह संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 
अनुतिष्ठन्तु कमाणि परछोकय्रियासव: | 


अर्बेलोकात्मक१ कस्मादवतिशामि कि.कअए.॥8३॥ 
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जो अज्ञानी होने के कारण ही दुःखी हैं, वे पुत्र ख्री आदि 
की चाह में फंस कर, संसाररूपी झाड़ में उल्झे पड़े रहें। में 
भी कभो ऐसा उलझा पड़ा था परन्तु यह तो बताओ कवि परमा- 
नन्‍द से परिपृण में भछा अब कोनसी इच्छा स संसाररूपी 
चक्कर पर चढ़कर घूमता रहूँ? ॥४२॥ जिन अज्ञानियों को पर- 
छोक यात्रा में सज़ा आता हो वे [अपने वहम को पूरा करने 
के लिये] भ्ठ ही कम क्रिया करें। परन्तु यह तो बताओ कि 
जो में सवेल्ो ऋखरूप हो चुका हूँ वह में अब इन कर्मों को किस 
लिय करूँ ओर केसे करूं ? ॥४३॥ 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येज्ञाधिकारिणो मे तु नाधिकाशेडक्रियत्वतश ॥४७४॥ 
जो अधिकारी हैं वे छोग चाहे शास्त्रों पर टीकायें लिखें 
या वेदों को पढ़ायें परं॑न्‍्तु मुझ अक्रिय का तो कोई अधिकार ही 
नहीं रह गया है । 
निद्राभिक्षे स्नानशोचे नेच्छामि न करोमिच । 
द्रष्टारथ्चेत्‌ कव्पयन्ति कि में स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥४५॥ 
सोना ओर भिक्षा स्लान तथा श्ोच की न मुझ आत्मा को 
कुछ आवश्यकता है ओर न मे यह सब कुछ करता ही हू [यह 
तो सब यह दरीर ही किया करता है] फिर भी यदि देखने वाले 
ससारी छोग इन सब को मुझ में ही मानते हैं तो वे माना करें। 
दूसरों के मान लेने से मुझ में क्या हो जायगा ? ठप्तिदीप के 
२५८ वें हलोक में इसकी विस्टृत व्याख्या की गई हे । 


गुजापुजादि दक्येत नान्यारोपितवन्हिना | 
नान्यारोपितसंसारधर्मानेषमह“०भजे ०५४ ६॥ 


जुपर + पत्चद॒झ्ी 


दूसरों ने जिन गुंजाओं को अभि मान छिया है, वे गुजा 
जैसे सचमुच ही जलाने नहीं छगतीं, इसी प्रकार दूसरों के 
माने हुए संसार के धर्मों को में आत्मा भी प्राप्त नहीं होता हूँ। 
भृण्वन्त्वज्ञाततत्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छुणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येजहमसंशयः ॥४७॥ 
जिनको तत्व का परिज्ञान आज तक नहीं हो पाया है, वे 
लोग इस तत्व का श्रवण करें। परन्तु इस तत्व को अच्छी तरह 
जानता हुआ में अब इसे क्‍यों सुनूं ? जिनको अभी तक इस 
तत्व में कोई संशय हो रहा हो वे छोग इस तत्व का मनन 
भो करें | परन्तु संशय रहित हो चुकने वाल्या में तो अब इस 
का मनन नहीं करूंगा | 
विपयेस्तो निद्ध्यासेत्‌ कि ध्यानमविपयये ॥ 
देहात्मतवविपरयांस न कद्राचिद्धुजाम्यहम्‌ ॥४८॥ 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारों विनाप्यमुम्‌ । 
विपयांस चिराभ्यस्तवासनातोज्वकल्पत ॥|४९॥ 
जिसे अभी तक विपरीत ज्ञान हो रहा है उस का निद्ध्यासन 
करना तो ठीक हे, परन्तु जब किसी को विपयेय ही न हो 
तब ध्यान केसे होगा ? मुझे तो अब कभी इस देह के आत्मा 
का विपरीत ज्ञान होता ही नहीं |४९| में जो अब भी कभी 
कभी यह कह देता हूँ कि में मनुष्य हूँ ? सो यह व्यवहार तो 
अनादि काल से बसी हुई वासनाओं के प्रताप से हो जाता है । 
आरब्धकर्ंणि क्षीणे व्यवहारों निवर्तते। 
कर्माइये त्वसौं नेव शाम्येद्रयानसहस्र॒तः ।५०॥ 
प्रोरव्ध कर्मों का क्षयवजव'होपा "लब-थंह “वडयवहार खये 
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बन्द होजायगा। जब तक किसी के कमे क्षोग नहीं हो जायेंगे 
. तब तक तो हज़ार ध्यान करने पर भी यह व्यवहार ज्ञान्त 
नहीं हो सकेगा । तृप्तिदीप के २६३ वें इछोऋ में विस्तारपूबक 
व्याख्या की गयी है । 
बिरलत्व व्यवहृते रिष्ट चेद्‌ ध्यानमस्तु ते । 
अवाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यह कुतः ॥५१॥ 
यदि तुम व्यवहार को बिरल [कम] करना चाहते हो तो 
तुम्हारे लिये ध्यान करना ठीक है । परन्तु व्यवहार को अबाघक 
देखता हुआ में भला ध्यान क्यों करूँ ? [ मुझे उसकी आवश्य- 
कता ही कया है ? ] । 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततों मम । 
विक्षेपो वा समाधिवां मनसः स्याद्‌ विकारिणः ॥५२॥ 
क्योंकि मुझे कोई विक्षेप नहीं होता इसी से मुझे समाधि 
भी नहीं होती है | देखो कि--विश्वलेष और समाधि ये दोनों तो 
विकारी मन को ही होते हें । 
नित्यालुभवरूपस्य को मेज्त्रानुभव) पृथकू । 
कृत कृत्य प्रापणीय ग्राप्तमित्येव निश्रयः ॥५३॥ 
जो में निद्यानुभव रूप ही हूँ, उस मेरा प्रथक्‌ अनुभव क्‍या 
होगा ! मुझे तो अब यह निश्चय हो गया हे कि जो करना था 
सो कर डाछा ओर जो पाना था सो पा चुका हूँ । 
व्यवहारों लौकिकों वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा । 
ममाकतुरलेपस्प यथारबः्ध॑ ग्रवर्तताम ॥५४॥ 
छोकिक या शास्त्रीय या और किसी तरह का व्यवहार प्रारब्ध 


> अजुकूछ ३०७] ता, रहे, में तो अ तो और अल्प ही र्द्दता हू | 
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अथवा कृतकृत्योजपि लोकालुग्रहकाम्य्या । 
शासत्रीयेणेव मार्गण वर्तेह का मम क्षतिः ॥५५॥ 
या फिर में तो ऋतकृत्य ही हूँ, परन्तु तो भी छोक पर अनु- 
अद्द करने की इच्छा से [ उनको उनका मांगे दिखाने के लिये ] 
शास्त्रीय माग से ही आचरण करता हूँ। इससे मेरी हानि ही 
क्या हे? 
देवाचनस्नानशौचमिक्षादौ वर्ततां वपुः । 
तार जपतु वाक तद्दत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम ॥५६॥ 
विष्णु ध्यायतु धीयद्वा बक्लानन्दे विलीयताम । 
साक्ष्यह किचिदप्यत्र न कुबें नापि कारये ॥५७॥ 

. देवाचन, स्नान, शोच तथा सिक्षा आदि कार्यों को यह शरीर 
किया करे । यद्द वाणी ज़ोर से जपती रहे या वेदान्तों का पाठ 
करती रहे । यद्द बुद्धि चाद्दे तो विष्णु का ध्यान करे, या ज्ह्मा- 
नन्द में विीन हो जाय । परन्तु में तो इन में स कुछ भी करता 
या करवाता नहीं हूं में तो केवल साक्षी हूँ । 

' कृतकृत्यतया तृस; प्राप्तग्राप्यतया पुन | 

ठ॒प्यन्ेव स्वमनसा मन्यतेड्सौ निरन्तरम ॥५८॥ 
कतकत्य होने के कारण जो पहल ही तृप्त हो चुका है, जब 
वह श्राप्त्राप्यता से फिर और अधिक ठृप्त होता है तब मन दी 
मन ऐसा विचार किया करता है -- 
थन्योहं धन्योहं नित्य स्वात्मानमंजसा वेज्मि । 
_धन्योह धन्योहं ऋ्रक्मानन्दों विभाति में स्पष्टम्‌ ५९ 
मे ध्य हू. क्यों क्रि,अपने।-नित्य ८थ्मत्मा व्यवे'०प्छीक ठीक 
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समझ गया हूं। से धन्य हूं क्योंकि अब मुझे ब्रह्मानन्द स्पष्ट 
दीखने लगा है | 


धन्योहं धन्योहं दुःख सांसारिक न वीक्षेज्य । 

धन्योहं धन्योह खस्याज्ञानं पलायित क्वापि ॥६०॥ 

से धन्य हूं । क्‍योंक्रि आज में किसी सी सांसारिक दःख 
को नहीं देख रहा हूँ । में धन्य हूँ क्‍योंकि मेरा अज्ञान न मालूम 
कहां भाग गया हे । 

धन्योहं धन्योहं कर्तव्यं में न विद्यते किंचित्‌ । 

थन्‍्योह धन्योहं आप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम ॥६१॥ 

मे धन्य हू मुझे कुछ भी कतेव्य शेष नहीं रहा है । में घन्य 
हूं क्योंकि जो कुछ मुझे पाना था बह सभी कुछ आज मेरा सिद्ध 

गया हे । 

धन्योहं धन्योहं तृप्तिम कोपमा मवेहोके । 

धन्योहं धन्योहं धन्‍्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्य/ ॥६२॥ 

मे धन्य हूं बताओ कि संसार में आज मरे समान तृप्त कौन 
है ! में ओर अधिक कहां तक कहता जाऊँ, बस में तो यही 
कद्दता हूँ कि में धन्य हूँ ओर अनन्त बार धन्य हूँ। 

अहो पुण्य महो पुण्य फलित फलितं इढम्‌। 

अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहों वयम ॥६३॥ 

ओहदो ! आज मेरे कोटि जन्मों के पुण्यों के ढेर ने फलद्रप 
घारण किया हे । इस पुण्य संपत्ति के कारण आज में कतक्ृत्यता 
की झूल में पड़ा झोटे छे रहा हूँ । 

अद्दो शाखत्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरु 

अद्ी'ज्ानमहो-ज्ञाममहो लुखमहो' सुखम्‌०६४॥ 
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जिन शास्त्रों, जिन अध्यात्म दर्शी गुरुओं, जिन ज्ञानों और 
जिन आनन्दों के कारण से, आज मुझे यद्द धन्य अवस्था हाथ 
छगी है, उन सब को अनेक अनेक बार धन्यवाद है [ वे सब 
के सब आज मुझे मेरा परम पद देकर समुत्तीण हो गये हैं। 
उनकी मद्दिमा को गाने के लिये में शब्दों को कहां से छाऊं ?] 
ब्रह्मानन्दाभिे ग्रन्थे चतुर्थो्घ्याय ईरितः । 
विद्यानन्द सतदुत्पत्तिपयन्तो5म्यास इष्यताय ॥६४॥ 
अह्यानन्द नाम के ग्रन्थ में “विद्यानन्द!ः नाम का चतुर्थ 
अध्याय समाप्त हुआ | इस विद्यानन्द की उत्पत्ति जब तक न 
हो जाय तभी तक त्रह्माभ्यास करना आवश्यक होता दे । [ इसके 
उत्पन्न हो जाने पर फिर ब्रह्माभ्यास करना शेष नहीं रद जाता ] 
इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितपंचदरयां ब्रह्मानन्दे 
विद्यानन्दप्रकरणम्‌ 
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बह्मानन्दे किफयानन्दककरणसू 

अथात्र विषयानन्दो बह्मानन्दांशरूपभाक | 

निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशर्त श्रुतिजंगों ॥१॥ 

अब इस गअन्थ में ब्रह्मानन्द के ही एक भाग “विषयानन्द? 
का निरूपण कर रहे हैं | क्‍योंकि वह भी तद्यज्ञान का उपयोगी 
है । श्रुति ने भी अपने मुख से इस विषयानन्द को त्रह्मानन्द का 
ही एक भाग कहा हे | 

एषो5स्य परमानन्दो योउ्खण्डेकरसात्मकः । 

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेबोपअज्ञते ॥२॥ 

श्रुति ने कद्दा है कि--जो कि अखण्ड ओर एकरस आनन्द 
है यही तो उस त्रह्म का परमानन्द कहाता है । ये सम्पूण भूत 
इसी परमानन्द की एक बूंद की किसी छोटी सी मात्रा को ही 
तो. भोग रहे हैं । 

शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्त्रिधा । 

बेराग्य क्षान्तिरौदाय मित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥३॥ 

दृष्णा स्नेहों रागलोभावित्याद्या घोरबत्तय$ । 

संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढ्बृत्तयः ॥४॥ 

मन की शान्त घोर तथा मूढ ये तीन तरह की वृत्तियां 
होती हैं । बेराग्य, क्षमा, उदारता आदि 'शान्त वृत्तियां कहती 
हैं । तृष्णा, स्रेह, राग, तथा छोभ आदि “घोर? वृत्तियां हैं। 
. संमोह् तथा भय आदि '“मूढ वृत्तियां कही गयी हैं ।[ शान्त 
वृत्तियां खात्विक हैं, घोर वृत्तियां राजस होती हैं, मूढ वृत्तियां 
तामसी:कृत्तियं“सान्री धयग्ी: हैं... छ9॥2९0 ७५ ७७876" 
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वृत्तिष्वेतासु सवांसु ब्रह्मणश्रित्खमावता | 
प्रतिबिम्बति, शान्तासु सुख च ग्रतिबिम्बति ॥५॥ 
ऊपर कहद्दी हुई इन सभी वृत्तियों में त्रह्म की चित्खभावता 
.प्रतिधिम्बित हो रही हे । शान्त वृत्तियों में इतनी विशेषता होती 
- है कि उनमें चेतनता के साथ ही सुख भी प्रतिबिम्बित होता है । 
रूप रूप बभूवासौं प्रतिरूप इति श्रतिः । 
उपमा स्र्यकेत्यादि सत्रयामास खत्रकृत ॥६॥ 
अति में कह्दा है कि यह आत्मा प्रत्यक रूप के अनुरूप हो 
गया दे । अत एवं चोपमा सूर्यकादिवत्‌ (अक्मसू, ३-२-१८) इस 
में व्यास ने भी यही बात कही है । [जंसे यह ज्योतिर्मय सूय 
खयय एक हे परन्तु जरपात्रों के भेद से भेदयुक्त जछों के अनु- 
सार अनेक हो जाता हे इसी प्रकार अजन्मा यह आत्मदेव खये- 
प्रकाश ओर एक ही है परन्तु माया रूपी उपाधि से झरीरों के 
अलुसार द्दोकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता है ] 
एक एव हि भतात्मा भ्रूत भूते व्यवस्थितः 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवव ॥७॥ 
अति कहती. है कि सब भूतों में एक द्वी तो भूतात्मा 
व्यवस्थित हो रहा हे । वह [ ज्ञानी को ] एक रूप में और 
[ अज्ञानी को ] जछ के चांद की तरह अनेक रूप में दीख 
पड़ता हे ।. 
जले अ्विश्श्रन्द्रोज्यमस्पष्टः कलपे जले । 
विस्पष्टो निर्मेले, तद़द्‌ देधा अ्मापि वृत्तिषु ॥८॥ 
[ निरवयब ब्रह्म कहीं तो चिन्मात्ररूप से श्रतीत हो और 
कहीं चेतन्य ओर आनन्द |दोनों/का-भान'हो; भरद*िभाग के से 
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ठीक होगा ! इस बात का उत्तर यह है कि ]--यह चांद जब 

: मैछ्ठे जल से प्रविष्ट होता है तव यह भी अस्पष्ट दीखने छगता 
हू, प'न्तु निमेल जल में स्पष्ट दीख पड़ता है । ठीक इसी प्रकार 
ब्रह्म तत्व भी शुद्ध और अथशुद्ध वृत्तियों में दो तरह का हो . 
जाता है.। 


घोरमूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशश तिरोहितः । 
इंपल्नेमल्यतस्तत्र चिदंशग्रतिबिम्बनम ॥९॥ 

[ ऊपर की बात को विस्तार से यों समझो कि ]|--घोर 
ओर मूढ वृत्तियों में मल्िनता के कारण सुख भाग ढका हुआ 
रहता है । उन वृत्तियों में थोड़ी सी निमता होती है इस कारण 
केवल चिदृश का ही प्रतिबिम्ब हुआ रहता है । 

यद्वापि निर्मले नीरे बन्हे रौष्ण्यस्य सक्रमः । - 

न श्रकाशख, तद्वत्‌ स्याबिन्मात्रोद्भतिरिव च ॥१०॥ 

अथवा दूसरे दृष्टानत से इस बात को यों समझो कि निर्मल 
जछ में अप्नि की उष्णता तो पहुंच जाती है परन्तु अप्नि का 
प्रकाश उसमें नहीं पहुंच पाता । ठीक इसी तरह घोर और मूढ 
बत्तियों में चिदृंश ही पहुंच पाता है [ परन्तु 'सुखांश” का संक्रमण 
उनमें नहीं होता ] 

काष्टे त्वोष्ण्यप्रकाशौ द्वावुह्धब गच्छतो यथा | 

शान्तासु सुखचेतन्ये तथवोद्धृतिमाप्लुतः ॥११॥ 

काष्ठ में तो जेसे उष्णता और प्रकाश दोनों द्वी उद्भूत हो 
जाते हैं, इसी प्रकार झ्ञान्त वृत्तियों में भी 'सुख” और “चैतन्य? 
दोनों ही.लद भूत्र, हो -जाते। हू १००७०. एंंक्रा280 0५ 898760० 


जद पत्चद॒शी ? 


/७३५+५+५+५०" 


क+ ६/९०+९०३५०३ ७७३ ७७+९७+९+०९५/ 


पक 2042: 22:02 720 
बस्तुखभावमाश्रित्य व्यवा तूमयोः समा | 
अनुभूत्यनुसारेण करप्यते हि नियामक ॥१२॥ 
बस्तु का जैसा खभाव हो उसके अजुंसार व्यवस्था मानना 
तो दोनों ही पक्षों में समान है । क्‍योंकि नियामक की जब 
कल्पना की जातो है तब वह अनुभव के अलुसार ही तोकी 
जाती है.। 
न घोरासु न मृढास छुखालुभव॒ ईक्ष्यते । 
शान्ताखपि कचित्‌ कम्रित्‌ सुखालु भव ईक्ष्यताम ॥१३॥ 
छोक में देखते हैं कि--घोर या मूढ अवस्थाओं में 
सुखानुभव होता दीखता ही नहीं | इसी तरह अजु भव के अनु- 
सार यह भी देख छो कि--शान्त वृत्तियों में भी सुखानुभव 
होता दे या नहीं ! 
: ग्रहक्षेत्रादिविषये यदा कामों भवेत्‌ तदा । 
राजसस्थांस्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो सुखम्‌ ॥१४॥ 
घर या खेत आदि की. कामना जब किसी पर सवार हो 
जाती है तब फिर .कामावस्था में उसे सुख हो ही नहीं सकता | 
क्योंकि वह राजस काम घोर होता ह। [ वह सुख को 
उद्भूत होने द्वी नहीं देता । ] 
'सिद्धयेत्रवेत्यस्ति दुःंखमसिद्धौं तद्‌ विवर्धते । 
 प्रतिबन्धे भवेत्‌ क्रोधो ढेषो वा प्रतिकूलतः ॥१५॥ 
यह मेरा काम सिद्ध होगा या नहीं ?! यह विचार जब 
आता है तब दुःख होने छगता हैह॥ जब काम सिद्ध नहीं होता 
तब दुःख बढ़ने/छमता'है!।जब/कोई!ःडस, व्यस्>में प्रतिबन्‍्ध 
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डालता है तब क्रोध आने लगता है । जब कामना के प्रतिकूल 
बात देखनी पड़ जाती दे तब उससे द्वेष होने लगता है । 
अशक्यश्रेत प्रतीकारों विषादः स्यात्‌ स तामसः | 
क्रोधादिषु महद्‌ दुःख सुखशह्लापि दूरतः ॥१३॥ 
जब उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता तब उस समय 
जो विषाद होता है वह तामस कहता है [उसमें भी सुख नहीं 
होता] | क्रोधादियों में तो स्पष्ट ही बड़ा दुःख देखा जाता हे 
वहाँ तो सुख की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती । 
काम्यलाभे हर्षवृत्तिः शान्‍्ता तत्र महत्‌ सुखस्‌ | 
भोंगे महत्तर, लाभग्रसक्तावीषदेव हि ॥१७॥ 
महत्तम विरक्तौ तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌। 
एवं क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलो मनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
काम्यपदार्थ का छाभ जब किसी को हो जाता है उस समय 
जो ज्ञान्त हृष वृत्ति उत्पन्न होती दे उसमें बड़ा सुख होता है । 
जब तो हम उस काम्यपदाथ को भोगते हैं तब ओर भी बड़ा 
सुख होता है । छाभ की आशा होने पर तो थोड़ा ही सुख होता 
है। बेराग्य में तो बड़े से भी बड़ा सुख होता दे यह बात 
विद्यानन्द नाम के प्रकरण में कद्दी गई है । इसी प्रकार क्षमा 
और उदारता के समय भी बड़ा सुख द्ोता है |. क्योंकि क्षमा 
और उदारता क्रम से क्रोध और छोभ का निवारण कर देती है। 
- यद्यत्‌ सुखे भवेत्‌ तत्तद्‌ ब्रह्मेब प्रतिबिम्बनातू । 
वृत्तिष्वन्तपुखाखस्य निर्विन्न प्रतिबिम्बनम्‌ ॥१५॥ 
: यों जहाँ कहीं जो भी कुछ सुख होता है, वह सब जहा 
का प्रतिबिम्ब होने के कारण त्रह्मतत्व ही है। [ इष्ट भोग के 
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प्राप्त हो जाने पर जब इस्त प्राणी की वृत्ति अन्तसुख होतो हे 
तब ] वह ब्रह्म उस अन्तसुख वृत्ति में नििन्नता के साथ 
[बरोक टोक] प्रतिबिम्बित हो जाता है [ तभी. उस प्राणी को 
सुख होता है । ] 

सत्ता चितिः सुख चेति स्वभावा त्रह्मणस्धयः | 

मृच्छिलादिषु स्ेव व्यज्यते नेतरदू दृयस्‌ |॥२०॥ 

'सत्त! 'चतन्य' तथा “आनन्द ये तीन ही तो ब्रह्म के 
स्वभाव हैं । मिट्टी ओर पत्थर आदि में ब्रह्म की सत्ता ही सत्ता 
व्यक्त होती हूं । चेतन्‍्य ओर सुख दोनों ही उनमें व्यक्त नहीं 
द्ीते । 

सचा चितिदयं व्यक्त धीवृत्यो्ोंरमूढयों 

शान्तबृत्तो, त्रय॑ व्यक्त, मिश्रे ब्रह्मेत्थमीरितस्‌ ॥२१॥ 

घोर ओर मूढ वृत्तियों में [ब्रह्म के] सत्ता! और “चेतन्यः 
: नाम के दो.खभाव व्यक्त हुए रहते हैं । शान्तवृत्तियों में तो 
[ अक्ष के ] सत्ता चेतन्‍्य तथा आनन्द ये तीनों ही स्वभाव 
व्यक्त होते है | इस प्रकार मिश्र [ अथातू प्रपंच सद्दित ] ऋ्ह्म 
का निरूपण किया गया । 

अमिश्र ज्ञानयोगाभ्यां, तो च पूवमुदीरितों । 

आद्यड्ध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोद्योः ॥२२॥ 

यदि कोई चाहे तो ज्ञान और योग की चढनी में छानकर 
उस त्रह्म को अमिश्र अथांत्‌ प्रपंच से रहित कर सकता है । 
उन ज्ञानयोगों का वणन पहले ही कर दिया गया है। पहले 
अध्याय में योग का चिन्तन किया गया है | पिछले दो अध्यायों 
भ॒ ज्ञान का जी, डित 0 00॥०ण०. 002०0 ७५ ०७०॥एणां 
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असत्ता जोडयदुःखे दूं मायारूप त्रय त्विदस । 
असत्ता नरथ्ृज्ञादों जाड्य काप्ठटशिलादिषु ॥२३॥ 
घोरसूढपियोदेःखमेव॑ माया विजुम्भिता 
शान्तादियुद्धिहत्येक्यान्मिश्र॑ ब्रह्मति क्रीतितय ॥२४॥ 
“असत्ता? “जडता? तथा दुःख य तीनों द्वी माया के स्वरूप 
हैं | जिनमें से “असत्ता? मनुष्य के सींगों में होती है, 'जडता, 
काष्ट ओर शिला आदि में पाई जाती हे । 
घोर ओर मूढ वृत्तियों में दुःख रहता है । इस प्रकार 
संसार में सब ही जगह माया का प्रतिभास हो रद्द दे । बुद्धि 
की जो शान्त आदि वृत्तियाँ हैं उनके साथ एकता हो जाने के 
कारण वह ब्रह्म श्ञान्त आदि वृत्तियों में मिश्रित हो जाता है । 
एवं स्थितेज्च यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्‌ पुमानसो 
उशृज्भादिमुपेक्तेत शिष्ट ध्यायेद यथायथम्‌ ॥२५॥ 
यह सब कुछ हमने इसलिए कहा है कि जो पुरुष त्रह्मतत्व 
का ध्यान करना चाह, नृश्ृृंगादि के समान मिथ्या पदाथों को 
* अपेक्षा करके [ जो तत्व शेष रह जाता है, उस ] शेष रहे हुए! 
तत्व का ध्यान यथा योंग्य रीति से करता रहे | 25 व आओ 
शिलादो नामरूपे द्े त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनसू। 
त्यक्त्वा दुःख घोरमूढधियों! सचिद्विचिन्तनम्‌ ॥२६॥ 
शान्तापु सचचिदानन्दांस्त्रीनप्येव विचिन्तयेत्‌। . ' 
 कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिसथ्रिन्ता। क्रमादिमाः ॥२७॥ 
शिछादि के नाम रूपों को छोड़ क़र सन्‍्मात्र का चिन्तन 
करना चाहिए। घोर अ ड्वियों में स तो दुःख को 
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हिए 
छोड़ कर ब्रह्म के सच्चिद्रप का चिन्तन कर | । सात्विऊ 
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: . ७६४ | पन्नदुशी की 
* * . ज्ञान्त वृत्तियों में तो सत््‌-चित्‌ तथा आनन्द इन :तीनों को भी 


इसी तरह ध्यान करना चाहिए। ये ऊपर कही तीनों चिन्तायें 
क्रमानुसार कनिष्ठ मध्यम और उत्कृष्ट कहाती हैं । ये तीनों 
चिन्तायें एक समान नहीं हे । ५ 

मन्द्स्य व्यवहारेषपि मिश्रत्रह्मणि चिन्तनस्‌ | 

* उत्कृष्ट वक्‍तुमेवात्र विषयानन्द इरितः ॥५८॥ 

[ ज्ञिन मन्द लोगों को निगुंण त्रह्म का ध्यान करने का 
अधिकार नहीं हे, वे ] मन्द छोग मिश्र [ सोपाधिक ] ब्रह्म का 
चिन्तन व्यवहार काल में भी करते रहें तो उनके दिये यही 
उत्कृष्ट बात हे । इसी बात को बताने के ढिये विषयानन्द का 
वणन हमने किया है । 

ओदासीन्ये तु धीटत्त! शेथिल्यादुत्तमोत्तमम्‌ | 

... चिन्तन; वासनानन्दे ध्यानयुक्त चतुर्विधम ॥२६॥ 
../ उद्यसीनावस्था में धीवृत्ति के शिथिक्त हो जाने पर [ बिना 


५० बूत्तिं- का] स्वोत्तम चिन्तन [ध्यान] हो जाता है । यों वासना- 
बन्द मे/श्थ्यान चार प्रकार का हो गया। 


उदासीनता के आ जाने पर बुद्धिवृत्ति के शियिल हो जाने 
के कारण [ जब कि किसी प्रकार की भी वृत्ति शेष नहीं रह 


” ,जोती/ ] यह बिना वृत्ति का ध्यान सब ध्यानों से ऊँचे दर्ज का 
_ “मोना गया है । इस विषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक 


' चार प्रकार का ध्यान बताया जा चुका। तीन तरह का सवृत्तिक 
ध्यान ऊपर के ऋोकों में बताया गया है । इस इलोक में चौथे 
अधृत्तिक ध्यान 'का'पर्णतत किया गया है? १०अड सें”खब्ता का ध्यान 
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मूढ में सत्ता,ओर चेतन्य का ध्यान, सात्विक,म सत्ता चित्‌ 
तथा आनन्द का ध्यान यों तीन तरह का सवृत्तिक ध्यान है। 
न ध्यान ज्ञानयोगाम्यां ब्रह्मविद्येय सा खल । 
ध्यानेनेकांग्रथमापन्ने चित्त विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥३०॥ 
इस त्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ में ज्ञान ओर योग के द्वारा 
जिस ध्यान को बताया है वह कोई ध्यान नहीं हे । वह.तो 
ब्रह्मविद्या दी हे । ध्यान करते करते जब चित्त एकाम्र हों जाता “- 
है तब यह त्रह्मविद्या स्थिर हो जाती. है । [इसका स्थिर हो जाना 
ही इसका उत्पन्न होना कद्दाता दे ] 
विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डकरसात्मताम्‌ । 
प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवजनात्‌ ॥३ १॥ 
विद्या [ज्ञान-साक्ष/त्कार] हो जाने पर तो सत्‌ चित्‌ आनन्द 
ये तीनों ही अखण्ड एकरस द्ोकर दीखने छगते हैं। फिर ये 
तीनों प्थक्‌ प्रथछू नहीं रहते। क्‍योंकि उस समय भेदक 
उपाधियां द्वी शष नहीं रहती । 
शान्ता घोराः शिल्ाद्याथ भेदकोपाधयों मता$। ....... 
योगाह विवेकतो वेषासुपाधीनामपांकृति१ ॥३श): ० 
शान्त या घोर वृत्तियां तथा शिछा आदि पदाथे हीं भेदक '. 
उपाधियें मानी गयी।हैं । इन उपाधियों का परिहार यातो 
धयोग” से हो सकता दे या फिर “विवेक! [ज्ञान] से दीं इनका, 
परिद्वार किया जा सकता | 0 के" 
निरुपाधिब्रह्मतत्वे भासमाने ख्यप्रभे। « ० 
अद्वेते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोउ्त उच्यते ॥३३॥ | 


इस सब का निचोड़ यही है कि--जब उपाधि रहित खय- 
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५. भपंद६ ; *पञ्नद्शी 


पल प “3 2-+ 7:74 ममथ मजे 48, उद ५ अडअविशििनिशदिी 
प्रकाश भासने .छग पड़ता है तब फिर यह दीखने वाली त्रिपुटी 
नहीं रह जाती | यही कारण है कि उस को “भूमानन्दः कह्दा 
जाता है । 
ब्रह्मानन्दाभिधे . ग्रन्थे पंचमोध्याय . इरितः 
विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताओ ॥३४॥| 
... ब्ह्मानन्द नाम के भ्रन्थ में विषयानन्द नाम का पांचवां 
«अध्याय समाप्त हुआ । मन्दाधिकारी छोग इंसी को द्वार बना 
कर आत्ममन्द्र में घुस बेठें । 
प्रीयाद्धरिहरोड्नेन ब्रह्मानन्देन सबंदा । 
* पायाच्च प्राणिनः सवोन्‌ खाश्रिताज्छुद्धमांनसान || ३५॥ 
इस त्रह्मानन्द नाम की पुस्तक से हरि और हर प्रसन्न हो 
जांय । [ अपना प्रसन्न रूप साधकों को दिखाने पर उतारू हो 
जांय ] | शुद्ध मन वाले जितने भी प्राणी उनके आश्रय में पड़े 
हैं,वे उन सब का पालन करें [ उन्हें इस संसार सागर से पार 
“कर दें। | 
१, ५०५ इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितपंचदरश्यां 
पी कक] * ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समास 


3 . .. [ पंचदशी समाप्ता ] 
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5 
डर 


आंम्‌ 
पंचदशी के प्रत्येक प्रकरण: के 
भाषपूर्ण 
क्‍ संक्षेप 
छोकों को पढ़ने से पूर्व यदि इन संक्षेपों को 
पढ़ लिया जायगा तो प्रकरण का 


भाव समझने में बहुत 
सहायता मिलेगी । 


नाा+*०२५२००-..-- 
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पे 
[१] 
तत्वविबेक का संक्षेप 


जिन को जिस बांत की आवश्यकता हो और उसको ग्रहण 
करने में समथे भी हों, तो वे उसके “अधिकारी? कहाते हैं। जो 
जिस बात के अधिकारी नहीं होते, वे यदि उस बात को सुनें भी 
तो वे उसे न समझने के कारण उससे कुछ भी छाभ नहीं उठा 
सकते। जिनके चित्त रागादि दोषों से रहित हो चुके हों, जिन्हें 
संसार की सच्ची स्थिति का पूर्ण परिज्ञान हो चुका हो,जिन पर माया « 
का मोहक प्रभाव पड़ना बन्द होगंया हो, जिनका ज्ञाननेत्र खुलना 
चाहता हो, वसन्‍्त ऋतु के आने पर स्वतः अंकुरित पौदे के समान , , 
ज्ञानाह्डुर जिनके अन्दर से फूट निकलने की.तैयारी कर चुका'हीं/“ 
संक्षेप में यों कहो |कि जो नित्यानित्य,वस्तुओं को पहचानचुके हों 
इसी कारण इस लोक और परलेके के भोगों से जिन्होंने मुंह मोड़... 
लिया हो, जिनकी इन्द्रियों भी नियृहीत होगयी हों, जिनके मन के: 
पांव में शम की भारी शंखला पड़ गयी हो, जिनके लिये अब केवल 
एक॑ मुक्ति का ही दवोज्ा खुला रह गया हो, उन लोगों को सरलता 
से तत्वज्ञानं कराने के. लिये इस प्रकरण का निर्माण'किया गया है, 
वे ही इसको पढ़ने के अधिकारी हैं । इससे उनको तत्व अथोत्‌ . 
अनारोपित रूप की पहचान हो जायगी कि वह कौनसा है ! 
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गे 
8: 


रू हर पश्चदशी 


ब्रह्म का जो सचिदानन्द खरूंप शास्त्र में बताया गया है ठीक 
वही लक्षण इस जीव में भी पाया जाता है | पंहल्े सत्ता? को ही . 
देख ले। सभी कहते हैं कि "मैं हूँ? अर्थात्‌ मेरी सत्ता है [में सत्‌ 
हूं ] में एक त्रिकाल में रहने वाला पदार्थ हूँ | अब. ज्ञान के विषय 
में भी विचार करें--जागरण काल में हमें शब्दस्पर्शादि के अन- 
गिनत ज्ञान होते हैं। उन ज्ञानों में, ज्ञान के विषय, शब्द या 
स्पश आदि, मले ही प्रथक्‌ पृथक्‌ होते जा4, परन्तु उन सब 
विषयों को प्रकाशित करने वाला 'ज्ञान' तो सदा एकरूप ही 
रहता है। इस ज्ञान में जो कि भेद प्रतीत होने लगा है, वह 
शब्दंस्पशोंदि उपाधियों के कारण ही है । जागरण और खम्न के 
ज्ञानों का विचार भी इसी प्रक्रिया से कर छेना चाहिये | जागरण 
और सख्त भले ही भिन्न मिन्न होते जाय, परन्तु उमयवर्ती सूत्र- 
रूप जो ज्ञान है, वह तो अखण्ड ही रहता है। सोते समय जो 
हमें अज्ञान का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान भी एक अखण्ड तत्व 
ही है | कहने का तात्पये यही है कि दिन पर दिन, मास पर 
. मास, वर्ष पर वर्ष, युग पर युग और कल्प पर कल्प बीत गये 
और बीतते चले जायेंगे; परन्तु यह ज्ञानदेव छुहार के ऐरन के 
'समान, वैसे के वैसे ही खयंप्रकाश बन कर डट रहे हें और 
डटे रहेंगे । इन: ज्ञानदेव ने इस त्रिभुवन को व्याप्त कर रक्‍्खा है। 
_यदिः अरबों कोस दूर अपने मन को भेजें या अनन्त कोटि 
सूयो हे चक्कर लगाने का अपने मन को आदेश दे दें, तो भी 
यह ज्ञानदेव वहां पहले से ही बैठे पाये जाते हैं | सृष्टि बनने से 
'पहले भी ये थे और नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी रहेंगे ही | ये 
* नहों तो उन दोनों अवस्थाओं को कैसे जानें? बस ये व्यापक 
(देश और काल में व्यापक ) ज्ञान ही आत्मा हैं। अब इनकी 
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परमानन्दरूपता का भी थोड़ा विचार करें | हरएक ग्रोणी अपने 
को ऐसा आशीष देता है कि मैं तो सदा ही बना रहूँ। जानते 
हो ऐसी आंशंसा का गुप्त कारण कया है ? इसका कारण आत्मा 
की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु आत्मा की परमानन्द- 
रूपता ही ऐसी सर्बहृदयेश्वरी अभिलाषा का मुख्य कारण है। 
इस आत्मप्रेम को परमानन्दरूप कह देने का साहस हमने यों 
किया है कि यह प्रेम अपने खार्थ से तो दूसरों में भी हों जाता 
है, परन्तु दूसरों के खा से अपने में प्रेम होने की बात कहीं 
देखी नहीं गईं । 
यों जो (सत्‌ चित्‌ आनन्द ) रक्षण ब्रह्म में बताये जाते हैं 
वे सभी इस आत्मा में भी पाये जाते हैं। अब जिसको अधिकारी 
देखते हैं, उससे वेदान्त और आचाये यह महावातों कह देते हैं 
कि ओ दिद्मूढ़ प्राणी ! आत्मा और ब्रह्म ये दो पदार्थ नहीं हैं । 
ये तो एक ही वस्तु के दो नाम रख लिये गये हैं । 
आत्मा की जिस परमानन्दरूपता का वर्णन ऊपर किया है, 

वह ऐसी विचित्र परिस्थिति में फँस गई है कि वह ज्ञात भी रहती 
है और अज्ञात भी बनी रहती है। आत्मा की इस परमानन्द- 
रूपता को अशतः छिपा लेने वाली अविद्या के ही “माया” और 
“विद्या? नाम के दो बड़े भेद हैं। इन्हीं से ईश्वर, प्रांच; आकाश 
आदि पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियं, मन, बुद्धि, पांच कर्मेन्द्रियें; 
पांच प्रकार के प्राण, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं | इनसे फिर 
तेजस और हिरण्यगर्भ का जन्म होता है । फिर इन पांचों भूतों 
को स्थूछ रूप में लाने के लिये इनका मिश्रण किया जाता है, 
जिसे 'पंचीकरण” कहते हैं। उन पंचीकृत भूतों से ब्रह्माण्ड 
भुवन तथा अनेक प्रकार के स्थूछ शरीरों की उत्पत्ति होती है। 
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६ ,  पत्चदशी. 


कारण और सूक्ष्म शरीर तो सम्पूर्ण प्राणियों के एक समान ही 
होते हैं केवल स्थूल शरीरों में. ही मिन्‍नता है ।. .वैश्वानर! और 
(विश्व की कल्पना भी. इन. ही स्थूलछ शरीरों के “आधार से की 
जाती है। विश्व .कहाने वाले इन देवता. पश्चु पक्षी और मनु: 
ष्यादियों को, अन्दर के गुप्त तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है । 
तमाशा देखने वाले बालक जैसे द्वारों पर खड़े रहते हैं, उसी 
तरह ये अपने अज्ञान के कारण सदा ज्ञानेन्द्रिय द्वार पर खड़े 
रहते हैं और कर्मन्द्रिय रूपी मज़दूरों से कुछ उछठ पुछठ कराया 
करते हैं | इनकी बेसमझी को कहां तक कहा. जाय, ये ऐसे 
चक्र में फंस हैं, ये ऐसे मंवर भें पड़ गये हैं कि इनका निस्तार 


होना ही कठिन हो गया है । 
ये काम करते हैं इसलिये कि कुछ भोग [ मज़ा ] करेंगे । 
'ये भोगते हैं इसलिये कि कुछ काम करेंगे.। करने के कारण 


तो इनको उस कम का फल भोगना आवश्यक हो जाता है। भोग 
.कर जब इन्हें कुछ क्षुद्र मक्ा हाथ आ जाता है तब ये दुंगने 
उत्साह से फिर-फिर कर्मजाल में फँस जाते हैं । यों कम से भोग 
और भोग से कम की उत्पत्ति; होती रहती है। इन कम और 
भोगों का पार ही इनके हाथ नहीं आता। इनके मन में कभी 
यह सवाल ही पैदा नहीं होता. कि क्या हम सदा इस कम ओर 
भोग की 'खला में ही जकड़े रहेंगे? या कमी हमको इससे 
छुट्टी भी मिलेगी ! बेद्वार के दवाज़े. में बन्द किये अंन्धों की. तंरदद 
य्रें जन्मजन्मान्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं ।. इन्हें कभी भी सुख 
के दशेन नहीं होते । इनक़ी हालत नदी में बहते हुए उन कीड़ों 
की सी: होती है जो एक भंवर से निकल कर दूसरे में फेस जाते 
हैं, उसमें से निकल कर तीसरे में जा गिरते हैं) ज़ब कभी किसी 


(७-0. 37689/7799व |/॥ ७0॥७०॥०॥ एांध्ा।260 ५ 658760[ 


, ,तल्वविवेक' का संक्षेप . ७ 
के कोटि. पुण्यों. का उदय होता है तब उसे संसार के गहन पंच गहन: तत्व 
के पारखी गुरु के दशैन मिल जाते हैं | “मल 5 

संसार में जल के अथाह समुद्र भेर पड़े हैं परन्तु मेघ के 
द्वारा आया हुआ जल ही पेय होता है । इसी ग्रकार आत्मतत्व 
इस संसार में अनन्त रूप से परिपूर्ण हो ही रहा है, परन्तु वह 
हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा ही होता है।। गाय के शरीर में जो. 
धी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता । जब तो 
उसी को दुह्कर बिछोकर फ़िर उस गाय को खिलाते हैं. .तब 
उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो.हमारा मथन करके 
आत्मसर्पि निकाल कर हमें ही खिला सके, वैसे गुरु की आव- 
श्यकता रहती ही है । गुरु की आवश्यकता पर कबीर के शब्द 
बड़े ही हृदयग्राही हैंः-- कप 
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केह विध आवे हाथ)। 
कह्टे कबीर तब पाइया जब भेदी छीनां साथ || 
भेदी छीना साथ कर दीना वस्तु छुूखाय। 
कोटि जनम का पथ था क्षण में पहुँचा जाय॥ 
उस आचार के उपदेश से पांच कोशों में छिपे हुए आत्मा 
की सम्मावना मन में इढतापूर्वक बैठ जाती है | जब.-यह आत्मा 
पांचों कोशों से छिप जाता है तब आत्मविस्मरण होकर इसे 
संसार में फंसना.पड़ जाता है| ँ 6 
मूँज में से जेसे तुली को निकाल लेते हैं इसी प्रकार आचायों 
की बताई युक्ति से जब धीर छोग इन तीनों शरीरों में रमे हुए 
आत्मतत्व का उद्धार कर चुकते हैं, तब उस उदृघृत आत्मा में वे 
ही लक्षण स्पष्ट दीखने* लगते हैं जो कि ब्रह्म में बताये गये हैं । 
' लक्षण की एकता,क्रो:देख़ क्र वन्रःसाप्रकाको/ कहब्छप्रढ़' जाता 


ढ़ 


3 है. 


< न्‍ पश्चदशी . 
- आत्मा की एकता की सम्भावना तो पाठकों के, हृदय में बैठ ही 
धजाती है। तत्वंमसि आदि जो महावाक्य हैं: वे इसी एकता 
की साक्षी देकर चले जाते हैं। अधिकारी छोग इन वाक्यों को 
जब विधिपूर्वक सुनते. हैं तब उन्हें अखण्ड सचिदानन्द ब्रह्म की 
दिव्य सूचना मिल ही जाती है.। 
श्रवण और मनन के प्रताप से जब. इस परमार्थमें की 
विचिकित्सायें भाग जाती हैं और इसी परमार्थ में चित्त को ठहरा 
कर; तेल की धारा के समान एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहा दिया 
जाता है, तब बस यही "निदिष्यासन! कहाता है| इस निदि- 
घ्यासन की जब परिपाकावस्था आती है तब उसके माहात्म्य 
का क्‍या वर्णन करें। तब तो ध्याता और ध्यान दोनों ही खोये 
जाते हैं। उस समय के ध्येयेकगोचर चित्त की अछौकिक 
अवस्था को तो ऐसा समझो जैसा कि वायुरहित ग्रदेश में जलता 
हुआ या.चित्र में खींचा हुआ कोई दीपक ही हो । ऐसी अवस्था 
जब किसी के चित्त की हो .जाय तब उसे समझ लेना चाहिए 
कि समाधि” होने रुंगी है| इंस समाधि का महाद्भुत प्रताप यह 
है कि हमने अनादिकाल से जो अनन्त कर्मों के कूड़े इकट्ठे कर 
रक्‍खे हैं वे सब के सब इस . समाधि से नष्ट हो जाते हैं | शुद्ध 
धर्म की बृद्धि होने छगती है, जिससे कार्यसहित .अविदा को 
मार भगाने वाला साक्षात्कार आ घमकता है| इस .समाधि को 
करते करते जब सम्पूण वासनाजाल . विनष्ट हो, चुके हों, जब 
पुण्य पाप नाम के कर्मों के ढेर का समूल उन्मूलन हो चुका हो, 
तब कहाँ जाकर 'तत्वमसि' आदि..वाक्यों का. सच्चा अर्थ समझ 
में आया करता है| ऐसी उदार अवस्था के आने से पहले पहले 
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हमें जो कि आत्मविर्षयंक ज्ञान होता है उसे तो परोक्ष ज्ञान ही । 


समझना चाहिए | परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जब किसी 
को होता है तबं॑ उसका * संसार का कारण मूछाज्ञान भी जलू- 
भुन कर खाक हो जाता है। 

सा तत्वविबेक जब कोई कर छेगा और अपने मन को 
इसी लक्ष्य की महादीक्षा मी दे देगा, तब उसे अपंरोक्ष ज्ञान 
होकर ही रहेगा। उसका संसार-बन्धन टूट फ्ूठ कर -शतघा 
विदीण हो जायगा । फिर परम पद को पाने में. उसे क्षण भर 
का भी विलम्ब नहीं होगा । चाह तो उसे यह भी कह सकते हैं 
कि वह सच्चिदानन्द स्वरूप त्रह्म ही हो जायगा। 


गंभीर सचना | 

तत्त्व है अर्थात्‌ जो अनारोपित (अकल्पित ) वस्तु है उस 

का दिगूदशन इस ग्रकरण में कराया गया है । इस प्रकरण का 
गंभीर अभिग्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकल्पित पदा्थे 
रह ही नहीं सकते हैं । एक स्थान पर अकल्पित पदार्थ तो एक 
ही ठहर सकता है यह एक सर्वमान्य नियम है। जहां एक 
अकल्पित ( सच्ची ) रस्सी पड़ी है, वहां ही पर दूसरा अकल्पित 
(सच्चा) सांप भी हो यह हो ही नहीं सकता। हां, यह तो हो 
सकता है कि जहां पर सच्ची रस्सी हो वहीं पर कल्पित सांप भी 
रह रहा हो। सच्चे ओर कल्पित का एक साथ होना तो अमस्थल 
में प्रत्यक्ष देखते ही हैं। जहाँ जहाँ भी हमको कल्पित पदाय 
प्रतीत हुआ करते हैं वहाँ-वहाँ उनका तत्त्व अर्थात्‌ उनका अनारोपित 
खरूप उनके साथ तो रहता ही है परन्तु वह उस समय छिप सा 
जाता है | .उस पदाथथ के तत्त्व को यदि हम जान लें, तो कल्पित 
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१० पन्‍्नचदशी 


पदार्थ, सुपन के पदार्थों की तरह, क्षण भर में अच्दय (गुम) हो. 
जाते हैं। इसी प्रकार यह सेमझ कि इस संसार का भी जो तत्त्व 
है, अथांत्‌ जो इस संसार का अनारोपित खंरूंप. है वह तो एक 
ही है और वह भी छिप सा रहा है। वह 'सत्य” "ज्ञान और 
'परमानन्द? स्वरूप है। परन्तु इस तत्त्व के ऊपर जो अनेक 
प्रकार के आरोप होगये हैं, इस तत्त्त के आधार से जो कि अनेक 
कल्पित देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अन्य भूत मौतिक पदार्थ 
प्रतीत होने छुग पड़े हैं, उन्होंने हमारा सारा ही ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया है और अब हमें सर्वत्र 'असत्य? 'अज्ञानः और 
दुःखों के ढेर ही ढेर दिखाई पड़ रहे हैं । जैसे रस्सी का सांप, 
सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर रस्सी को प्रतीत होने ही नहीं 
देता है, इसी प्रकार इन कल्पित पदार्थों ने तत्त्व की ग्रतीति को 
रोक दिया है और स्वयं हमारे सामने आकर खड़े हो गये हैं । 
सांप को देखकर जैसे मय और कम्प आदि हो जांते हैं, इसी 
प्रकार इन देहादि पदार्थों को देखने से अब तो जन्म मरण आदि 
का चक्र चल पड़ा है । हम अभागे प्राणी जन्मन के छिये मरते 
है और मरने के लिये जन्म छते हैं । भोग के लिये कम करते 
हैं और कम करने के डिये भोगते हैं। यों हम अज्ञानोपहत होकर 
सूख वालकों की तरह इस चक्कर को निरन्तर घुमातें ही जाति 
है | जव पुण्यपरिपाक से किसी तत्त्व के पारखी से भेंट होः 
जाती है और वह कृपा करता है तब इन कल्पित चीज़ों की 
पहचान होकर, अकल्पित सब्चिदानन्द वस्तु पर साधक की 
दृष्टि जा पड़ती है और बस तभी संसरण बन्द हो जाता है। 
कारुणिक आचार्य तत्व ( अकल्पित पदार्थ ) का जो खरूप है' 
वह बता देते हैं । तब उस पर मनन चल पड़ता है और मननः 
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करते करते, निःसन्दिग्घ हो जाने पर, चित्त को उसी तत्व में 
जमा दिया जाता है.। इस तत्व में जमते जमते, जब मन की 
अवस्था,तसवीर.खिंचे हुए दीपक की सी शान्त. हो जाय, तब यही 
समाधि अत्रस्था कही जाती है । इस समाधि के हाथ लगने पर, 
कर्मों के ढेर में आग छग जाती है और संसारबन्धन गछ जाता है। 
इस अवस्था में परमपद को साधक के पास आना ही पड़ता है । 
दर्पण ठोस होता है, उसके अन्दर तिरकू घरने को भी कहीं 

स्थान नहीं होता, परन्तु उसी के अन्दर, अनेक़ पदार्थों को अपने 

पेट में लिये हुए, लम्बा चौड़ा आकाश व्यर्थ ही दीखा करता 
है । इसी प्रकार, वह सब्चिदानन्द तत्व भी, सत्र ठउसाठस भरा 
पड़ा है, यह शिला की तरह ठोसं है, इसमें जरा सा भी कहीं 
को छिद्र नहीं है, कि इसमें कहीं कोई तिनका तक भी समा 

सके । परन्तु इस दुधेटकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओं 
को अपने पेट में लिये हुए यह सारा जगत्‌, इसी निरिछद्र सब्चि- 
दानन्द में श्रम से व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अन्दर 
अनन्त आकाश को देखते हुए भी जैसे हम दपण की निर्मछता 
को जानते ही रहते हैं और उप्त दशन पर विश्वास नहीं करते हैं, 
इसी प्रकार सब्चिदानन्द के अन्दर अनन्त जगत्‌ को देखते 
हुए भी उसकी निर्मेहता यदि हमारे. मन पर चढ़ जाय, यदि 
हमारे मन पर इस सब्चिदानन्द रूपी जछ के: चार छींटे आपड़ें 
और मन को इस तत्व की महादीक्षा मिछ जाय, मन इसी तत्व 
में रम जाय और बाह्य दशन पर से विश्वास (आस्था) उठ जाय 
तो समझिये कि अतत्व ( आरोपित ) चीजे हट गयीं और तत्व 
[ अर्थात्‌ अनारोपित ] चीज़ हाथ छग गयी है । इस तत्व को 
पकड़ा देना ही तत्वविवेक नाम के प्रकरण का उद्देश्य है। 
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< 604 45 की 
3 पंचभूतविवेक का संक्षेप 
* पंचभूतविबेक नाम के दूसरे प्रकरण में बताया गया है कि 
वर्षो ऋतु में पव॑त से ही उत्पन्न होने वाले तिनके जिस ग्रकार पर्वत 
को ही ढक छेते हैं, इसी प्रकार ये पांचभूत उसी (सत्‌ अद्वैत 
तत्व) से-उत्पंन्न हुए हैं परन्तु इन्होंने उसे ही छिपा डाछा है | अब 
हम साधकों का यह परम कर्तव्य है कि इन पांचों भूतों का 
विल्लेषण करके, छिपे हुए उस तत्व को फिर दुबारा पहचान ढें। 
_पंहचानने की रीति यह है कि ग्यारह इन्द्रियों से युक्तियों से 
और शा से जिस पसारे को हम देख रहे हैं. वह पसारा सृष्टि 
बनने से पंहले नहीं था। तब एक सत्‌ ही सतू था। वह सत्‌ 
क्योंकि निरवयव तत्व है इस कारण पेड़ में जेसे पत्र पुष्प और 
फलादियों से होने: वाछा स्वग॒त भेद रहता है वह भी तब नहीं 
था । एक पेड़ का दूसरे पेड़ से जैसे सजातीय भेद होता है वैसा 
सजातीय भेद भी तब नहीं था| एक पेड़ का विजातीय पत्थर 
आदि से जैसे भेद होता है वैसा विजातीय भेद भी तब नहीं था | 
यों स्वगत स्वजातीय और विजातीय भेद से हीन एक तत्व तब 
था । कई लोगों को तो यह एक तत्व की बात बड़ी ही असह्य 
अतीत होती है। जैसे समुद्र में इबने से स्थछचारी का दम घुटता 
है; इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को सुन कर और मन के 
अचार के लिये अवकाश न पाकर, वे छोग वहां की गम्भीर शान्ति 
से घबरा उठते हा | दूषित वायु में रहने के आदी जैसे सुगन्ध 
वायु से नाक सकोड़ते हैं और घबराते हैं इसी प्रकार बहुव्याकुल- 
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पंचभूत का संक्षेप १३ 


चित्तों को अनन्त शान्तिदायक अखण्ड एकरस तत्व भी भयानक 
दीखता है। बाछक जैसे जंगल में डरतां है इसी तरह अखण्ड तत्व 
से भी कई लोगों को मय लगता है। परन्तु उनके डरने का कोई 
भी उचित कारण नहीं है । जब कोई समाधि करता है और जब 
निश्चित हो जाने की गम्भीर अवस्था आती है. और त॒ृष्णीभोव . 
का उदय होता है, तब उस अखण्ड सदह्वस्तु का अनुभव साधकों 
को स्पष्ट ही होता है। 'उस समय तो कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा 
, विचार ठीक नहीं है, क्योंकि शून्य (कुछ नहीं) को जानने वाछा 
जो कोई तत्त्त है उसको 'कुछ मी नहीं' कहना अनुचित है। शूंन्य 
को तो शून्य का ज्ञान होता ही नहीं है। जब हम निम्मेनस्क 
होते हैं, उस निर्मेनस्क अवस्था का जो साक्षी है, वही तत्त सत्‌ 
पदार्थ है । इस सत्‌ में इस पसारे को फेलाने की जो शक्ति रहती 
है, वह न तो असत्‌ ही है, क्योंकि प्रतीत होती हैं और न सत्‌ 
ही है, क्योंकि वह सदा नहीं रहती । उसकी बाधा हो जाती है। 
देवदत्त में देवदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति को और 
देवदत्त को दो नहीं गिना जाता । ये दोनों मिल कर एक ही गिने 
जाते हैं । इसी तरह ब्रह्म और उसकी शक्ति दो तत्व नहीं गिने 
जाते । कहने का तात्पये यह है शक्ति के कारण द्वत नहीं होता 
है। जैसे शक्ति के कारण द्वेत नहीं होता है, ठीक इसी तरह 
शक्ति के जो स्थूछ काये (प्रथिव्यादि) हैं. उनसे भी द्वेत की शंका 
को अवकाश नहीं है। उस शक्ति से, सब से प्रथम आक़ाश 
उत्पन्न हुआ। उसमें जो सत्ता है वह इस सत्‌ से ही आई है । सत्‌ 
का ही आकाश बन गया है। “आकाश की सत्ता” ऐसा कहना 
दाशनिक भूल है । यह सत्ता वायु आदि अगले भूतों में भी गई 
है । आकाश उनमें नहीं गया; इसी कारण कहते हैं कि आकाश 
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बड बह 30 पचदेशी 
और सत्ता मिन्न मिन्न तत्त्त है। आकाश में से सत्ता को पथ 
कर छो फिर बताओ आकाश का क्‍या रूप रह गया है! सत से 
भिन्न होने के कारण वह तो अब निश्चय ही.असत्‌ है। असतहोने 
पर भी प्रतीत हो रहा है,यही तो माया का चमत्कार है। आकाश 
- तो कभी सत्‌ हो ही नहीं सकता और सह्वस्तु में कहीं ज़रा सा 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आकाशादि अन्य पदार्थ समा 
सके । इसीलिये तत्ततज्ञानी की दृष्टि जब आकाश पर पड़ेगी, तब 
वह उसे निस्तत्व समझेगा और जब सद्वस्तु पर उसका ध्यान 
जायगा तब वह उसे निरिछद्व किंवा निरन्तर ही समझेगा। यों 
प्रत्येक भूत और प्रत्येक भौतिक पदार्थ की असत्ता पर जब 
बार बार विचार चलेगा, तब अद्वैत के सत्य होने की बात इढतर 
होती जायगी। परन्तु ध्यान रहे कि इस असत्यवासना का 
अभाव व्यवहार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा । वह तो पहले जैसा 
ही चलता जायगा | व्यवहार को बन्द कर देने का जो एक बृथा 
विचार नवीन साधकों को हो जाता है वह भूल होती है। होना 
यह चाहिये कि जो व्यवहार अब तक अपने संकीपी दृष्टिकोण 
से चल रहा था वही अब व्यापक जगदात्मा के दृष्टिकोण से 
चलना चाहिये | इस ज्ञान से पदाथों का स्वरूप बदल नहीं 
जाता है । यह ज्ञान तो केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलता है | 
सा व्यवहार में अवश्य ही कुछ ऐसा चमत्कार आ जाना 
चाहिये कि उसका व्यवहार आकर्षक हो, सदय हो, नमूने का 
हो, अनुकरणीय हो, लोकहित में बाधा न डालता हो। ऐसा 
जिसका व्यवहार हो वही ज्ञानी है । उस ज्ञानी की जिस परिमाण 
से द्वत की अवज्ञा (अनादर) इृढ होगी उसी परिमाण से अद्भैत में 
बुद्धि ठहरेगी | यह बुद्धि जब ठहर चुकेगी और संसार समुद्र की 
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कूलंकष लहरें भी जब इस बुद्धि रूपी तट को तोड़ फोड़ नहीं 
सकेंगी तब यह पुरुष “जीवन्मुक्त' .कहाने छगेगा। पाँचों भूत 


या पांचों भूतों से बना हुआ कोई भी पदार्थ जब दीखे तमी 
उसके सत्य तत्त्व पर इष्टि पड़ने छगे और उसमें ही जमने मी. -' 
लगे तो यही '(्वैताबज्ञा” कहाती है। यही “अद्गैत बुद्धि' कही - 


जाती है और उसे ही 'ब्राह्मी स्थिति! भी कह देत हैं। मरते समय 
भी एक क्षण भर के छिये भी यदि किसी को ऐसी उदार स्थिति 
हाथ छग॑ जाय तो उसकी मुक्ति अवश्यंभाविनी है। फिरः जो 
बड़भागी बचपन से ही इस झ्ञ॒भ स्थिति में जमने छगा हो, उसके 
विषय में तो पूछते ही क्‍या हो १ क्‍योंकि मरते समय जो भ्रान्ति 
नष्ट हुई है वह भ्रान्ति फिर कमी भी लछौट कर नहीं आयेगी | 
मृत्यु को तो इस छोक और परछोक की मध्य सीमा मानते हैं। 
उस सीमा पर जिसकी श्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में 
उसकी परलोक यात्रा की पूंजी ही जल भुन कर राख हो जायगी। 
जिस पुरुष को उपयुक्त प्रकार की द्वैतावज्ञा स्थित हो गई हो, 
जिसे ब्राह्मी स्थिति की ग्राप्ति हो चुकी हो, वह महामना खाट पर 
सड़ कर, भूमि पर छोट कर, पूर्ण स्वस्थ रह कर या मूच्छोवस्था 
में ग्राणों का त्याग भले ही कर दे, उसे फिर भ्रान्ति कभी भी 
नहीं होगी। मूच्छो आदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने 
पर भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है| क्या भला कहीं 
पढ़ा लिखा आदमी नींद आ जाने से कुपह्ा हो जाता है ! जिस 
महाविद्या को प्रमाणों ने बड़े परिश्रम स जगाया है, वह विद्या 
अब कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है । क्‍योंकि वेदान्तों से ग्रत्र॒ल 
तो कोई प्रमाण ही नहीं है । वेदान्तों के बताये जिस अद्गैत का 
पूणण अनुमोदन साधक के अनुभव ने कर दिया है उस अद्वेत की 
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१६... हे पंचद्शी 
बाधा करने को दूसरा प्रमाण कहाँ से आयेगा ः अनुभव से-अपने 
तजुर्बे से-बड़ा तो कोई प्रमाण ही नहीं होता.। इस प्रकार संत्‌ / 
जो अद्वेत है और अनृत जो द्वैत है, हन दोनीं को हिल्ामिल्ा - 
//कर जो एक मिश्रण बना लिया गया है, इस मिश्रण को जब 
*_ $स्वथा अछगा दियां जाय, जब इन दोनों को अछूग अछग समझ 
लिया जाय, तो निर्वाण पद किसी के भी रोके रुक नहीं सकेगा । 
' सारांश यही हुआ कि पंचभूत विवेक करने पर जिस वेदान्त- 
सिद्ध अद्वेत का ज्ञान होगा, उसकी बाधा अन्तकाल में भी नहीं 
हो सकेगी और विंदेहमुक्ति मिल कर ही रहेगी । 
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235 अहम 
पंचकोशबिवेक का संक्षेप 


पंचकोशविवेक नाम के तीसरे प्रकरण में बताया गया है; “४ 


कि देह, देह से अन्दर ग्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
कतो [विज्ञान], कतो से अन्दर मोक्ता [ आनन्दमय ] बस यह 
परम्परा ही तो आत्मा के छिपने की “गुहा? कहाती है । इस 
' गुह् में जो ब्रह्म तत्व छिप सा गया है, उसे तो हम तभी जान 
सकते हैं, जब कि पहले इन ऊपर के पांचों कोशों का विवेक कर 
ले। इस लिये आइये अब नारियल के छिलकों की तरह उन 
पांचों कोशों को ही छीछ कर फेंक दें और गुद्ाहित ब्रह्मतत्व के 
दरीन करें-- 

यों तो जैसे ये अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनन्द नाम 
के कोश, आत्मतत्व को ढके बैठे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, 
ठीक उसी तरह ये उसका दशन कराने में साधन भी तो हैं। ये 
बन्ध भी करते हैं और मोक्ष भी दिलाते हैं। नारियछ का छिलका 
जैसे नारियछ को ढके रहता है, इसी प्रकार नारियछ को पाने 
की जगह भी तो वही है। जिन पांचकोशों ने आत्मतत्व पर 
परदा डाछा है, उस तत्व के दश्न भी तो उन्हीं के अन्दर होते 
हैं। यदि ये पांचकोश न हों, तो किसी को आत्मतत्व का ध्यान 
भी नहीं आ सकता | उस ब्रह्मतत्व के दशन की रीति यह है 
कि देह से लेकर आनन्द पर्यन्‍त जो भी पदार्थ दीख रहे हैं, वे 
सब इस प्रकरण में कही रीति से आत्मा नहीं है। किन्तु इन सब 
को देखने वाछा, खयं कमी भी न दीखनेवाला, जो तत्व है, 
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वद्दी तो आत्मा है। आत्मा के न दीखने का यह कारण कदापि 
नहीं है कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, किन्तु उसके 
न दीखने का कारण यह है कि वह तो खय॑ ही दीखनारूप है। 
. . जैसे गुड़ को मीठा. नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार आत्मा 
* को भी देखा नहीं जा सकता | यों भछे ही वह आत्मतत्व किसी 
के अनुभव में न आता हो, परन्तु उसकी ज्ञानरूपता में तो लेश- 
मात्र भी.ठेस नहीं छय सकती है । जिस मूल को तो सब के 
जानने वाले उस ज्ञान का ही अनुभत्र किसी भी तरह न होता 
हो, उस मिट्टी के ढेछे को भा कौन समझा सकेगा १ जो मन्द 
पुरुष ज्ञान को ही नहीं समझ रहा है,उसको ज्ञात [ज्ञान के विषयों ] 
का अनुभव भी केसे हो सकेगा! “फेरे मुँह में जीम नहीं है?” 
यह बात जितनी अयुक्त है, उतनी ही अयुक्त यह बात भी है 
कि में ज्ञान को नहीं जानता हूँ । विचार करों कि हमको कभी 
घड़े का ज्ञान, कभी वत्न को ज्ञान और कभी रूपादि विषयों 
का ज्ञान होता है, अपने योगयुक्त मन से ज्ञान के विषय इन 
घड़े आदि पदार्थों की उपेक्षा [ अनादर ] कर दो, इन घयदि 
सभी पदार्थों में, मात्य में सूत्र की तरह, जो ज्ञान या चैतन्य 
शान्त भाव से अनुगत होकर विराज रहा है, उस शान्त ज्ञान 
तक जब दृष्टि पहुँच जाय तब समझ छो कि यह ज्ञान ही अल्म- 
तत्व है । यह तत्व खयप्रकाश भी है।इस सब पसारे के दीखने 
से पहले यह दीखता है। जब यह आत्मा “देखने की इच्छा 
नाम की अनुमति दे देता है, तब यह पसारा पीछे से दीखने 
लगता है । बात तो यहां तक है कि यह पसारा उसके ही दीखने 
से दीखता हैं। यह आत्मा खयं किसी को न दीखता हो [ जैसा 
कि सुषृप्ति में हो जाता है,] तो,अड्ढ/प्रसाप्ाद्दीख; ही-चहीं सकता । 
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इस पसार का दीखना सवा सोलह आने इसके दीखने के अघी 
है। यों इस सारे जगत्‌ का साक्षी जो ज्ञानहूप आत्मा है वह 
शुद्ध अवस्था में तंत्र ही दीख सकेगा जब कि इन पांचों कोशों का 
परित्याग पूर्णतया कर दिया जायगा। अथोत्‌ इनको आत्मा * 
समझना छोड़ दिया जायगा । इन सब कोशों को चमकाने वाह 
जो ज्ञान नाम का प्रकाश है, वही तो हमारा अपना खरूप है । 
अविचारपूण दृष्टि क रहते रहते ही दीख पड़नेवाले देहादियों 
को जब अनात्मा समझ लिया जाता है, तब्र विचारक के सामने 
आत्मतत्व खयमेव आ खड़ा होता है। उस समय उसको चाहो 
तो 'कुछ नहीं? कइ दो या“आत्माःकह दो या कुछ भी मत कहो | 
आत्मतत्व का वर्णन करने में अध्यात्मशासत्र ने 'नेति नेति! की 
निराढी भाषा का उपयोग इसी भाव से किया है। सम्प्रदायवाले 
इस ग्रकरण में एक गाथा कहा करते हैं--किसी मेले में कोई ञ्ली 
पुरुष ब्िछड़ गये थे | राज-पुरुषों ने सारे मेछे को घेरकर एक द्वार 
में से निकाछा और द्वार पर खड़ी की हुई ञ्री से बूझते गये कि 
क्या यह तुम्हारा पुरुष है ? वह सब का निषेध करती गयी “कि 
यह मेरा पुरुष नहीं है ।! जब तो उसका पुरुष आया, तब वह 
कुछ भी न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी | कुछ न.बोल 
कर ही उसने अपने पुरुष को राजपुरुषों को बता दिया। इसी 
प्रकार जितना कुछ निषेध किया जा सकता है, उस सब ही का 
निषेध कर देने पर, जो तत्व शेष रह जाता है, वही तो आत्मा 
है। यही 'नेति नति” का सरल भाव भी है। यों यह तत्व सत्य 
पदाथ है यह सिद्ध हो चुका। इसकी ज्ञानरूपता भी सिद्ध की 
जा चुकी | यही तत्व अनन्त भी है--औरों का तो कहना ही 
क्या है, सबसे तीत्र गति वाली कल्पना को भी यदि हज़ारों वे 
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२० .... पंचदशी 
देश और काल के विस्तृत मैदान में दौड़ाते जांय, फिर जहां हम 
पहुंच सकेंगे, वहां भी और उससे आंगे भी यह ज्ञान रहता है। 
यों इसमें देश और-काछ की कोई मयोदा ही नहीं है | यह ज्ञान 
स्वरूप भी है--पदार्थों को दिखाने वाला सूर्य का प्रकाश जैसे 
पदार्थों क ही आकर का हो जाता है, या जेसे पदार्थों के अन्दर 
रहनेवाले पांच भूत पदार्थों के ही आकार के हो जाते हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञान.भी सब पदार्थों के रूप का हो जाता है। यह तो 
सब पदार्थी का आत्मा है क्योंकि यह उनके अन्दर बेठा बैठा सब 
को दिखाता रहता है | यों यह तत्व प्रत्येक पहल से अनन्त है । 
यह एक ही तत्व कभी तो 'इंश्वरः हो जाता है और कभी “जीव? 
बन जाता है । जगत्‌ की नि्मोणशक्ति जब हमरे ध्यान में आती 
है तब इंश्वर रूप में यही तत्व हमें याद आता है। जब पांचमौतिक 
शरीर की ओर हमारा ध्यान जाता है तब यही तत्व हमें जीव्र माछम 
पड़ने लगता है। तात्पय यह है कि जो जो उपाधियां हमें दीखती हैं 
उन सभी के साथ यह तत्व अठखेलियां करता रहता है--यह उन 
सभी में रमा हुआ. रहता है | जब हम न तो सृष्टि को देखें और न 
शरीरों का ही ध्यान करें, तब तो केवछ अनन्त व्यापक चेतना का 
. ही अखण्ड साम्राज्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है । तब 
योगी के अवाक्‌ रह जाने की ऊँची से ऊँची अवस्था आती है । 
इंश्वर और जीव दोनों ही तत्व अपनी अपनी उपाधि के कारण 
से ही हैं । ये दोनों उपाधियुक्त चेतना हैं। . जो महापुरुष इन 
उपाधियुक्त चेतनाओं को छोड़कर निरुपाधि चेतना से आँख भिड़ा 
देगा, जिस साधक का यह त्राटक कभी भी खण्डित नहीं होगा, 
जो साधक बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाता हुआ भी इस व्यापक 


चतना की नहीं भूलिंगा, र्जेर हे महा पुरुष के “अन्तर्स्तेंक में यह बात 
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बैठ जायगी कि इस इंश्वरभाव और जीवभाव का जन्म तभी होता 
हैं जब हम शक्तियों और कोशों- की ओर को ध्यान दे बैठते हैं, 
यदि हम इन दोनों की ओर को ध्यान बँटाना ही छोड़ दें तो 
फिर ब्रह्ममाव ही शोष रह जाता है। ऐसा ज्ञान पाते ही साधक 
लोग पूर्ण रूप से ब्रह्म हो जाते हैं। अपनी उपाधियों को तोड़ 
फोड़कर अपने व्यापक रूप को कमा छेते हैं। वेदान्तसम्प्रदाय 
में बताये हुए चारों साधनों से युक्त जो अधिकारी छोग-उपर्युक्त 
प्रकार से पांचों कोशों का विवेक करके, उस गुह्ाहित ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर लेते हैं तो यह बात बेझिझक कही जा सकती 
है कि वे तो ब्रह्म तत्व ही होगये हैं। 'न जायते प्रियते वा 
विपदिचित्‌? ऐसे ज्ञानी पुरुष का फिर मरना जीना छूट जाता है । 
क्योंकि ब्रह्म को तो जन्म ही नहीं होता है। उसने तो विवेक 
के द्वारा अपने अमर ब्रह्मभाव को जगा लिया है । 
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[9४] 
हेतविबेक का संक्षेप 
द्वैतविवेक नाम के चौथे प्रकरण में बताया गया है कि--हैप 
दो तरह का होता है | एक इंश्वर का द्वैत, दूसरा जीव का द्वैत । 
इन्द्रियों )ले दीख पड़ने वाछा संसार इंश्वर. वा बनाया. हुआ द्ैत 
है। इस द्वेत के विषय में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीतों 
के जो भिन्न मिन्न प्रकार के मनोविचार बनते हैं वही तो जीव का 
बनाया हुआ द्वैत कहता है । इंश्वर जिन पदा्थी को बनाता है 
वह तो उनका खरूप ही बनाता है। इंश्वर के बना देने से ही 
/ वे हमारे ( जीवों के ) काम के नहीं हो >भते हैं । थे तो हमारे 
काम के तभी होते हैं जब हमें उनके विषय में कुछ ज्ञान हो 
जाय, जब हम उनका ध्यान करने लग पड़ें, जब हम 3 
सुखदायी या दुःखदायी मान बैठें तथा उनको पाने या छोड़ने 
। का कर्म ( उद्योग ) करने छगें। यही कारण है कि ईश्वर की 
* ७ सृष्टि के अनन्त पदार्थों में से केवल वे ही थोड़े से पदा् हमारे 
भोग में आते हैं जिनका हम ध्यान किया करते हैं जो हमारे मन 
में बस जाते हैं, या जिनके पाने या छोड़ने का उद्योग हम किया 
करते हैं । यों इस जगत्‌ को इंश्वर बनाता है और अपने ज्ञान 
तथा कमे के द्वारा जीव इसको भोगता है । जब इंश्वर मायादृत्ति 
नाम का संकल्प करता है तब इस जगत्‌ की उत्पत्ति हो जाती है । 
अल्मन्त बहिर्मुख होने के कारण हम छोगों का संकल्पवल तो नष्ट 
प्राय हो गया है । कछवी अपने बच्चों को केवछ संकल्प के 
बल से पाठती है। जो, काम दूसरे ग्राणी अपने बच्चों को दूध 
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द्वैतविवेक का संक्षेप २३ 
पिछाकर निकालते हैं वही काम कछवी अपने संकल्प से कर 
डाछ्ती है। संयम करते करते संयमी छोगों के संकल्प में फिर कम 
की शक्ति आ जाती है। संकल्प में से ही तो कम में बछ आता है। 
तत्वज्ञानी के कम में और संकल्प में दोनों जगह बल रहता है। 
इंश्वर को कम करना ही नहीं पड़ता। उसको केवल संकल्प 
करना पड़ता द्वै। बस कम अपने आप हो जाता है। यों वे 
संकल्प से सृष्टि बना.लेते हैं । जब जीवात्मा इस ईश्वरोत्पादित 
जगत्‌ के विषय में अपने मनोदृत्ति नाम के संकल्प दौड़ाता है, 
तब यह जगंत्‌- उसके भोग का साधन बनता है, नहीं तो नहीं 
बनता । ईश्वर तो मणि को एक ही तरह का बनाते हैं, परन्तु 
जिसको वह मिलती है, वह हृष करता है । जिसे नहीं मिलती, 
वह पछताता है । कुछ ऐसे भी होते हैं. जिन्हें न पाने का हर्ष 
होता है और न उन्हें न मिलने का पछतावा ही होता है। यों 

_ "शण में तीन आकार सिद्ध होते हैं -एक "प्रेय” दूसरा 
“अप्रिय' तीसरा “उपेक्ष्य! | थे तीनों ही आकार जीवों की भिन्न- 
भिन्न बुद्धियों के अनुसार ही होते हैं | इन आकारों के बनाने में 
इंश्वर का हाथ सर्वथा नहीं होता। देखते हैं. कि सम्बन्धियों 
के भेद से एक ही ञ्लीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौत्री 
आदि अनेक रूपों में देखी जाती है। वह जो इश्वरनिर्मित 
सांसमय ख्रीपिण्ड है, वह तो अवश्य ही एक तरह का रहता है, 
"रन्‍्तु मनोमयी स्त्रियां एक में ही अनेक हो जाती हैं । क्योंकि 
भोक्ताओं के मन भिन्न-भिन्न होते हैं । श्रम के समय में, मनोराज्य 
के समय में और स्मृति के समय म तो मनोमय .प्रदार्थों से ही 
हमारा व्यवहार होता है ।. इन अवस्थाओं में ईश्वर का बनाया 
पदार्थ होता ही.नहीं । जाग्रत्‌ काछ में भी मनोमय पदार्थों से ही 
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२४ । पंचदर्मी कि 
व्यवहार होते हैं। परन्तु जाम्रत्‌ समय के मनोमय पदार्थों को 
अत्यन्त सावधानी से जान लेना चाहिये ।- जब हमारा मन किसी 
पदार्थ को देखता है, तब वह उसी पदार्थ .के रूप का हो जाता 
है। आंख बन्द करके . ध्यान करते ही वही रूप हमारे मन में 
दीखा करता है | यों जब हम जागरण'के समय किसी पदार्थ को 
देखते हैं तब बहां दोहरे पदार्थ होते हैं--जैसे एक मिट्टी का घड़ा 
दूसरा मन का घड़ा | मिट्टी के घड़े को तो हम ग्रमाणों से जानते 
हैं। परन्तु हमारा मनोमय घड़ा प्रमाणों से नहीं दीखता। वह 
तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हुआ करता है । हमको जो वस्तु 
बन्धन में डालती है. वह यह 'मनोमय? ही तो है। यह हो तो 
सुख दुःख होते हैं, नहीं तो. नहीं होते ।: बाह्य पदार्थ नहीं भी 
. होते, तब भी सुपने आदि में मनोमय पदार्थों से जीव को खुख 
: दुःख हो जाते हैं । सुपने की मनोमयी स्त्री के संग से वीयपात 
हो जाता है। समाधि, सुघु्ति या मूछोकाल में बाह्यपदाथ बने भी 
. « रहते हैं, परन्तु तब मनोमय पदार्थ न होने से जीज्रों को सुख दुःख 
नहीं होते। पुत्र दूरदेश में गया हो और वह जीता हो तब उस 
का पिता वंचक के कहने से उसे मरा समझ कर रो - देता है। 
क्योंकि उसका मनोमय पदाथे मर गया है । पुत्र मर भी गया.हो 
परन्तु उसका समाचार न.मिलछा हो तब नहीं रोता.। क्योंकि 
उसका मनोमय पदार्थ तो जीवित ही है | यों यह स्पष्ट दे कि 
,मानस जगत्‌.ही बन्धन करने वाला है। .इस मानस द्वैत को 
नष्ट करने के दो उपाय हैं एक 'थोग' दूसरा 'ज्ञान!। योग म 
मनोनिरोध करना पड़ता है,. उससे मानस संसार बनना हमें 
जाता है, परन्तु वह बीजरूपःमें तो रहता ही है । जब भी मनो 
निरोध करना छोड़ेंगे, तुरन्त-मानस दैत आ खड़ा होगा और वह 
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बन्धन करेगा ही । मानसंद्ठेत को सदा के लिये नष्ट कर देनेवाला 
उपाय, ब्रह्मतत्व का---अपने व्यापक आत्मतत्व का--ज्ञान ही है । 
इश्वर का द्वेत आंखों के सामने खड़ा भी रहे परन्तु उसको मिथ्या 
( बाधित होजाने वाछा ) समझ लेने से ही, पारमार्थिक अद्गैत का 
ज्ञान हो सकता है । जब पारमार्थिक अद्वैत का ज्ञान हो जाता 
है तब मानससंसार का बनना सदा के लिये रुक जाता है । 

जब प्रछय हो जाती है--जब अह्वैत ज्ञान करानेवाले गुरु 
या शात्त्र नहीं रह जाते और जब कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करने 
वाल्य द्वैत नहीं रहता है--तब तो अद्वितीय तत्व समझ में आ 
ही नहीं सकता । अद्वैत तत्व तो तमी समझ में आता है जबक्रि 
इसका विरोधी द्वैत सामने दिखाई देता हो। यदि द्वैत दिखाई 
न देता हो तो अद्गैत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन. 
ही हमारे पास नहीं रह जाता । यों इश्वर का निर्मित द्वैत अद्वैत- , 
झान का बाधक ही नहीं है प्रत्युत साधक भी है। सत्य संकल्प 


उस इंश्वर के बनाये हुए उसको हठा देना हम अरुण्शक्ति जीवों के... 


बस का काम भी तो नहीं है। कोई कोई साधक यह मनाया 
करते हैं कि स्री बच्चे मर जांय तो मैं छूट जाऊँ। उनको यह सम- 
झना चाहिये कि इंश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए स्री बच्चे तभी 
मरेंगे जब इंश्वर का संकल्प पूरा हो जायग़ा। इन निष्फल संकल्पों 
से क्या होना है ? करने की बात तो केवल इतनी ही है कि 
तुम उनको अपना मानना छोड़ दो |. हमाराःइनसे जो मानस 
सम्बन्ध है उसी से तो. हम बंध रहे हैं ॥ उसे न हटाकर, ईश्वर 
की चीज़ को बिगाड़ने की इच्छा तो उपह।सास्पद इच्छा ही है । 
'हमको तो इस इंश्वर के द्वैत के रहते रहते ही अपना अद्वेत मार्ग 
साफ़ कर लेना है। इससे द्ेष करंना दीक नहीं है। जैसे मानस 
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द्वैत से राग करना बन्धनकारक है वैसे ही इंश्वर के द्वैत से द्वेष 
करना भी बन्धनकारक ही है । जीव के द्वैत के दो भेद हैं--एक 
शास्त्रीय दूसरा अशांज्नीय | आत्मा और ब्रह्म का विचार शास्त्रीय 
मानस जगत्‌ है। इस द्वैत को तत्वज्ञान हो चुकने के बाद 
. छोड़ देना चाहिए। अशास्त्रीय द्वैत के दो भेद हैं--एक काम 
क्रोध आदि, दूसरा मनोराज्य । ये रहेंगे तो तत्वज्ञान होगा नहीं । 


- . किसी तरह तात्काछिक उपाय कर देने से यदि ज्ञान हो भी 


जायगा तो वह ठहरेगा नहीं | तत्वज्ञान के बाद जीवन्मुक्ति की 

अवस्था आनी ही चाहिये। उसमें गीता वाली दैत्री संपत्ति आनी 
“ही चाहिए। .जो पुरुष काम क्रोधादि के झंझटों में उलझा पड़ा 

है, उसका ज्ञान 'ज्ञान? नहीं है। वह मुक्ति रूप फल को देनेवाल्य 
« नहीं है।. वह तो कोरा (बन्ध्य ) ज्ञान है। ज्ञान हो जाय 
और काम क्रोध आदि न छोड़े जांय, व्यवहार में झुद्धि न आजाय, 
' ज्ञानी का व्यवहार यह न कहने छग पड़े कि इसके व्यवहार 
. में देहात्मवाद काम नहीं कर रहा है, तो वह ज्ञान ऐसा ही निर- 
थेक है जेसे कि औषध. सेवन करके पथ्यसेवन न किया जाय । 
जिसके मन से: विषयसुंख की छाल्सा नहीं मिटी है उसको 


हज़ार ज्ञान होजाय तौभी उसकी जन्मपरम्परा टूटनेवाढी नहीं 


है। जो ज्ञानी होकर भी कामादि को नहीं छोड़ता है उसका 
बहुत: बंडो*पतन होता है । कारण यह है कि अज्ञानी छोग 
जिस ईरवर तत्वेःसे डरकर या करमंगति से भय मानकर पाप-कर्म 
से बचते हैं वह भय तो इसके मन से जाता रहता है। ऐसा 
ज्ञानी अवश्य ही पतित हो जाता है। ज्ञान होने से पहले मनो- 
दोष अज्ञानी को संताते हैं, अब ऐसे कोरे ज्ञानी की छोक में 
निन्‍्दा भी होने लगती है। यों इस शुष्क ज्ञांन से तो वह अज्ञान 
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ही अच्छा था। तत्वज्ञान का. इतना तो इष्टफल होना ही 
चाहिय कि तत्वज्ञानी का व्यवह्वर उसका रहन सहन, उसकी 
बात-चीत, सब में अलौकिकपन। हो और . उसके व्यवहार से 
उसकी पूजा हो, छोग उसको श्रद्धा से देखें। कामादि के साथ 
ही साथ, सब दोषों के मूछ मनोराज्य को भी, बन्द कर देना 
चाहिये । मनोराज्य को जीतने के लिये निर्विकल्प समाधि करनी 
चाहिये | सविकल्प समाधि करने से निर्विकल्प समाधि होने . 
छगती ऐै। जिसको तत्व का ज्ञान हो जाय, जो एकान्त वास ' 
करता हो. अर्थात्‌ हृदय में बहुतायत से रहने छग पड़ा हो, 
जिसके बुद्धि दोष नष्ट हो गये हों वह, रूम्बे प्रणवों को बोलकर 
मनोराज्य को जीत सकता है । 3 5 20 आल 

जब मनोराज्य पर विजय मिल जाती है तब साधक के बृत्ति- 
झून्य मनकी हाछत रूँगे पुरुष की-सी हो जांती है । झूँगा जेसे 
कुछ भी नहीं बोलता इसी प्रकार उसके गूंगे मन में वृत्तियों का ._ 
उत्पन्न होना रुक जाता है। “दृश्य नहीं है? इस ज्ञानरूपी झाडू 
को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर में से, दश्यरूपी कूड़े को निकाल 
कर, फ्रेंक दिया जाय तो निरतिशय मोक्ष सुख अन्दर से उमड़ 
ही पड़ता है। कामादि अवस्थाओं के नष्ट हो जाने पर, जब 
बासनाओं से शून्य गम्भीर मौनावस्था का प्रादुमोव हो जाता 
है, तब इस दशा से उत्तम दशा और कोई भी नहीं है । ऐसा 
परमपद जिन छोगों ने पा लिया हो, उनको भी कभी-कभी भोग- 
दायी कर्मों के प्रभाव से विक्षेप हो ही जाता है। परन्तु उनके 
अम्यास की ग्रबछता उस विक्षेप को ठहरनें ही नहीं देंती। 
उनकी बुद्धि फिर तुरन्त ही समाहित हो जाती है। हों जिन 
महापुरुषों को विक्षेप होना सर्वेधा बन्द हो गया हो, उनको तो 
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हमने इश्वर के बनाये हुए द्वैत से, जीब के बनाये हुए दवैत 
_ को, मुमुक्ष छोगों के छुभीते के लिये, छांठ कर रख दिया है। 


(७-0. 7628/7५08व (७॥ (0॥९७०॥०॥7 009॥260 0५ 65760 


-” .. महावाक्यविबेक का संक्षेप 


पहाश्रोत्रिय' 'महाराजा! “महायात्राः “महाग्रस्थान! 'महा- 
ज्ञानी? आदि जैसे शब्द हैं वैसा ही यह “महावाक्य' भी है। 
इसका .एक यह भी अर्थ हो सकता है कि--जिस से बड़ा, जिससे « 
/ व्यापक अर्थ वाछा कोई अन्य वाक्य न हो सकता हो। दूसरा 
_ “अर्थ'यहं भी हो सकता है कि--जिसके पश्चात्‌ दूसरा वाक्य 
* बोलना ही पड़ता हो। या यों कहो कि बोढने की आवश्यकता 
ही न रद्द जाती हो | जो ग्राणी दिन रात बहिमुख बने रहते हैं,' 
जो प्राणी आठों पहर इन्द्रियद्वारों पर ही डटे रहते हैं, उनमें से 
कोई जब किसी नाटक के नटों, या पालतू तोते मैनाओं के.समान 
इन मह्यवाक्यों को बोल उठे तो उसकी बात हम नहीं कहते हैं। 
हम तो केवछ उन महामना मुनियों की ओर को संकेत करना « 
चाहते हैं, जिनके हृदयधाम में धधकती हुई ज्ञानाप्नि की ज्वाछा 
: में सृष्टि के पदार्थों की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूई के समान 
भड़भड़ा कर भस्म हो चुकी हो। वे जब अपने एकान्त हृदय- 
मन्दिर के मौनग्रदेश में बेठकर इन वाक्यों को बोल बैठते हैं 
और जब उनके हृदय-प्रदेश में सदा के लिये सन्नाटा छा जाता 
है--जिसके बाद एक भी अन्बयथे वाक्य ऐसा सुनाई नहीं पड़ा 
संकता जो उनके उस गंभीर सनाठे को कमी भी भंग कर सकता 
हो, तब इन वाक्‍्यों को 'महावाक्य”ः कहना बड़े ही गौरव की 
बात प्रतीत होती है । यह प्रकरण आगमग्रधान हैं--इसमें कुतर्क 
और व्यथ विवाद को थोड़ा,सा भी अवकाश नहीं है। इसमें 
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जिन महावाक्यों का उछेख है वे सभी प्राणियों के अन्दर गुप्तमाव 
से रहनेवाले 'पू्ण अहं? .का वर्णन करनेवाले हैं | क्षुद्र अहं ने 
जीवात्माओं को संकुचित कर रक्‍्खा है। विचार की आँच से 
जब क्षुद्र अहं जल जाता हे तब वही पूर्ण अहं प्रत्यक्ष दर्शन दे 
देता है । आंख का पलक ख़ुछते ही जेसे अनन्त आकाश आंखों 
» के सामने आ खड़ा होता है इसी प्रकार क्षुद्र अद्दं को हृठते ही 
अनन्त आत्मतत्व साधक को दीखने छग पड़ता है | उसी. पुण्य- 


कीर्ति अवस्था की ओर संक्रेत करनेवाले ये महावाक्य: हैं। 
जितने भी वेदादि सच्छात्न हैं वे इसी पूर्ण अहं की आंबाज़ें हैं|. 
मनन में गहरे उतरे हुए छोगों को ही ऐसी ईश्वरीय आवाजें सुनाई. * 


पड़ा करती हैं | इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय” कहा जांता है। 
बेदों को कोई पुरुष बनाता नहीं किन्तु ये तो शुद्ध मन से सुनने 
की बातें हैं |: इसी लिये वेदों को ऋषियों. के द्वारा प्रकट होना 
बताया जाता है । इस प्रकरण में जिन 'महावाक्यों? का वर्णन है 
उनकी मृतग्रांय आवाजें जनसाधारण के हृद्यों में भी सुनाई तो 
पड़ती हैं, परन्तु थे अपने क्षुद्र अहंकार के परवश होने के कारण 
इनको अनसुनी कर देते हैं । सभी प्राणी अपने जी में अपने 
आप को बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मानते हैं । सभी को 
अपना आपा सर्वेगुणसम्पन्न और सब से अच्छा, प्रतीत होता है । 
सभी अवसर पाते ही अपनी बड़ाई बघारने से चूकते नहीं हैं । 
परन्तु ऐसी सर्वेहृदयेश्वरी महत्ता का जो गुप्त कारण है. उसका 
किसी को भी पता नहीं है। हम तो इसी गुप्त महत्ता को ही 
सोया पड़ा हुआ “अहं त्रह्मास्मि? कहते हैं । अन्दर जो निःशब्द 
भाषा में “अहं ब्रह्मास्म' की अखण्ड रटना चल रही है, उसी से 
यद्द प्राणी अपने को सर्वोत्तम समझ रहा है । हमारे रोम रोम में 
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“अह त्रह्मास्म' यह महामन्त्र समाया हुआ है। मौत ने सारे 
संसार को अपने जवाड़े में दबा रक्खा है परन्तु उस मौत को मी 
निगल ज़ानेवाछा यह अन्दर का “अह त्रह्मास्म' कमी मरना 
जानता ही नहीं । इस अन्दर के “अहं त्ह्मास्मि' को इस मांस 
की चादर ने लपेट रक्खा है। अब तो हमें छुद्र' देहामिमान के रूप 
में इस “अहं ब्रह्मास्म' की निबेछ ( मुरदा ) आवाज कभी कसी. 
सुनाई:पड़ जाती है। अब इसमें ब्राह्मतेज नहीं रह गया है । 
. अन्‍्दर,के इस 'अहं ब्रह्मास्म' को--सोये पड़े हुए इस ओम कोौ-- 
_ 5 हम साधंकों को घीरतापूर्वंक जगाना पेड़ेगा। जब यह पूरा पूरा 
* जाग उठेगा. और इस मांस की चादर को तोड़ फोड़ डालेगा, तब 
यह देद्दामिमान को, किंवा क्षुद्र अहंकार को जलकर राख कर 
देगा। देहामिमान के जलने का बहाना पाकर: यहीं “अं 
्रह्मास्मि? फिर ब्रह्माण्ड भर में फैल जायगा और इस अनन्त ब्रह्माण्ड 
पर फिर अपना एकछत्र आधिप्त्य जमा छेगा। ऐसी दिव्य 
अवस्था जब आ जाती है तब ही 'अहं त्ह्मास्मः आदि मह।वाक्यों 
के बोलने का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है। नहीं तो कोरे 
शाब्दिक [ शास्त्रीय ] ज्ञान से कुछ भी होने जाने वाला नहीं हि] 
गुड़ कहने मात्र से किसी का मुँह मीठा नहीं हो जाता है-राम 
राम रठने से तोता मुनि नहीं हो जाता है। ऐसी दिव्य अवस्था 
जब आती है तब शान्ति का अनन्त समुद्र उमड़ पड़ता हे । तब 
शोक भय दीनता आदि ठहर नहीं पाते हैं। जिन छोगों के 
पवित्र मानस में इस तरह के अपौरुषेय महावाक्य सुनाई पड़ने 
लगते हैं, जिनके हृदय में पूर्णता की गुंजार रहने: छूग जाती है, 
वेही मुनि हैं, व ही जीवन्मुक्त है, उनको ही विदेह मुक्ति 
मिंल सकती है । जिसकी वाणी के पीछे अनुभव का बल नहीं 
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महाव।क्य' उसी तरह बन्धनकारक होते हैं, जिस प्रकार अन्य 
अपशब्द बन्धनकारक होते हैं | क्‍योंकि अनुभव रहित पुरुष जब 
इन महावाक्यों को कहते हैं तब वे आत्मघात कर बैठते हैं क्योंकि 
उनमें दम्म आदि दोष बहुतायत से उत्पन्न हो जाते हैं । 

मुख्य महावाक्य- चार हैं। एक 'प्रज्ञानं ब्रह्म! दूसरा 
“अह्द ब्रह्मास्म”' तीसरा “तत्त्वमसि? चौथा “अयमात्मा ब्रह्म 
ब्रह्म, और आत्मा की एकता रूप जो मोक्ष का साधन है-उसका 
ज्ञान इन ( या इन जेसे ) वाक्यों से ही हो पाता है | आह्मा 


सच्चिदानन्द स्त्ररूप है, यह ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता** 


है। परन्तु 'यह आत्मा और वह ब्रह्म तत्व दोनों एक ही तल 


हैं, इस बात को जानने का उपाय शब्द प्रमाण के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । 

| प्रज्ञान ब्रह्म 

. चक्षु और श्रोत्र के द्वारा जो अन्तः/करण की बृत्ति बाहर 
निकलती है, उस ज्त्ति से उपहित जो चेतन्य किंवा ज्ञान है, 
उसी से तो यह संसार रूपादि पदार्थों को देखा करता हैं और 
शब्दों को छुना करता है। नासिका के द्वारा जो अन्तःकरण की 
वृत्ति बाहर निकलती है अन्तःकरण की उस बृत्ति से उपहित जो 
चैतन्य किंवा ग्रज्ञान है, उसी ग्रज्ञान से तो यह संसार भले बुरे 


'गन्धों को सूंधा करता है। वागिन्द्रिय से ढके हुए उसी 


चैतन्य किंवा ग्रज्ञान से ये सब शब्द बोले जाते हैं । रसना के 
द्वारा जो अन्तःकरण की वृत्ति बाहर निकछती है, उसको..जिस 
चैतन्य ने अपनी उपाधि बना लिया है, उसी से तो ये स्वाढ 
या अस्वादू रस पहचाने जाते हैं। इतना ही नहीं और, भी 
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इन्द्रियों तथा अन्तःऋरण की वृत्तियों से जिस चेतन्य किंवा जिस 
प्रज्ञान की सूचना जब-तब मननशीलछ पुरुष को मिला करती है 
उसी की हम 'प्रज्ञान' कह रहे हैं । ब्रह्मा इन्द्र देवता मनुष्य तथा. 
पञ्नु पक्षियों-तक मे यही ऊपर कहा हुआ प्रज्ञान व्याप्त हो रहा 
है। वेदादि सब इसी प्रज्ञान सूथे की बिखरी हुई किरण हैं। इसी 
के सद्दोरे स जगत्‌ के जन्म स्थिति और ग्रंलय हो रहे हैं--इस 
कारण कहना पड़ता है कि सवोन्तवोसी यह' 'प्रज्ञान! ही ब्रह्मतत्व 
है। क्योंकि सर्वत्र व्याप्त यह “प्रज्ञान” ही ब्रह्म है, इसी से में मुमुश्षु . 
: अबंयह बात बेघड़क होकर कद्द सकता हूँ कि मुझ में जो 'प्रज्ञान 
. है वह भी ब्रह्मतत्व ही द्ै। आज से मैं इस महामहिम 'प्रज्ञान! 
«पर झूठा अहंकार ( क्षुद्र अहंकार ) करना. छोड़े-देता हूं । इतना 
जान चुकने पर भी यदि मैं इस सतेत्र व्याप्त 'प्रज्ञान! पर श्षुद्र 
अहंकार करूँगा तो में ब्रह्मद्रोढी हो जाऊँगा। व्यापक ब्रह्म को 
क्षुद अहम्‌ में परिष्छिन्न करने का घोर पातक मुझे लगेगा। 
अहं ब्रह्मासि 

यों सिद्धान्तरूप से तो सभी देहों में वह परात्मतत्व परिपृण 
हो रहा है और सभी की बुद्धियों का साक्षी भी है । सभी प्राणी 
अपने को सबसे बड़ा और सब से अधिक गुणी मान कर “अहँ 
ब्रह्मास्मि? की रटन अज्ञानपूर्वक करते ही रहते हैं । परन्तु इतने मात्र 
से साधक का कुछ भी उपकार नहीं हो पाता । जब तो किसी 
साधक को उसके साथ ही यह स्फूति [प्रतीति] भी हो जाय कि वह 
'सवेत्र परिपृण परात्मतत्व ही मेरी बुद्धि का साक्षी है, तो वैसे स्कति 
युक्त-आत्मा के विषय में ही हम अहम? [मैं] शब्द कह रहे हैं । 
जब कोई साधक अपने ऊपर पड़ी हुई अविद्या की चादर को बार 
बार उतार कर फेंकने लगता है, जब कोई साधक मांस के झोंपड़े 
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में सु निकछ कर बार बार बाहर बैठने छगता है, तब उस 
साधक को ही हम अहम [मैं] कहना चाहते ढैं। देश, काल 
या वस्तु क परिच्छेद में न आने वाली खभाव से ही परिपृण जो 
वस्तु दे वह '्रह्म” कही जाती है । इस 'मैं? को और उस तरह्म? 
को परस्पर एक बता देना “अस्मि? इस तीछरे पद का काम है। 
जिसका माव यही होता हे कि मैं (साधक) त्ह्मतत्व ही हूँ. अथवा 
मैं साधक ही तो ब्रह्म हूं । भविद्या के प्रताप से जो मैं अपने-आप: 
को संसारी आदि मान बैठा था वह कुछ भी मैं नहीं हूँ । देहेन्द्रि 
_यादि की क्षुद्र और संकीण दृष्टि में उलझा रह जाने वाला, 
देहेन्द्रियादि के साथ जल मरने वाला क्षुद्र ग्राणी में कदापि नहीं 
हूं। अथवा अविद्या के प्रताप से जो में ब्रह्मतत्व को अपने से 
पृथकू--सातवें आसमान पर रहने वाछा--तत्व मान बैठा था 
वह ब्रह्मतत्व मुझ से पृथक पदार्थ नहीं है । 


_ तक्षमसि 

जो अभी तक बृथा ही [नामाद्धम क्यों] शरीरों के वेशनों से 
लिपटा पड़ा था, जो शरीरों के साथ ब्ृथा ही बार बार मर और 
जी रहा या, श्रवणादि का अनुष्ठान करके महावाक्य के समझने 
की योग्यता अब जिसमें आ गयी है, जो तीनों देंढ्ों से अलग 
रहने लगा है, जो तीनों देहों के साक्षी की हैसियत में आ गया 
है, उसी को हम छक्षणावृत्ति से 'त्व अर्थात्‌ 'तृ? कह्द रहे हैं । सृष्टि 
बनने से पहले सम्पूण भेदों से रह्ठेित जो एक नामरूप रहित 
वस्तु थी, सृष्टि बन जाने के बाद अब भी जो वस्तु वेसी की बसी 
ही है, जिस सद्वस्तु में अब भी कोई विकार नहीं आया है, उर्स 
निर्विकार सद्वस्तु को हम लक्षणावृत्ति से 'तत्‌? अथीत्‌ वह कह 
रहे हैं | दल दें, हाों-के-बक्षयाश्रों)क्री-जो, छिघरी-हुएई एकता दें 
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उसी गुप्त एक्रता का ग्रहण अपति [है ] यह पद करा रहा है। 
परन्तु क्रितना ही प्रयत्न करो इस लुक्ष्यार्थ तक तो केव्रछ अधिकारी 
लोगों की ही उदार दृष्टि पहुँ चेगी | दूमरे अनधिफ्रारी छोग तो इस 
महाब्रातों को हँधो में द्वी ठाछ देंगे और परम पद के साथ खिल- 
वाड़ू कर बैठेंगे । मुपुश्लु गों को चाहिये कि 'तत? लव! पदों की 
जो एकता प्रमाणपुष्ट हो चुक्री है, उप्तका दिव्यानुभत्र वे भी ले 
लें, और वेसा अनुभत्र करके अनादिकाल की इस बथा खटपट 
की मूल जांय । वे अनुभव, करें कि क्या हम अनादि काल से 
इसी भवजाल में उलझे रहने को यहां उतरे हैं ? क्या इस संसार 
की वेमतछब उखाड़ पछाड़ ही हमारे इस जीवन का चरमलक्ष्य 

- है? या हमारा अपना कोई स्थायी रूप भी है ? जिसके कि 
आधार से हमको शान्ति के सुखद दशेन मिल सकते हैं। इसी 
गम्भीर ग्रश्न का उत्तर तत्त्वमसि [ तुम तो वह हो, तुम्हें तो 

. इस खटपठ की कुछ भी आवश्यकता नहीं है ] यह महावाक्य 
दे रहा है । 


अयमात्मा त्रह्म 

जो तत्व खयंग्रकाश होने क कारण ही यद्यपि सबको प्रत्यक्ष 
हो रहा दे परन्तु हुआ करो, फिर भी मायामोहित प्राणी न इस 
खयंगप्रकाशत॒त्व की भी ऐसी अपेक्षा की है जेसी कदाचित्‌ शत्रुओं 
की भी कोई न करता हो। कोटिजन्मों के पुण्यों के परिपाक से 
जब किसी साधक की सूक्ष्म दृष्टि उस तत्व तक जा पहुँचे तब 
सूक्ष्म दृष्टि स पकड़ लिये हुए उसी तत्व को हम अयम्‌ [यह] : 
कह्द रहे हैं--अयीत्‌ यह तत्व कभी किसी से छिपता नहीं है और 
यह कभी किसी का दृश्य नहीं होता हे। अहंकार,प्राण,मन इन्द्रिय 
तथा देह का जो समूह है, उस सभी का अधिष्ठान, सभी क 
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साक्षी, सभी. से ग्रत्यकू, सभी से आन्तर, जो कोई तत्व है उसी 


को हम आत्मा? कहते हैं । यह जो आकाशादि संसार हमें दीख 
रहा है यह सब क्षणमंगुर दे । यह क्षणमंगुर संसार अपने खभाव 
के अनुपतार जब शेष नहीं रह जायगा, तब जो तत्व शेष बचेगा 
उस तत्व को ही हम “ब्रह्म” कद्दते हैं ।- वह त्रह्मतत्व. साधक की 
समझ में आया हुआ, यह ऊपर कह्दा हुआ,खयंग्रकाश आत्मा ही 
तो है | इस आत्मा से मिन्न कोई ब्रह्मनाम का पदार्थ होता होगा 


' यह विचार ग्रमाणानुमोदित नहीं है । इस आत्मा से मिन्न किसी 


को ब्रह्म समझना भारी से भारी भूल है । 
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तसबीर वाल कपड़े की जेसे चार अवस्थाये हं---धुछा हुआ, , 
_मांडी छगाया हुआ, चिह्ृ किया हुआ और रंगभरा हुआ, इसी 


प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्थायें : हैं (१) चेतन 


(२ ) अन्तयोमी (३ ) सूत्रात्मा (४ ) तथा विराद | खयं तो वह  « 


चेतन है, माया का ध्यान करें तो वह “अन्तयामी? है, सूक्ष्म 
सृष्टि को देखें;तो वह 'सूत्रात्मा? कद्दाता है, स्थूल सृष्टि पर*द्ृष्टि 


डालें तो उसे विराट्‌ कहना होगा। जो देव मनुष्य पश्चु आदि के ' 


शरीर चैतन्य में अध्यस्त है, उनमें जीव नाम के जो चिदा- 
भास पड़े हैं ये ही तो संसार में भ्रमण कर रहे हैं । चेतनतत्व 
व्यापक है, पर है, अखण्ड है, वह तो संसार भ्रमण कर ही नहीं 
सकता । जीव के संसार को ही जो कि चेतन का संसार समझते 
हैं वे सब मूलते हैं । चिदाभास के विषय में ज्ञातन्य बात यह है 
कि--देहों में ही चिदामास पड़ता है, मिट्टी पत्थर आदि में चिदा- 
भास नहीं पड़ता । जीवभाव अविद्या के कारण उत्पन्न होता है। 
दीखनेवाला संसारपरमांथ है,सब अपने आपे में लगे हैं, ऐसा सम- 
झना ही “अविद्या' है--यही बेसमझी है। यह संसार जीव का है 
आत्मतत्व का संसार हो ही नहीं रहा, ऐसा ज्ञान विद्या! कद्दाती है। 
यह विद्या विचार करते रहने से हाथ आजाती है । उसको पाने 
के लिए जगंत्‌ ,जीव और परात्मा का विचार सदा ही करना चाहिये। 
जीवभाव और जगत्‌ भाव जब हट जायगा, तब आत्मा ह्वी आत्मा 
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शेष रह जायगा--तब कैवल्य आ धमकेगा। आत्मतत्व केवल 
रूप में ज्योंही आ विराजेगा त्यों ही विचार स्वयं छूट जायगा | 
आत्मतत्व को केवल रूप में छाने के लिये विचार की सहायता 
की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिये आत्मतत्व पर थोड़ा सा विचार 
करलें । “कूटस्थ” और “जीव? तथा "ब्रह्म! और ईश्वर' यों चार 
तरह का चेतन,चेतनतत्व को समझने के लिये कल्पित कर लिया 
है। दोनों देहों के अन्दर जो चेतना रहती है, उसमें तो कभी भी 
कोई विकार नहीं आता । उतनी चेतना “कूटस्थ” चेतना " 
* कहांती है । उस कूटरंथ चेतना में पहले बुद्धि की कल्पना हुई, 


*« -- फिर.उसमे चेतना का प्रतिबिम्ब पड़ा; फिर उसमें ग्राणशक्ति उत्पन्न 


हुई, बस यही जीव है। यही संसार में फंसने वाली चीज़ है। 

सने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक डाला है। अब 
तो यह इस तत्व को प्रथक्‌ रूप में कभी भी नहीं जानता । 
इसका यह न जानना, अनादि काल ॥ यही 'मूलाज्ञान! 
कहाता है । यह अज्ञान दो रूप में काम.करता है--एक तो यह 

खरूप को ढकता है, दूसरे यह खरूप को किंसी .विक्रृतरूप में 
( शरीर आदि के रूप में ) दिखाता है। यही “आवरण” और 
“विक्षेप है? | आवरण से अपने रूप की प्रतीति रुक जाती है-- 
अपना आपा दूसरे पदार्थों में रिलमिल जाता है । ये दोनों ही 
बातें तत्वज्ञान होते ही नष्ट हो जाती हैं। परन्तु विक्षेप के नष्ट 
होने में, तत्वज्ञान के बाद भी कुछ समय लगता है। क्योंकि 
विक्षेप की उत्पत्ति कर्मों से और अज्ञान से, दो से मिल कर द्ोती 
है। कर्मो का प्रभाव जितने दिनों तक रहना चाद्दिये, उतने दिन 
रहकर दी विक्षेप नष्ट होता है। यही कारण है कि ज्ञान हो 
जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध कम नष्ट नहीं होता । आत्मा के 


(७-0: 708977990 ४७॥ (0॥९७०॥०॥. 09॥260 0५ €७०॥6०॥ 


चित्रदीप का संक्षप | ३९ 


विषय में छोगों को बहुत से भ्रम हैं कोश इसको कुछ मानता दै 
और कोई कुछ | इसके परिमाण के और स्वरूप के विषय में भी 
बहुत से विवाद हैं । सारे विचारों में जो सार है बह. तो यही है 
कि मायी महेश्वर है और माया उसका एक औज्ारं है । उस माया 
का जो अधिपति है उसके [कल्पित] अवयवों-ने इस सब जगत्‌ 
को व्याप्त कर रक्‍्ख। है। उसकी इस माया पर-यदि कुछ विचार 
न.करें तो यह सच्ची मादछम होती है, विचार करें तो वह अनिवे- * 
चनीय सिद्ध होती है, श्रुति का कहना मानें तो यह तुच्छ है । 
यह माया शक्ति चेतन के बिना प्रतीत नहीं होती, इससे-यह 
खतन्‍त्र नहीं है, तथा असंग को ससंग बना देने के कारण यह 
स्वतन्त्र भी है । जब तक माया को समझ लिया नहीं जाता, तब 
तक आश्चय माद्म होता है। जब यह समझ में आ जाती दे 
तब..माया.समझ छने से ही आश्चर्य नहीं रहता। निद्वानाम की 
जो जीव की.माया है, उसमें जैसे कोई क़ानून लागू नहीं हो 
सकता--बह जैसी दीखे वैसी ही ठीक है । इसी प्रकार यह्द 
माया जैसी उल्टी-सीधी दीखे बेसी ही ठीक है | इसको तके की 
- कसौटी पर कसने से इसके खरूप को समझने में चूक हो 
जायगी | श्रद्धा के मागे से चछते-चलते जो बात ज्ञान के यौवन 
में दीखने वाली थी उन्मागे में पड़ जाने से उससे वंचित रद्द जाना 
पड़ेगा । ध्षम्पूण आक्षेप जगत्‌ को सत्य भानने वालों पर ही लागू 
हो सकते हैं । नींद.की तरह माया पर कोई आशक्षेप चल नहीं 
सकता | माया पर आक्षेप न करके उसको तो हृठाने के उपाय 
'सोचेन में ही आत्मकल्याण है । जिसका निरूपण न हो और 
दीखे भी 'छौकिक माया? का यह लछक्षण इस 'ऐश्वरी माया? में 
भीहे। (िम्त,क्रागा,ओं ५आबिल्लाज़ना, की. दरक्ति,है, उप्त माया 
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नाम के बीज का अनुभव सुषृप्ति में सभी को होता द्वै। बीज में 
पेंड॒ की तरह सारा जगत्‌ उस सुषुंप्ति में लीन रहता है । उस 
माया में सारे जगत्‌ की वासनायें रहती हैं। उन वासनाओं में 
जो चैतन्य है वह स्पष्ट नहीं होता । इसी से अपनी वासनाओं 
का पता किसी को नहीं होता कि वे कैसी कैसी हैं। चेतन के 
आभास से युक्त वह माया (अज्ञान ) जब बुद्धिरूप में प्रकट 
_- द्वोती है तब उसमें का वह चिदाभास स्पष्ट माद्म होने छगता 
: * हैं। जब वासनाओं की बुद्धिदृत्तियें बन जाती हैं तब माछूम होता 
है कि ऐसी वासना भी इसमें थी। माया के अधीन जो ,चिदा- 
भास हैं वही तो वेदों.का 'महेश्वर! है, वही “अन्तर्यामी? है, वही 
'सर्वज्ञ! है, वही 'जगत्‌ का कारण' भी कहाता है। यह जिस 
मानस या बाह्य जगत्‌ को बना छेता है, उसे, बदल देने का 
सामथ्थ किसी में नहीं है, यही तो इस की सर्वेश्वरता है । इसी 
कारण से जिस पर जो घुन सवार हो जाती है वह किसी के 
समझाने से हटती नहीं है । इस सुषुत्ति के अज्ञान में ही सम्पूर्ण 
प्राणियों की बुद्धियों की वे सब वासनायें रहती हैं। जिन्होंने इस 
सब जगत्‌ को घेर रक्‍्खा है। सारा जगत्‌ इन्हीं सूक्ष्म वासनाओं 
के अधीन होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो रद्दा है। इसी 
से उसे 'सवेज्ञ” कहा है | इसकी सतेज्ञता का ज्ञान हमें क्यों नहीं 
-होता;इसका कारण तो यह है कि वासनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान 
किसी को भी नहीं द्वोता है। जो जो विषय सामने आते जाते हैं 
- उन-उन विषयों की वासनायें प्रकट होती जाती हैं | यों एक कार्ट 
में न सही किन्तु कालान्तर में सबैविषयानुभावी होने से उसकी 
सर्वज्ञता सिद्ध होती है। यों एक समय में उसकी सर्वज्ञता की 
प्रतीति वःहोने/से/उसके/सर्वेज्ञपत्त/का>प्रत्मक्ष तहीं.-होता । उसको 
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तो अनुमान से जानना पड़ता है। विज्ञानमय आदि कोशों में 
तथा अन्यत्र भी अन्दर रहकर यह ॒तत्व उन उन का' नियमन 
करता रहता है इसी से उसे “अन्तयांमी? कहा जाता है। धागा 
जेसे उपादान रूप से पट में रहता है, इसी:तरह सब का उपा- 
दान होने से यह तत्व सवत्र ही रहता है | धांगा ज़ब-हिले तब . 
पट अवश्य हिल्ता है, इसी प्रकार यह अन्तयीमी तंत्व.जिस पदाथे 
की वासना से प्रभावित हो जाता है, वह वह काये. अवश्य ही 
होकर रहता है । इस अन्तयोमी में यदि घट की वासना जाग 
उठे तो घट अवश्य बनता है। इसी भाव से गीता में हृदय में बैठ 
कर सब. यन्त्रारूढ भूतों को घुमाने की बात कही है । वही 
ईश्वर तत्व पुरुषाथे का रूप धरकर भी आता है, इसका कारण 
पुरुषाथ भी व्यथ नहीं होता है । अन्तयोमी की यह प्रेरणा 
ध्यान मे भछे प्रकांर आ जाय तो आत्मतत्व का असंगपना भी 
समझ में आ ही जायगा । इसकी असंगता के ज्ञान से मुक्ति के 
मिलने की बात जहां-तहां शात्रों में कही ही है। यही ईश्वर 
प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा करके कभी तो जगत्‌ को उत्पन्न 

देता है और कमी उसे अपने अन्दर छिपा लेता है। जगत्‌ 
के पदार्थों के सृष्टि और प्रछ्य तो ठीक ऐसे हैं. जेसे हमारे दिन 
रात,. हमारे जागरण और खप्त या हमारे उन्मेष और निमेष 
या हमारे मौन और मनोराज्य हों । यह इंश्वर और वह ब्रह्मतत्व 
* एक नहीं है। परन्तु सर्वसाधारण को इस भेद का पता नहीं है। 
बे इन दोनों को एक ही समझते हैं । शात्रों का तात्पये तो यही है 
कि ब्रह्मतत्व असंग है । . जगत्‌ का सजेन करनेवाल महेश्वर तो 
मायावी है । 

अब दूसरा जो 'सूत्रात्मा? है उसके विषय में भी सुनिये-- 
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वह सब सूक्ष्म देहों म॑ अहंभाव रखता है । इच्छा? 'ज्ञान” तथा 
“क्रिया' नाम की शक्तियें इसमें रहती हैं | मन्द अंधेरे में जगत्‌ 
जैसे अस्पष्ट दीखता है वैसा ही अस्पष्ट संसार इस 'सूत्रात्मा?. 

-सें दीखता है । अंकुर फूटने वाले पौदे की जो अवस्था होती है 
वह्दी अवस्था इस-सूत्रात्मा! ( हिरण्यगर्म ) की है । 

“विरादःनाम की.जो तीसरी अवस्था है वह तो धूप में 
चमकते हुए ससार की-सी है । संसार के बड़े से बड़े और छोटे 
से छोठे जो भी जड या चेतन पदाथ हैं वे सब के सब छोटे 
या बड़े इंश्वर तत्व द्वी तो हैं ।॥ जमी तो छोक में जब कोई किसी 
की विपत्ति को टाल देता है तब कहते हैं कि तुम तो मेरे ईश्वर 

3 होकर आय हो। अस्यावयवभूतैस्त व्याप्त सर्वमिदं जगंत्‌ | :यद 
सारा संसार इन छोटे बड़े. ईश्वरों की पूजा ही तो, कर रहा है 
तथा इन इंशरों में जितनी शक्ति है, यह उनसे उतना ही छोटा 
या बड़ा फल भी पा रहा.है । यह सब कुछ हे परन्तु ईश्वरों की 
पूजा से मुक्ति नाम का महाफल तो. कभी भी मिलने वाला नहीं 
है। मुक्ति तो ब्रह्मतत्व को जान लेने से ही मिलेगी। जैसे अपने 
जागे- बिना अपना खम्न नहीं टूटता इसी प्रकार आत्नज्ञान के 
बिना यहः भवबन्धन कटेगा नहीं। अद्वितीय अह्मतत्व में यह 
सब जगत्‌ एक महासप्त है।. इस सुपने में कोई “ईश्वर है 
कोई “जीव? है कोई “चेतन” है और कोई “जडः है। “आनन्द 
मय? इंश्वर- है तथा 'विज्ञानमय? जीव है। ईश्वरतत्व अस्पष्ट होता 
है. जीवतत्व स्पष्ट होता है| ये. दोनों ही माया के बनाये हुए हैँ 
इनसे अगले संसार को इन दोनों ने ही बनाया है। माया के 
खिलौने जो “जीव” और ईश्वर! हैं उनके विषय में. तो विवाद 
बहुत होते रहते हैं,, परन्तु असंग रहने वाला जो अद्वितीय व्रह्म 
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तत्व है उसको लोग जानते ही नहीं हैं । इस अद्वितीय त्रह्मतत्व 

को बिना जाने मुक्ति या छौकिक सुख कुछ भी पूरा पूरा प्राप्त 
* नहीं हो सकता। इस ढिये मुमुक्षु सदा ही त्रह्मतत्व का विचार 

किया करें । यह ब्रह्मतत्व जैसा सृष्टि से पहले था, जैसा इस: 
सृष्टि के नष्ट हो जाने पर रहेगा, वैसा ही अब भी है और मुक्ति 

में भी यह ऐसा ही रहेगा | यह जितना भी कुछ निरोध, उत्पत्ति, 

बद्धता साधकभाव आदि बखेड़ा हो रहा है यह सब इस ब्रह्म- 

समुद्र की केबल ऊपर की सतह पर दी हो रहा है। इसके 

एकान्त अन्तरतम तक इस किसी भी खठपठ की कोई सूचना 

नहीं पहुँच पाती है |. यह तत्व तो शिवलिंग की भांति शान्त 

भाव से कभी भी न टूठने वाली मौनमुद्रा में बैठा हुआ है।. 
परन्तु माया ने .छोगों को इथा ही मरमा रक्खा है। वे संमझते 
हैं कि अद्दैतनाम की वस्तु ने तो है ही और न वह ग्रतीत ही 
होती है ।., ज्ञानी का निश्चय इसके ब्रिपरीत होता है। एक तो 
अपने निश्चय से बद्ध है दूसरा अपने ही निश्चय से मुक्त हो 
जाता है । बद्ध प्राणी रेशम के कीड़े की तरंह् अपने आपद्दी 
बंधा पड़ा है। गधे और खच्चर वालों के पास जब उनको 
बांधने की बेड़ नहीं होती, तब वे उनके पैरों को बांघ देने का 
नाटक करके उनके पैरों को चारों तरफ़ से स्पश कर देते हैं। 
हैं। गधे और खच्चर समझते हैं कि हम बांध दिये गये हैं । वे 
रात मर अपने उस संकल्प से बंधे खड़े रहते हैं । इसी तरह 
यह प्राणी अपने ही संकल्पों से अनादि काल से दथा ही बंधा 
पड़ा है । जेसे कड़ी में छेद कर देने वाले भौरे से कमर का 
कोमल फूछ तक नहीं कठता, इसी प्रकार प्राणी का यह अपने 
ही संकूल्प का बन्धन बड़ा ही हो गयां है। यंह अब 
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इससे टूटता नहीं है। इस संकल्प को धारण किये हुए इसे 


अनन्त सृष्टियों बीत चुकी हैं | इसकी बद्धपन की कल्पना दृढ- 
मूल हो गयी है ।. यह समझने लगा हे कि मैं तो बद्धप्राणी हूँ। * 
मुझे जन्म-मरण खंभाव से मिलना ही है, कर्मों का फल मुझे भोगना 
ही है, मेरा गर्भवास टछना नहीं है, जन्ममरण के चक्र से मेरा 
छुटकारा कमी भी नहीं होना है, बस इसी तरह के विचार ही 
तो बन्धन कद्दाते हैं। बद्धता की प्रतीति के सिवाय और तो 
कुछ बन्ध्न है ही नहीं । रेशम का कीड़ा जैसे अपने आपको 
बांधकर मौत को नोता दे लेता है--अपने हाथ से अपनीः क़्बर 
,तय्यार कर लेता है, इसी प्रकार अपने को बद्ध मानकर--स्वयं 
स्वीकृतापराधी (इक्करारी मुजरिम) होकर अपने आप अपनी मरज्ञी 
से बद्ध हुआ फिरता है और जन्म-जरा-मरण आदि की चौपाल 
बन रहा है। अद्वगेत तत्व का प्रत्यक्ष जब तक नहीं होता, तब 
तक बद्धपन नष्ट नहीं होता | अद्वेत के प्रत्यक्षपन की बात 
समझ न पड़ती हो तो यों समझो कि ज्ञानरूप से वह अद्वदित तत्व 
सभी को ग्रत्मयक्ष है । घुलोक, प्रथ्यीछोक तथा पाताछ छोक सभी 
को इस ज्ञान ने अपने पेट में रख छोड़ा है। कोई मी देश - 
और काल ऐसा नहीं है जो ज्ञानसमुद्र में डूबा न पड़ा हो | 
यों स्थालीपुछाक न्याय से थोड़े अद्वैत को समझ कर परिपूर्ण 
अद्वेत को समझ लेना ,चाहिये | कार्य और कारण के एक होने 
की युक्ति से. तथा तजलान्‌ ( उसी से उत्पन्न उसी में जीवन तथा 
उसी में प्रछयय ) इस न्याय से अद्वेत तत्व का विचार ॒करते रहना 
चाहिए और मायामय द्वैत जब जब आये तब तब विचार से उसे 
हटाते रहना. चाहिये । जेसे फल पक कर डण्ठछू को छोड़ देता 


हे इसी भज्नार साल्ात्तार भें जब पूणेता जाती, है: तब, यह विचार 
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खयमेव छूट जाता है । इस तत्व का ज्ञान होने पर भी यदि भूख 
प्यास से इस तत्व को चोट छगती हो, यद्द तत्व भाग जाने 

को या ओझल हो जाने को तय्यार होता हो, तो भूख प्यास 
जिस अहंकार को ढगी है उसी में रहने दो । दूसरे के धम्मो को 
अपने में मत छादो। ये भूख प्यास तादात्म्य कर लेने से ही 
आत्मा को छगती है। उस अध्यास को हृठाकुंर विवेक की 
आवृत्तियं सदा करनी चाहियें। क्‍योंकि अध्यास रूपी शत्रु के 
हमलों को विवेक की ढाछ से ही रोका जा सकता है। चिदात्मा 
को अछग रक्‍्खा जाय और अहंकार को प्रथक्‌ जाना जाय तो 
अब आप आज़ाद होकर करोड़ों पदार्थों की इच्छा कीजिये, 
ग्रन्थि भेद हो चुकने से अब आपको बाघा नहीं होगी । ग्रन्थि 
भेद हो चुकने पर भी प्रारब्ध के दोष से इच्छायें हो ही सकती 
हैं । इच्छाओं से घबराने की जरूरत नहीं-है । देह में व्याथि हों, 
वृक्ष आदि पैदा हो या सूखे, अहंकार में इच्छा हो तो इससे 
चेतन आत्मा का क्‍या बिगाड़ होता है? आत्म तल का बिगाड़ 
वैसे तो प्रन्थिमिेद से पहले कुछ भी नहीं होता था यह बात 
अगर समझ में आती है तो इसी को 'ग्रन्थि-मेद' होना - कहते 
हैं। परन्तु अज्ञानी पुरुष इस बात को समझते नहीं हैं, यही 
तो एक 'भ्रन्यः है । अज्ञानी और ज्ञानी में इस 'प्रन्यि' के होने 
और न होने का ही भेद है.। वैसे देखने में-व्यवहार मेंन्तो दोनों 
एक ही से होते हैं । ग्रन्थि के टूटने की पहचान गीता मे यों रे 

है कि आये हुए दुःखों से द्वेष नहीं करता तथा जाने वार .छुखों 
से 'और ठहरो? नहीं कहता। किन्तु उदासीन की तरह से 
काम करता है। अर्थात्‌ अंदर से ह्ञयाग और बाहर स सार 
कर काम में छगा रहता है। जो छोग काम करना छोड़ देने को ही 
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ज्ञान का फल मानते हैं वे चूक करते हैं । उनकी समझ में आया 
डआ ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर देने वाछा एक 
प्रकार का रोग ही है। छोड़ने की चीज़ तो संग है | व्यवहार 
छोड़ने की चीज़ ही नहीं है | जिसे सुख की इच्छा हो वह संग 
का प्ररित्याग करे | व्यवहार से किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ता। 
किन्तु संग से बिगाड़ होता है। छोक में भी किसी से मनुष्य- 
हत्या का व्यवहार हो जाय और उप्तमें उसकी सक्ति न हो तो 
वह उस पाप का अपराधी नहीं होता । व्यवहार के बन्द होने 
का कारण ज्ञान नहीं है । व्यवह्दार के चलने और बन्द होने की 
बात को समझने के लिये “बैराग्य” 'ज्ञानः तथा “उपरमः को भले 
प्रकार समझ लेना चाहिये | भोगों में दोषदर्शन से वैराग्य उत्पन्न 
होता है, भोगों को ब्याग देने की इच्छा, वैराग्य का खरूप है, 
भोगों में दीनभाव न रहना वैराग्य का कार्य है। श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करने से तत्ततज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य और 
असत्य की पहचाने हो जाना तत्वज्ञान का खरूप है, ग्रन्थि का 
फिर न लगना तत्वज्ञान का काये है। यम ( अहिंसा, सत्य, 

- अस्तय, ब्ह्मचय, अपरिग्रह ) नियम ( शौच,सन्तोष,तप,खाध्याय, 
इश्वरभक्ति ) आसन, प्राणायाम, प्रद्माहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि कंरते रहने से उपरम पैदा होता है, बुद्धि का रुक कर 


९३६९३९२९३९ ४९५८. 


« . खड़ा हो जाना उपरम का खरूप है, व्यवहार का घट जाना या 


बन्द हो जाना यह उपरम का काप है, तत्वज्ञान होते ही 
जो छोग जल्दबाजी में आकर बाह्य व्यवहार को बन्द कर देने 
पर तुर जाते हैं, उनके मनो-व्याप्रार तो चलते ही हैं। यों जबर- 
. द॒स्ती व्यवहार को ब्यागनेवाले की अन्दर अन्दर अवनति होती ही 


जाती है। उसकी अतृ्त बासनायें, कमी भी, जाग कर उपद्रत 
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खड़ा कर देती हैं । होना यह चाहिये कि तत्वज्ञान होने पर जब 
हमारा मानस-संसार ( या जीव का द्वेत) मर जाय या मार 
दिया जाय तब हम ईश्वर के संसार को (ईश्वर के दत को ) 
ध्यान में रखकर व्यवहार करने लगें। अर्थात्‌ अब तक जो 
कर्म हमोरे संसार में आंसक्ति-पूर्वक हो रहे थे, वे अब इंश्वर के 
संसार में अनासक्तिपृषक होने लगें। यमादि का अभ्यास करने से 
हमारा मानस जगत्‌ छिपने छगेगा तथा ईश्वर का सेसार हमारी 
आंखों के सामने आ जायगा । यों देवी सम्पत्ति का विकास होगा 
और वह भी धीरे-धीरे हमको पूर्ण-तत्व में जाकर जब छोड़ 
देगा, तब अपने आंप खाभाविक रीति से व्यवहार क्षीण होगा | 
उपरति के अभ्यास से ही सच्चा व्यवहार क्षय होगा। यदि 
व्यवहार क्षय करने में आसक्ति होगी तो वह भी तो व्यवहार 
की तरह ही बन्धक होगी | व्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 
है ज्ञान से व्यवहार का क्षय कदापि नहीं होता । वैराग्य और 
उपरम पूर्ण हों बोध रुका ह्वो तो मोक्ष मिलने वाछा नहीं है । 
बोध में पूणैता ह्वो फिर चाहे वैराग्य और उपरम पूण न भी हो 
( अधूरे हों ) तो भी मोक्ष अवश्य मिलेगा, परल्‍्तु जीवन्मुक्ति 
का देवदुरेभ आनन्द नसीब नहीं होगा। ब्रह्मनछोक तक को. 
तृण-तुल्य समझना वैराग्य की अन्तिम सीमा है। देहात्मा की 
तरह पर तत्व को आत्मा समझ लिया जाय यह बोघ की अन्तिम 
दशा है । सुप्तिः की तरह संसार को जागरण में भी भूल जाना 
उपरम. की सीमा है । हमारे आत्म-चैतन्य में जो यद्द जगत 
रूपी चित्र माया ने बना दिया दे ज्ञान की महिमा से इसकी 
ओर न देखकर जब हम अपने आत्म-चेतन्य को शेष रख कढेंगे 
तब जगचित्र को देखकर भी मोह नहीं होगा । 
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पुरुष यदि अपने आपे को पद्चचान जाय कि यह तत्व मैं 
हूँ ( मेरा खरूप यह है ) तो फिरःन तो इच्छा करने की कोई 
वस्तु ही रह जाती है और न कोई इच्छा करने वाला तत्व ही 
शेष रहता है। यों आत्मज्ञानी को शरीर के सुखदुःखों के साथ 
साथ सुखी या दुःखी होना नहीं पड़ता । इसी बात का विस्तार 
पूवेक वर्णन इस “तृप्तिदीप” नामक प्रकरण में जीवन्मुक्त महाशयों 
में रहने वाली तृप्ति को बताने के लिये किया है । 
इसे समझने के लिये जीव को दो भागों पर विचार कीजिये-- 
एक इसका भ्रम भाग है दूसरा इसका अधिष्ठान भाग है । जब 
भ्रम भाग की ग्रधानता होती है और अधिष्ठान भाग दबा सा 
रहता है तब तो यहद्द “जीव” अपने को 'संसारी” माना करता है | ! 
जब तो श्रम भाग को मिथ्या समझ कर उसका अनादर कर 
दिया जाता है--जब श्रम को भुला दिया जाता है और अधिष्ठान 
भाग ही प्रधान बन जाता है तब यही जीव 'में तो चिदात्मा हूं में 
तो असंग हूँ? ऐसा जानने लग पड़ता है । कल्पित सप॑ का वहां से . 
'नष्ट हो जाना जैसे सत्य नहीं होता है,इसी प्रकार जीवों को होने 
वाला 'मैं असंग हूँ” इत्यादि ज्ञान भी सत्य तो नहीं होता है परन्तु 
जैसे कांटों से कांठों को निकाल देते हैं इसी प्रकार इन असक्य 
ज्ञानों से भी असत्य संसार का नाश तो हो ही जाता दे । - 
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जब हम किसी बड़े भारी जनसमुदाय में घुसते हैं तब 

अपने खो जाने के डर से अपने शरीर पर कोई भी चिह् नहीं 

कर देते हैं । क्योंकि हमको इन शरीरों के आत्मा होने का सन्देह 

भी नहीं होता है, और हमें इस विषय में विपर्यय भी कुछ नहीं होता 

है। इतना ही पक्का ज्ञान जब किसी को आत्मतत्व के विषय में हो 

जाय--व्यापक जगदात्मा को ही जब कोई अपना आपा समझने 
लग पड़े, जब कोई देहात्मज्ञान की पूरी पूरी बाधा कर सके---तब 
ऐसे पुरुष की मुक्ति उसके न चाहने पर भी होती ही है । 

यों तो यह आत्मतत्व सब को सदा प्रत्यक्ष ही रहता है, 

परन्तु नित्य प्रत्यक्ष रहनेवाले भी इस आत्मतत्व में 'परोक्षता? 
और “अपरोक्षता” तथा "ज्ञान! और “अज्ञान! दोनों ही बातें दसवें 
की तरह रहती हैं--कोई दस मनुष्य नदी को पार करके अपने 
को गिनने छंगे । गिनने वाछा अपने को छोड़कर शेष नौ को 
गिन लता था, और रोता था कि ह्वाय | दसवां तो नदी में डूंब 
गया । इस उदाहरण में दसवें को अपना 'ज्ञानः भी है और 
“ज्ञान? भी है । दसवें का उसे “प्रत्यक्ष! भी है और «“भअग्रव्यक्ष” 
भी है। अब कोई भलामानस उन सब को गिनकर उसको ही 
दसवां बता देता है, तब उसे उसका पूण प्रत्यक्ष होजाता है। 
फिर दसते का अग्रत्यक्ष या अज्ञान कभी नहीं होता । इसी प्रकार 
आत्मतत्व की बात भी है| यह आत्मतत्व संसार की सब वस्तुओं 
को तो जानता है, परन्तु संसार के पदार्थों में आसक्त होकर, 
संसार के सब पदार्थों को जाननेवाछा जो उसका अपना आपा 
है, उसके विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है । अनुभवी लोगों 
के मुख से जब यह मार्मिक आत्मकथा सुनता है और उसपर 
बार बार विन्नाए/करता:है,तत व ते/आत्मा/क््मरूष्चनेब्याप क चेतना 
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का--जो असली कूटस्थ रूप है, उसका ग्रलक्ष होजाता है। अनु- ' 


मी छोगों के समझाने से आत्मा के न होने के भ्रान्त विचार तो 
सदा के लिए नष्ट होजाते हैं, परन्तु आत्मा के प्रतीत न होने के 
जो भ्रान्त विचार हैं वे तो तब नष्ट होते हैं जब समाधिभावना 
( तीत्र छगन ) से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यह पिछली 
अवस्था जब आती है तव ही जीवभाव नष्ट होता है और सब 
शोक छिप जाते हैं । अपने नित्यमुक्तपने की नष्ट स्म्रति दुबारा 
जाग उठती है । इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कहा है कि 
४आत्मा को यदि जाना जाय कि यह तत्व मैंहूँ”। यों तो आत्मा 
खयंप्रकाश तत्व है द्वी, परन्तु इतने से साधक का कुछ भी उप- 
कार नहीं होता। जब साधक की बुद्धि आत्मा के इस खयंप्रकाशपने 
को अनुभव (महसूस) भी करछे तब उस अवस्था की ओर को इस 
छोक में संकेत (इशारा) किया है कि “यह मैं हूँ।” 'त्‌ ढ्वी तो दसवों 
है? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता है, तब्र खोया हुआ 
दसवां उसके सामने आ खड़ा होता है । इसी प्रकार “आत्मा 
ब्रह्म है? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता हैँ तब आत्मा' 
और ब्रह्म के एक होने की बात आंखों के सामने आखड़ी होती 
है । दसवां कौन सा है ! इस प्रश्न के उत्तर में जब दसवां तू ही 
है, यह कहा जाता है और जब शेष नौ के साथ मिलाकर अपने 
आपको गिना जाता है, तब अपने आपके दरसंवपन की स्थ्ृति 
जाग उठती है । अब आप उसे हजार वार नदी में को निकाल 
लीजिये और गिनवाइये अब वह दसवें को कभी भी नहीं भूलेगा । 
क्योंकि उसे दसवें का अनुभवपूण ज्ञान हो चुका है | इसी प्रकार 
विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुभव का 
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विज्ञान बनजाता है, तब शरीरों के किसी भी व्यवहार में लगे 
रहने पर भी अपनी व्यापकता भूल जाने वाली बात नहीं रहती । 
वह अवस्था अम्यास से पकते-पकते जब पूण्ण यौवन पर आती 
है तंत ब्रह्माम्यासी पुरुष अपने को सत्र परिपृण ज्ञान और 
आनन्दरूप में पाकर खभावतृप्त रहने छग पड़ता है । 
हमारा जो जीव है वह क्योंकि अन्तःकरण से युक्त है इस 
कारण से हमें केवछ उतने ही भाग के ग्रत्यक्ष होने की बात तो 
समझ में आती है,परन्तु अन्तःकरण से रहित जो सर्वत्र व्यापक महा- 
चेतना है,उसका हमें कभी प्रत्यक्ष हो सकेगा, यह बात जिनकी 
समझ में न आती हो वे इस पर यों विचार करें--दो गुरु शिष्यों 
में सगुरु के कान में कुण्डल पहने हुए हों तथा शिष्य के कान में 
कुण्डल न हों । अब हमें उन दोनों का प्रृथक्‌ प्रृथक्‌ परिचय देने 
में एक का चिह् तो कुण्डल का होना बताना पड़ेगा तथा दूछपरें 
शिष्य का चिह् कुण्डल न होना ही बताना पड़ेगा कि जिसके 
कान में कुण्डल नहीं हे वही शिष्य है। यों जेसे किसी वस्तु का 
"होना? लक्षण हो सकता है वैसे ही किसी वस्तु का “न होना? भी 
लक्षण हो सकता है । इसी प्रकार “अन्तःकरण का होना” जीव- 
भाव की पहचान है तथा “अन्तःकरण का न होन!? या न रहना 
ब्रह्ममाव की पद्दचान मानी जाती है । यही कारण है कि कभी तो 
वेदान्त सच्चिदानन्द आदि घ॒र्मोी से उसका ग्रतिपादन करते हैं. और 
कभी नेतिनेति की निषेध प्रक्रिया से उसका वर्णन करने लग पड़ते 
हैं। जब दम अपने चिदात्मा पर से अपने अन्तःकरण का बन्धन 
(किंवा पाबन्दी) उठा सकेंगे,तब यही हमारी अब की क्षुद्ध चेतना, 
व्यापक चेतना के रूप में, किंवा ब्रह्म के रूप में, प्रकट होकर 
रहेगी । इस -त्वर्ंप्रकास ित्तव/ के: द्शीव'-के "लिए;५छमको केवल 
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इतना द्वी करना पड़ेगा, कि हम अपनी बुद्धिवत्ति को, उसके 
आकार का बना डा | ऐसा करने पर व्यापक चेतन को आइत 
कर रखने वाला अज्ञान, नष्ट हो जायगा और स्वये प्रकाश तत्व 
अपने आप ही दीखने छग पड़ेगा । परन्तु अनादि काछ से हमारे 
मन में बैठे हुए ये विचार ही कि “हम व्यापक कैसे हो सकते 
हैं ! हम तो कुछ करने और कुछ भोगने वाले तथा परिमित क्षेत्र 
मे बद्ध रहने वाले ग्राणी हैं? हमारे इस व्यापक रूप के दशन को 
दृढ नहीं होने देंते हैं ॥ हमें अपने इस व्यापक रूप में या तो 
संदेह बना रद्द जाता है या अपना यद्व व्यापक रूप भूछ कर फिर 
फिर वही संकीर्णता की भावना जाग उठती द्वै। पंरन्‍्तु जब हम 
सर्वीत्मना तत्पर होंगे, तब तो व्यापक रूप के दशन में सफल न 
होने का कोई कारण ही नहीं रहं जायगा। इस प्रकार के.आत्म- 
दर्शन में विन्न डालने वाली असंभावना और विपरीत भावना को 
हटाने का एक मात्र यही उपाय हवै.कि आत्मतत्ल में बुद्धि की 
एकाग्रता के प्रयक्ञ को निरन्तर चाछू रखा जाय । नहीं तो अनादि 
काल की वासनाएँ इस विचार रूपी नन्‍्हें बालक को पनपने दी 
नहीं देंगी । एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि इस तत्व को 
यदि हम कुछ काल के लिए भूल भी जायेगे तो भी कोई अनथे 
नहीं हो जायगा । अनये तो तब द्ोता है जब हम इस तत्व को 
पहले की तरह फिर संकीण समझने छूग पड़ते हैं| तत्परता से 
जब कि यह्द तत्व बार बार स्मृति भें लाया ही जा रहा है तब इस 
प्रकार की विपरीत बृत्ति के जाग उठने का कोई अवसर ही 
नहीं रद जाता है | जब आन्तरदर्शन पर विश्वास बढ़ता दै और 
बाह्मदर्शन पर से विश्वास उठ चुकता दे तब जितने दिनों तक 
के लिए यदट०शरीर०रत्ना/ ग़म ढैं,..जतचे, दिलों, तक ,जाह्य प्रइृत्त 
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रहती तो है, परन्तु दृष्टिकोण बदल जाने से अब छ्ेशरद्वित जीवन- 
यात्रा द्ोने लग पड़ती है। अब उसे शरीर के सुख दुःखों के 
अनुसार सुखी दुःखो नहीं होना पड़ता है । जगत्‌ की असारता 
को समझ चुकन पर इच्छा करने वाले की और अभिलाषा करने 
योग्य पदार्थ की विचारह्दीन भावना पर कुठाराघात हो जाता है। 
फिर तो तेलरहित दीपक जैसे बुझ जाता है उसी तरद्द संसारताप 
स्वयं शान्त हो जाता है। अब तो तमाशे में देखते हुए काल्‍्प- 
निक पदार्थों की तरद्द इस संसार के प्रिय से प्रिय समझे जाने 
वाले पदार्थों को भी खुशी ख़ुशी छोड़ा जा सकता है । इस प्रकार 
का तत्व दशन हो चुकने पर भी जब तक इस शरीर के जीवन 
का काल रहता है तब तक इच्छा अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्घों 
से प्रभावित होकर छौकिक भोगों में प्रवृत्त होते ही रहते हैं । इस 
प्रकार की ग्रारब्धप्रवृत्ति की रोक थाम करना “अत्यन्त असंभव 
है । युधिष्ठिर और राम जैसे तत्वदर्शी छोग भी इस प्रकार के व्यव- 
हार को रोक नहीं सके हैं। आत्मदर्शो की तथा दूसरों की 
इच्छाओं में यही भेद द्दोता है कि आत्मदर्शी की इच्छा से आगे 
को व्यसन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। उसे भोगों का भोग तो प्राप्त 
हो जाता है परन्तु वह भोगों का व्यसनी (दास) नहीं बन जाता। 
जब कि हम संसारी छोग भोग भी भोगते हैं और आगे को उनके 
दास भी बन जाते हैं। मोग देकर चरिताथें हुआ प्रारब्ध कमे 
ज्ञानी और जज्ञानी दोनों का ही मर जाता है परन्तु अज्ञानी लोगों 
की इस भ्रान्त धारणा से कि ये भोग तो सच्चे हैं आगे को भी 
भोगों का व्यसन लग जाता है । वद्द ज्ञानी को नहीं छगता । जब 
कि यह सारा ही जगत्‌ उसका आत्मा बन चुकता दे तब व्यसन 
से प्रभावित्त-होबे:का,क्रोई-/भवप्तर-ही,ज्हीं, एड,ल्ाता,॥ तत्वज्ञान 
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का जो ग्रभाव है वह तो व्यवह्वार में ही देखा जा सकता हैे। 
व्यवहार रुक जाने पर तलज्ञान का प्रभाव देखने को मिल ही नहीं 
सकता । यही कारण है कि निर्विकल्प समाधि को तत्वज्ञान की 
अवस्था माना ह्टी नहीं जाता | निर्विकल्प समाधि तो उपरति की 
ही एक अवस्था है | वह ज्ञान की कोई सी भी अवस्था नहीं है । 
हां, यह बात तो दे कि जगत्‌ की मायामयता का सम्पूण दशन 
तभी हो सकता है जब कि चित्त का निरोध हो चुका हो । मनुष्य- 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समझने का अवसर चित्त के 
रुकने पर द्वी आता है | इस भाव को लेकर चित्त के रोकने का 
अभ्यास किया जा सकता है। परन्तु चित्तनिरोध हद्वी हमारा 
एकमात्र लक्ष्य नहीं है । आत्मरूप का अनुभवयुक्त ज्ञान हो जाना 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय है । आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार 
का दशेन मिल जाने पर ही शरीरों के साथ खुखी दुखी न हो 
सकने की शान्तिवधेक अवस्था आती है । हमारे ये तीनों शरीर 
स्वभाव से ही दुःखों के निवासभवन हैं । शरीर में वात,पित्त, कफ 
की न्यूनाधिकता से करोड़ों बीमारी खड़ी होती रहती हैं । मन में 
काम क्रोध आदि की अशान्तिकारक भावनाएँ आती ही रहती 
हैं। यों इन शरीरों में स्वभाव से ही दोष भरे पड़े हैं । इन दोषों 
स.इनका वियोग कर सकना ऐसा ही असंभव है जैसे घड़े को 
मिट्टी सु अलग करना। परन्तु अविया से प्रभावित होकर जब 
इन दुःखपूण शरीरों की और आत्मा की परस्पर एकता मान छी जाती 
हे तब परस्पर में धर्मों का लेन देन हो जाता है । आत्मा की 
सत्यता इन शरीरों में मान कर इस सम्पूण मिश्रण को अपना 
स्वरूप समझने की भूल की जाती है । शरीर दुःखी हो तो 


अुदुम्ब क (किसी भी व्यक्ति के #] ख़ी दोने से (अपने पूने को ही ढु ख़ी 
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मानते हुए कुठुम्बनेता की तरह अपने आपको ही दुश्खी माना 
जाने छगता है । यह भूल साक्षितत्व का ध्यान न आने तक ही 
चलती है | सर्पबुद्धि से भयभीत पुरुष पीछे से रज्जु रूप को 
पहचान कर जैसे अपनी पहली समझ पर हँसता है, 
उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी पहली शभ्रान्ति पर उपद्यासपूर्ण 
उपेक्षा का भाव आता है। जड औरं चेतन के मिश्रण 
रूपी इसी अपराध को क्षमा कराने के लिये ही मानो साधक, 
ज्ञान की अनन्त आवृत्तिया किया करता है और जब तक 
स्पष्ट रूप से व्यापक चेतन अछग और ये शरीर अछग दिखायी' 
देने नहीं छगते, तब तक ज्ञान की आवृत्ति करता ही जाता है । 
इस अपने पूर्वापराध को क्षमा कराने की इसके सिवाय दूसरी 
कोई विधि दी नहीं है । जब तक यह्द प्रारब्ध देह है तब तक 
जीव्रभाव की गन्ध कभी कभी तो ज्ञानी के व्यवहार में आया ही 
करेंगी । परन्तु इतनी सी घटना से तत्वज्ञान को बविनष्ट हुआ 
नहीं समझा जायगा | क्‍योंकि जीवन्मुक्ति नाम का कोई व्रत 
नहीं है जो साधकों पर छागरू कर दिया गया हो । यह्व तो जिस 
क्रम से चलता है--जेसे धीरे धीरे उन्नति करता है-इसे तो 
वैसा का वैसा द्वी चलने देना पड़ेगा। दसवें के हमारे उपयुक्त 
दृष्टान्त में भी यद्दी बात है कि दसवें की अग्राप्ति के लिये रोना 
तो उसका ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है । परन्तु दसवें के शोक 
में सिर पीटत पीटते जो घाव पड़ गया है, वह तो मह्दीने दो 
मद्दीने में जाकर अच्छा हो पाता है। हां, यद्द बात तो है कि 
दसंव के न मरने के महालाम से उसे जो हृष होता है वह सिर 
के घाव की पीड़ा को उपेक्षित करा देता है। इसी प्रकार जड़ 
चेतन के अन्थिमोश्ष,से प्ररख्-<दुघतणल्ो--ढक्«दी-०जाति हैं--बे 
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नगण्य होजाते हैं--वें फिर सुलझाने योग्य समस्या नहीं रद्द 
जाते | शरीर आदि की रचना यदि केवल अज्ञान से हुई होती 
तो हां संध्ारविषयक भ्रमपूण धारणा के हटते दी शरीर का भी 
पात होजाता । परन्तु इनकी रचना तो अज्ञान और कम दोनों से 
मिलकर हुई है | संसारविषयक अज्ञान के नष्ट हो चुकने पर भी कर्मो 
का परिचालित वग जब तक पूरा पूरा शान्त नहीं दो लेगा, तत्र 
यह ज्ञानिशरीर जीवित रहेगा ही और संसार तथा मोक्ष का 
मिश्रित अनुभव लेता द्वी रहेगा । इसके पश्चात्‌ ज्ञानी की तृप्ति मे 
एक अभूतपूर्व परिवर्तन की अवस्था आयेगी । अब ज्ञानी को कुछ 
भी कर्ाव्य शेष दीख नहीं पड़ेगा | अब वह दूसरे कतंब्याक्रान्त 
लोगों को पहाड़ पर चढ़े हुए पुरुष की तरद्द उयेक्षाभात्र से 
देखगा । अब वह अपने मन से ऐसे प्रश्नों की झड़ी छगा देगा 
कि जिन का उसके मन पर जीवन्मुक्त होजाने के सिवाय कुछ भी 
सन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं होगा । मन के इस निरुत्तरपने का 
परिणाम यह होगा उसे अपना संसरण का विभाग, अपने छाभा- 
लाम के विचार से तो एकदम बन्द कर देना ही होगा। हां, 
जिस शात््रीय मागे पर चलकर उसने मुक्ति का महाढ्यम उठाया 
है, वह मांग दूसरों के लिये भी अक्षुण्ण बना रहे इस लोक 
संग्रह के विचार से अपने जीवनंरथ को शाख्त्रीयपद्धति पर ही 
दौड़ाता चछा जायगा । परन्तु एक बात भले प्रकार समझ रखने 
की है कि ज्ञानी की शास्नीयमाग पर कम करने की अपनी कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है । उसके ज्ञान की स्थिरता में कम का 
उपयोग छेशमात्र भी नहीं है । उस के ज्ञान की जो 
निरन्तर धार बढ्देगी वह कम करने से नहीं बहेगी । 
वह तो एक्रमात्र,ज्ात्न-के,अव्रलित(्वेततेससे.ही,बहती,गुह सकेगी। 


दप्तिदीप का संक्षेप ण्‌७ 


कि या 3 3003: म अल जमकक अीलकलन 
इसके अतिरिक्त कोई सा भी साधन ज्ञान को निरन्तर स्थिर नहीं 

रख सकेगा । इस बाधित संसार का यह विस्तृत पसारा उसके 

ज्ञान को मार गिरायेगा ऐसी तो शंका ही निमे है | ये सब 

पदार्थ जब अपने पूणे यौवन में ये तब उन सब को मार कर 

आत्मछाम करने वाला ज्ञान, क्या मछा अब इन मृतों से मार खा 

सकेगा १ जिस ज्ञान ने बचपन में सारे पसारे को सकोड़ दिया 

था अब अपने यौवन में उनसे कैसे हार मान छेगा १ ज्ञान हो 

चुकने के पश्चात्‌ भी दीखते रहने वाले इस संसार रूपी मुरदे से 

तो ज्ञानराजा की कीर्ति ही बढ़ेगी । इस प्रकार का ज्ञान जिस 

ज्ञानी को कभी भी-छोड़ कर नहीं जाता, उस ज्ञानी के देहादि 

कुछ करें या न करें इन घटनाओं से वह प्रभावित नहीं होता। 

प्रवत्ति की ओर जिसको आग्रह है वह तो ज्ञानी की पंक्ति में 
बैठने का अधिकारी नहीं है । क्योंकि सांसारिक या पारमा्थिक 
सुख पाने के लिए यक्ञ करने का भाव यही दे कि अभी तक वह 
. सुख के स्वरूप को पा नहीं सका है। ऐसे अवसर पर ज्ञानी का 
एक ही कत्तेव्य है कि ऐसे लोगों में रह कर इन्हें कत्तेव्य का 
पाठ स्वयं व्यवहार करके सिखाया करें। तथा जिज्ञासुओं को 
कर्मों के दूषण दिखा दिखा कर कम करने से छुड्डा छुड़ा कर 
उन्हें ज्ञानमाग पर डालता जाय । अपने मानापमान की कुछ भी 
परवा न करके उन्हें अपने-अपने अधिकार के अनुरूप मार्गों पर 
डालता जाय | यह अभानवी अवस्था जब प्राप्त हो . चुकेगी तब 
की देव दुलभ कृतक्ृत्यता का वर्णन करने के लिए मानवी भाषा को 
दिवालिया द्वो जाना पड़ेगा । आइये उस स्थिति का अनुभव लेने 
के लिए हम आज से ह्वी उद्योग प्रारम्भ' कर दें। 
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किसी भित्ति पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो | उसी मित्ति . 


. पर यदि दर्पण के सूरज का दुढ्वरा प्रकाश पड़ जाय और बह 
भित्ति दो प्रकाशों से जगमगा उठे, इसी प्रकार निविकार चेतन्य 
ने इस देह को भी साधारणतया [अन्य सृष्टि की तरह] प्रकाशित 
तो कर ही रक्खा है परन्तु इस देह को द्दी इस बुद्धिस्थ चिदा- 
भास ने दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित कर डाला है । यों, देहों 
को प्रकाशित करने वाली दो चेतना हैं । इसे समझने के लिए 
कल्पना करो कि एक भित्ति पर बहुत से दपेणों की दीप्तियाँ पड़ 
रही हैं, उन बहुत सी दीप्तियों के बीच बीच में जहाँ दर्पण की 
दीप्ति नहीं पड़ रही हैं वहां सूये की सामान्य दीप्ति तो दीखती 
ही है | इतना ही नहीं जब एक भी दर्पणदीपम्ति शेष नहीं रद्द 
जाती तब भी वह सामान्य सूयदीपम्ति दीखा ही करती द्ैे। इसी 
प्रकार चिंदाभास से युक्त जो बहुत सी बुद्धियाँ हैं उनके बीच 
बीच में [जहाँ एक बुद्धि नष्ट होती है और दूसरी उत्पन्न होने 
'की तैयारी में लगी रहती है तब बीच में] यह कूटस्थ तत्व रहता 
है । विवेकी छोग इसी कूटस्थ को पद्चानें । सुषुप्ति के समय जब 
कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रह जाती, तब इन बुद्धियों के अभाव 
को जो कोई तत्व प्रकाशित किया करता है वह यह कूटस्थ 
चतन्य ही तो है । । 
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जो बुद्धि घटाकार हो गई है, उसमें जो चिति है, वह तो 
केवल घट को ही प्रकाशित कर सकती है। परल्तु घट में जो 
ज्ञातता नाम का धर्म आ जाता है ( जिसके आने पर हम कहने 
छगते हैं कि हमने घट को जान लिया ) वह तो ब्रह्म चैतन्य से 
ही प्रकाशित हुआ करता है. । भेद केवछ इतना ही होता है 
कि--बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले वह त्रह्म इस घट 
अज्ञात रूप से प्रकाशित कर रद्दा था। अब बुद्धि के उत्पन्न हो 
: जाने के बाद तो वही त्रह्म इसको ज्ञात रूप से प्रकाशित करने 
लगता है । समझते हो ज्ञान क्या है? भाके की नोक पर जैसे 
लोहा छगा रहता है इसी प्रकार बुद्धिवृत्ति के अग्र भाग में जब 
चिदाभास लग जाता है तब उसे द्वी 'ज्ञान'ं कहते हैं। अज्ञान 
का विवरण हम कया करें । वह तो जाड्य हद्वी दै। अर्थात्‌ स्वयं 
र्छर्ति का न होना ही 'अज्ञान! कहद्दाता है । अब जो कोई घड़ा 
ज्ञान से व्याप्त हो जाता है तो उसे "ज्ञात घट! कद्दते हैं, तथा 
जो घड़ा अज्ञान से व्याप्त रद्द जाता है उसे “अज्ञात घट” कह्दा 
जाता है। जैसे “अज्ञात घट? ब्रह्म से भास्य रहता है ठीक इसी 
तरह 'ज्ञात घट? भी ब्रह्म से ही भास्य होता है । चिदाभास का 
उपयोग तो केवल इतना ही है कि--वह ज्ञातता नाम के धर्म को 
उसमें उत्पन्न कर दिया करे | इस धम को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ 
बह चिदाभास क्षीण हो जाता है। जिस बुद्धि में चेतन्य का 
आभास न पड़ा हो, उस बुद्धि में तो ज्ञातता को उत्पन्न करने 
का सामथ्य ही नहीं होता । घट में जब चिदाभास नाम के फल 
का उदय हो जाता द्वै तब बप्त यही 'ज्ञातता” कद्दाती दै। वह 
ब्रह्म चेकतन्य तो (१) बुद्धिद्ृत्ति (२) चिदाभास तथा (३) घटठादि 
विषय इन: तीज़ों,को,दी,प्रक्ाशित,,मित्ा,क़ाता: है. परन्तु अकेले 
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घट को प्रकाशित करने वाला तो अकेला चिदाभास ही द्वै । जब 
घट में ज्ञातता नाम का धर्म आ जाता द्वै तब उसमें दुहररा चेतन्य 
हो जाता है । जब हम कहते हैं कि 'यह्द घट है? तब यह कथन 
चिदामास की कृपा का फल है | जब हम कहते हैं कि “घट को 
जान लिया? तब यद्द कथन ब्रह्म के अनुग्रह्द स हुआ करता है । 
यों व्यवद्वार के भेद से भी चिदामास का और ब्रह्मतत्व का भेद. 
जान लेना चाहिए। देह से बाहर चिदाभास और ब्रह्म का विवेक 
यहाँ तक हमने किया दे । आइये अब यह्द भी देख लें कि--देद्द 
के अन्दर के मामलों में ये दोनों केसे रह्त हैं ! तपा हुआ लोहा 
जैसे केवछ अपने आपको ही प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो अहंज्त्ति और कामक्रोधादि दतिया 
४--जिनमें तपे हुए छोहे में अभ्नि के समान ही चिदाभास व्याप्त 
हुआ रद्दता है--वे बृत्तियों केबल अपनी ही भासक होती हैं | 
इतना सामथ्य उनमें नहीं होताकि वे दूसरे की भासक हो सकें। 
इन बृत्तियों का यह स्वभाव है कि ये क्रम क्रम से रुक रुक कर 
पैदा होती हैं, और सुत्ति मूछो या समाधि के समय तो सब की 
सब विलीन हो जाती है--तब इनमें से एक भी शेष नहीं रह 
जाती | अब यदि अन्दर के कूटस्थ तत्व को समझना हो तो यों 
.समझनाःच|६&िए. कि---जो निविकार्‌ रहने वाली वस्तु, इन सब 
वृत्तियों की सन्धियों को, और इन सब वृत्तियों के अभावों को, 
प्रकाशित किया करती है अयवा जाना करती है, वही निर्विकार 
वस्तु 'कूटस्थ' कद्दछाती है । जेसे बाह्य घट में दुगना चैतन्य हो 
जाता है, इसी प्रकार अन्दर की द्त्तियों में भी दुगना चैतन्य 
इकट्ठा हो जाता है । यही कारण है फफकि--सन्धियों की अपेक्षा 


शृत्तियों में चैतन्य की अ पिका पड्च पायी जाती है। बृत्तियों | 
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के स्वयं प्रकाश होने के कारण इनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं द्ोती 
और उनमें ज्ञातता भी उत्पन्न नहीं होती | ये वृत्तियों जब उत्पन्न 
हो जाती हैं तब दे उत्पन्न होते ही स्वविषयक अज्ञान को भगा 
देती है। यों अज्ञान की व्याप्ति भी इन दृत्तियों में नहीं रहती 
और अज्ञातता भी नहीं होती । 
जिस दुगने चैतन्य का वर्णन ऊपर किया है, उसमें से जितने 
चेतन भाग के जन्म और नाश होते हुए प्रतीत होते हों, उसे 
तो अकूठस्थ मान छो तथा जो अबिकारी भाग प्रतीत होता हो 
उसे “कूटस्थ' जान लो । देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि से युक्त जो 
जीवाभास रूपी भ्रम द्वो गया है, इस श्रम का अधिष्ठान जितना 
कुछ चेतन है, उसी चेतन को हम “कूटस्थ” कह रहे हैं । तथा 
जिसको वेदान्तों ने सम्पूण जगद्भम का मूलधिष्ठान बताया है 
उसे हम “ब्रह्म” कहना चाहते हैं। जब एक ह्वी चेतन्य में इस 
सम्पूण जगत्‌ का आरोप कर लिया गया है तब इस जीवाभास 
के विषय में जो कि उसी का एक भाग है शंका करनी व्यय है। 
जगत्‌ और जगत्‌ का एकदेश यह चिदाभास ये दोनों आरोप- 
णीय पदाथे हैं । यदि कोई किसी महायुक्ति से इन दोनों आरोप- 
णीय पदार्थों के भेद की विवक्षा करना छोड़ बैठे, तो फिर चिति 
एक की एक ही रह जाती है--फिर 'ततः 'त्व! पदार्थों में भेद 
नहीं रद्द जाता । अर्थात्‌ चिति में जो भेद है वह तो औपाधिक 
किंवा भ्रान्तिजन्य है । सच्ची तो एकता ही है । श्रम का कारण 
तो यह होता है कि--इस आमांस ने बुद्धि के कर्तत्व मोक्तृत्व 
के धर्मों न आत्मा के स्फूति नाम आओ को अपने में 
ण कर लिया है। भ्रमस्थल की चांदी में जैसे अधिष्ठान और 
आरोप्य दोनों के/द्वी। धरम दीखते-हैं>और प्यद् "'कल्पित'' मानी जाती 
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है, इसी प्रकार दोनों के धम दीखने से यह आभास भी कल्पित 
वस्तु द्वी है । 

बुद्धि क्या है ! आमास कौन है ? इन सब में आत्मा नाम 
का पदार्थ कहाँ छिपा बैठा हे ! यह जगत्‌ का बबण्डर केसे बन 
कर खड़ा हो गया द्वै ! इन प्रश्नों को जब कोई सन्तोषजनक 
रीति से नहीं सुल्झा छेता तब उसे मोह में फंसना पड़ जाता 
है। इन प्रश्नों का हल न करना ही 'संसारः कहता है । यही 
मोह मुमुक्षु लोगों को हटाना है। यही सब अनर्थों का मूल 
निकास है । जिसने तो बुद्धि आदि के. स्वरूप का विवेक कर 
लिया हो, वही ज्ञानी है, वही सब अनर्थों से मुक्त हो गया है। 
यह बात वेदान्तों ने डंके की चोट कही है । 

जिस संसार और जिस मोक्ष का वर्णन ऊपर किया 
है, उनको यदि कोई सच्चे मानों में समझ जाय, यदि किसी को 
यद्द माछम हो जाय कि ये बन्ध और मोक्ष तो केवल अविवेक 
की खसकीली बुनियाद पर चिन कर खड़े कर दिए गये ढेँ तब 
फिर बन्ध किस का £ और मोक्ष किस का १ इत्यादि कुशंकाओं 
का समाधान साधक के हृदय में स्वयमेव हो जाता है--वह जान 
जाता है इन प्रश्नों को जिसने हल नहीं किया वह बद्ध है। 
जिसने इन प्रश्नों का हल कर दिया वह मुक्त दी है । 

इस कूटस्थ तत्व को संक्षेप में यों समझना चाहिए कि जब 
वृत्तियों उदय हो जाती हैं, तब यह्द तत्व, दत्तियों का साक्षी 
होकर, जब तक वृत्तियों उत्पन्न नहीं होतीं तब तक यह्द तत्व 
वृत्ति के ग्रागभाव का साक्षी बन कर, आत्मजिज्ञासा जब किसी 
को दो जाय तब यह्द तत्व उसी का साक्षी रह कर, उससे पहले 
'में भज्ञानी हूं? ऐसे अज्ञान के साक्षी, के रूप में, यह्द तत्व रहा 
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करता है । वह साक्षी कूठस्थ तत्व इस असत्य जगत्‌ का आलम्बन 
है, इससे इसे 'सत्य' कद्दते हैं । सम्पूणे जड पदार्थों का प्रका- 
शक होने से इस तत्व को “चिद्रूप” मानते हैं । सदा दी प्रेम 
का स्थान होने से इस साक्षीतत्व को “आनन्दरूप” समझते हैं । 
यह कूटठस्थ तत्व सभी अर्थों का साधक है, और सभी से सम्बद्ध 
है, इससे उसे “सम्पूण” भी कह देते हैं | यह कूटस्थ तत्व “जीव? 
और “इंश्व? आदि की कल्पना से बहुत ऊपर रद्दता है । यद्द तो 
एक स्वयंप्रकाश केवछ तथा कल्याणस्वरूप तत्व है। 

यद्यपि माया ने आभास के द्वारा 'जीवःऔर 'इंश्वर! की रचना 
कर डाली है, फिर भी ये दोनों काच के घड़े के समान स्वच्छ ही हैं। ' 
काच का घड़ा जैसे मिट्टी के घड़ों से स्वच्छ होता हे, इसी प्रकार 
ये जीवेश्वर भी देहादि की अपेक्षा स्वच्छ होते हैं । देह और मन 
दोनों ही अन्न से बनते हैं, फिर भी मन, देह से स्वच्छ होता है। 
इसी प्रकार मायिक होने पर भी अन्य मायिक पदार्थों से ये दोनों 
स्वच्छ होते हैं । ये दोनों ही चिद्रूप हैं, यद्द तो इसी से सिद्ध 
हो जाता है कि--वे सब के अनुभव में चिद्रूप में ही आते हैं। 
उस माया शक्ति ने ह्वी उन दोनों को चिद्रूप से प्रकाशित कर 
डाछा है | दम तो देखते हैं कि--हमारी नींद भी--जिसे 'हमारी 
माया? कद्द सकते हैं--सुपने के चेतन जीव और झुपने के. ईश्वर 
आदि को उत्पन्न कर ही डालती हैं । फिर मदामाया चेतन 
जीवेश्वरों को उत्पन्न कर डाले इसमें आश्रयचकित क्यों 
हो ! परन्तु मायिकपने के वहम में इतने अधिक भी न फँस 
जाओ कि कहीं कूटस्थ को भी मायिक द्वी कह्द बेठो। क्योंकि 
कूटस्थ के मायिक होने का तो-कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। 
सम्पूणे बेद्ान्त.प्रकालःहोक, इसी, इतस | , के ,बस्तुल का उका 
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बजा रहे हैं | वे इस कूटस्थ के विरोधी किसी भी वस्तु को सहन 
नहीं करते हैं । हम औपनिषद लोग तो वेदान्तों के रहस्य को 
खोलने का उद्योग भर करते हैं | तक के आधार से कुछ कहने 
का तो हमारा संकल्प ही नहीं है | यदि हम तके के सहारे से 
कुछ कहते तो तार्किक लोगों को हम पर आक्षेप करने का अब- 
काश मी मिल जाता । मुमुक्षु को चाहिए कि इस दुरवगाह्य आत्म- 
तत्व को जानने के लिए-केवल श्रुति का ही सह्वारा पकड़ लें। 
श्रुति का अभिप्राय तो स्पष्ट ही यह हैं कि--इन जीव और ईश्वर 
को माया ही उत्पन्न कर देती है। ईक्षण से लेकर ग्रवेश पर्येन्‍्त 
जितनी भी सृष्टि है, सो सभी ईश्वर की बनाई हुईं द्व तथा जाग्रत्‌ 
से लेकर मोक्ष प्यन्‍त का सभी जगत्‌, जीव्र का बनाया हुआ है। 
अब कूटस्थ के विषय में भी सुन ढीजिये--वह् तो सदा ही 
कूटस्थ रहता है । -जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकार की मानसी 
व्यथायें और मृत्यु अनादि काल से क्रमानुसार बराबर होते चले 
आ रहे हैं । इन सब के होने पर भी इस तत्व में आज तक कुछ 
भी अतिशय नहीं हो पाया हे । इसीलिए मन भें यह निश्चय कर 
लीजिए कि--मरण और जन्म कुछ भी नहीं है । बद्ध और साधक 
कोई भी नहीं हे । मुमुक्षु और मुक्त किसी को भी नहीं कहना 
चाहिए, वह कृस्टथ तत्व मद्ठी के पुतलों में बृथा ही छुक छिप 
कर जन्म-मरण का श्रमपू्ण अभिनय कर रहा है। मन और 
बाणी के अगम्य इस तत्व को, जब-वह श्रुति किसी साधक को . 
बता देना चाहती है, तब साधक की योग्यता के अनुसार या 
तो “जीव” या “ईश्वर! या फिर “जगत? का सहारा छेकर इस 
अवाइ्मनोगोचर तत्व का बोध ज्यों, त्यों करके उसे करा देती: 
है। इसी.उह्ेस् को, देका, जीव! हमर, और जुगृतू/ के स्वरूप /" 
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का प्रतिपादन जहाँ तहाँ किया गया हैं। उसका परम तात्पये 
तो जिस किसी भी ग्रकार उस अगम्य तत्व का बोध करा देना 
ही है। बोध कराने की ग्रक्रियायें मे ही अलग अछ्ग हों परन्तु 
तत्व तो एक ही होता है । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना 
है उन सब के चित्त एक समान नहीं होते--उनके चित्तों में 
बड़ी त्रिषमतायें पायी जाती हैं। उनके चित्तों की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी मिन्न भिन्न हो जाती है । यह 
तो मानी हुई बात है कि--श्रुति का तात्पय तो एक ही हो 
सकता है । फिर भी जो छोग उनका विरुद्ध अथे करके आपस 
में झगड़ते हैं, उसका कारण यह है कि ये छोग श्रुति के पूर्वापर 
का विचार न करके, उसके तात्यये को न समझ कर, भ्रम में 
पड़ जाते हैं । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूण तात्पय को समझ 
कर आनन्दसमुद्र में विहार करने छंगते हैं । विवेकी लोगों का 
तो यह निश्चय होता है कि--यह मायारूपी मेघ जगतू रूपी 
जल को जब कभी इसके जी में आये, बरसाता फिरो। इसके 
बरसाने और उसके बरसने से, चिदाकाश-की कुछ भी हानि या 
राम नहीं होता |. 

यदि कोई इस प्रकरण भें कही हुई प्रक्रिया का सदा ही 
विचार रक्खे तो वह अवश्य ही कूठस्थता का मदह्ालाभ करके 


छोड़े । 


है 
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यदि किसी प्रतिबन्ध के कारण किसी को ब्रक्मज्ञान न हो 
सकता हो और वह्द इस मागे पर श्रद्धा रखता हो तो वह बह्म- 
तत्व की उपासना ही किया करे । उससे भी उसे मुक्ति मिल ही 
जायगी । एक पुरुष मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दौड़ता दै, दूसरा पुरुष दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे 
उठाने चलता है, इन दोनों को दी यद्यपि मिथ्या ज्ञान तो समान 
ही हो रहा है, तौ भी प्रयोजनसिद्धि में विशेषता पायी ही जाती 
है--पहले को तो मणि मिल जाती है, दूसरा उससे वंचित ही रह 
जाता है । दीपक की प्रभा को मणि समझना “विसंवादि भ्रम 
(विफलश्रम) कद्दाता दे, मणि की प्रभा को मणि समझना 'संवादि 
भ्रम” (सफलश्रम) माना जाता है । भाप को घुँआ समझा और 
उससे अग्नि का अनुमान किया और वहाँ जाकर अप्नि को पा भी 
लिया, यद्द भी संवादिश्रम ही दै। प्रत्यक्ष अनुमान तथा शासत्र में 
ऐसे अनन्त संवादिश्रम पाये जा सकते हैँ । इसी भ्रम के कारण 
से मिट्टी ठकड़ी और पत्थर तक देवता हो जाते हैं । किसी वस्तु 
को उल्ठा समझ कर भी जब अभिलषित फल अचानक मिल 
जाय तभी वह्द 'संवादिअ्रम? कद्दा जाता है । जेसे संवादिभ्रम अम 
होने पर भी ठीक फल दे देता है इसी प्रकार ब्रह्मतत्व की उपा- 
सना अप होसे,प्रर,भी सुक्ति प्री, फल क्रो हे.द्वी (देती दे । 
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बेदान्तों के द्वारा अखण्ड एक रसात्मक तत्व को परोक्ष रूप 
से जान कर उपासक लोग “अहं त्रह्मास्मि? 'में ब्रह्मतत्व ही हूं” इस 
प्रकार उपासना करने छंगते हैं । यहाँ पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 
प्राय यही है क्रि--अभी उसे प्रत्यग्व्यक्ति दीखने नहीं लगी है, ः 
केवल शात्त्र के कहने से ब्रह्म है! एसा एक सामान्य ज्ञान उसे 
हो गया है| केवल परोक्षता रूपी इस कमी से ही उसे “अतत्व- 
ज्ञान! कह देना ठीक नहीं है । क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप भी 
तो अध्यात्मशासत्र ने ही बताया है। इस कारण जब शाद्बीय 
रीति से उस सचिदानन्द तत्व का निश्चय होता है तब परोक्ष होने 
पर भी वह ज्ञान तत्वज्ञान ही रहता है, श्रम नहीं हो जाता | 
शात्रों ने तो यद्यपि महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म को ग्रत्यकू ही बताया 
है और वंह है भी ऐसा ही, परन्तु जो छोग विचार नहीं करते, 
उनकी समझ में यह बात आनी बड़ी ही कठिन है कि वह ब्रह्म- 
तत्व हमारा आपा ही है । देद्वादि को आत्मा मानने का भ्रम जब 
तक जाग रहा है, तब तक कोई भी पुरुष, मन्‍्दबुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्मतत्व को आत्मा जान द्वी नहीं सकता । जो श्रद्धालु 
. है, जो शास्रदर्शी है, उसको ब्रह्म का 'परोक्ष ज्ञान' हो जाना तो 
बहुत ही सुकर है । अद्वैत के इस ऐसे परोक्ष ज्ञान को द्वैत का 
प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता है । लोक में देखा जाता दे 
कि-प्रत्यक्ष शिलाबुद्धि परोक्ष इश्वरमाव को हटाती ही नहीं 
है । बताओ ! कि--प्रतिमा आदि के विष्णु होने में किस श्रद्धालु 
को संदेह होता है । अश्रद्धाठु लोग इस बात पर भले ही विश्वास 
न करें, उनका उदाहरण देना यहाँ ठीक नहीं दै । क्योंकि वेदिक 
बातों में केवल श्रद्धालु छोगों को ही अधिकार है । परोक्ष ज्ञान 
तो एक बार के आप्तोपदेश से दी उत्पन हो जाता दे। आप्त 
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के मुख से सुन कर जैसे कमोनुष्ठान किया जा सकता हैं उस 
तरह आप्त की बात सुनते ही किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
हो जाता है' उसके लिए तो उसे फिर फिर विचार करना पड़ता 
* है। परोक्ष ज्ञान को रोकने वाली तो अश्रद्धा है, और कुछ नहीं। 
तथा अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केवल अविचार ही किया करता 
है। विचार करने पर भी यदि किसी को ब्रह्मात्मता का. परिज्ञान 
न हो सके, तो उसे बार बार विचार करते ही जाना चाहिये । उसे 
समझ लेना चाहिये कि अभी बिचार में कोई कमी रह गयी होगी। 
क्योंकि अपरोक्षज्ञान के होते ही विचार अपने आप रुक जायगा। 
विचार की समाप्ति दी अपरोक्षज्ञान का अचूक चिह्ृ माना गया 
है । यदि मरण पर्यन्त विचार कर डालने पर भी किसी को आत्म- 
लाभ न हो तो उसे उप्तक्रे प्रतिबन्धों का क्षय हो जाने पर जन्मान्तर 
में आत्मढाभ द्वो ही जायगा। व्यासमुनि ने भी कहा हे कि-- 
इस जन्म यां परजन्म में भी विद्या हो जाती है । कठ श्रुति में भी 
कहा हे कि बहुत से लोगों को तो सुनकर भी इस आत्म तत्व का 
ज्ञान (इस जन्म में ) नहीं हो पाता। वामदब को तो गे में 
आत्मतत्व का ज्ञान हुआ या | छोक में भी देखते हैं कि--बहुत - 
वार याद करने पर भी जो बात याद नहीं होती वही बात अगले 
दिन बिना याद किये याद आ जाती है । खेती और गर्भ जेंसे उसी 
दिन तेयार नहीं हो जाते इसी प्रकार आत्मविचार उसी दिन 
अन्तिम श्रेणी पर नहीं पहुँच जाता | किन्तु धीरे धीरे पका करता 
है| बार बार विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान न हो तो समझ 
लेना चाहिये कि भूत, भावी या वर्तमान कोई सा प्रतिबन्ध होगा, 
जो कि ज्ञान को होने नहीं देता । इन तीनों में से कोई सा प्रति- 
बन्ध हो तो बेदपारंगत लोग भी मुक्त नहीं होते हैं । इसी अभि- 
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प्राय से श्रति ने हिरण्यनिधि का इष्ठान्त दिया है। भूगभे विद्या 
को न जानने वाले छोग हिरिण्यनिधि के ऊपर घूमते रहने पर भी 
उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजायें प्रतिदिन ब्रह्म के 
पास जाती हैं, परन्तु [ विषयवासना रूपी ] अच्ठत से ढकी रहने 
के कारण, उसको पहचान नहीं सकतीं | किसी यति के लिये तो 
बीता हुआ मह्दिषी का ख्लेह ही ज्ञान में प्रतिबन्ध हो रहा था और 
उसे तत्वज्ञान नहीं हो पाया था। उसके मद्दिषी के स्नेह का अनु- 
सरण करके ही जब उसे तत्व का उपदेश क्रिया गया तब प्रति- 
बन्ध का क्षय हो जाने पर उसे यथाये ज्ञान हुआ। 

बर्तमान प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता है एक विषयासक्ति 
दूसरा बुद्धि की मन्दता तीसरा कुतरक॑ चौथा अपने विपरीत- 
ज्ञान पर अड़ कर बैठ जाना कि यही ठीक है ।! शमदमादि 
श्रवणमननादि उपायों से [ जो भी जिस जिस प्रतिबन्ध को हटाने 
में उपयुक्त है ] उस उस ग्रतित्रन्ध के हठ जांन पर अपना ब्रह्म- 
भाव द्वाथ आ जाता द्वै। जन्मान्तर दिलाने वाला जो आगामी 
प्रतिबन्ध होता है, जिसको प्रारब्धशेष भी कह्दते हैं, यह तो 
भोग के विना क्षीण नहीं हो पाता। यही कारण दे कि उस 
. आगामी ग्रतिबन्ध की निवृत्ति का समय नियत नहीं किया जा 
सकता कि--इतने दिनों में आगामिप्रतिबन्ध नष्ट हो जायगा-। 
वह प्रतिबन्ध वामदेव का तो एक जन्म में ही क्षीण दो गया या। 
भरत को तो इसमें तीन जन्म धारण करने पड़े थे। गीता में तो 
यहां तक कह्दा है कि जो योगश्रष्ट हो जाते हैं जो तत्व 
साक्षात्कार पर्यन्‍्त विचार नहीं कर पाते । जिन का विचार बीच 
में ही छूट जाता दै ] उनके प्रतिबन्ध का क्षय होने में कमी कमी 
बहुत जन्म छग जाते हैं। परल्तु ध्यान रदे कि इस रुकावट के 
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कारण उनका विचार निरथेक नहीं हो जाता है । ज्यों ही उनका 


प्रतिबन्ध हटता है त्यों ही उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है । गीता में 
यह भी कहा है कि--योगश्रष्ट छोगों को आत्मविचार के प्रभाव 
से पुण्यकारी छोगों को मिलने वाले खगोदि छोक मिलते हैं | फिर 
भी यदि कोई अमिलाषा रह गयी हो तो वे पवित्र श्रीमानों के कुछ 
में जन्म छेते हैं [ और वहां अपनी अभिलाषा को पूरा कर छेते 
हैं ।] यदि वे आत्म तत्व के विचार के प्रभाव से निःस्पृह्द हो गये 
हों तो लौटकर योगियों के कुछ में ही जन्म लेते हैं । किन्तु ऐसा 
जन्म बड़ा ही दुलेम होता है । यह्द थोड़े पुण्यों से किसी को नहीं 
मिलता । क्‍योंकि ऐसा योगश्रष्ट इस कुछ में आते ही उसी पहले 
वाले बुद्धिसेयोग को पा जाता है। वैसा “बुद्धियोग' उसे योगी मां- 
बापों से दायभाग के रूप में मिल जाता है । फिर तो वह पहले 
से भी दूने उत्साह से प्रयत्ञ करने छग पड़ता है । उसका पूव्वो- 
भ्यास उसे बलात्‌ अपनी ओर खच ले जाता है। यों सिद्ध 
होने में अनेक जन्म लग जाते हैं । यदि तो किसी को बह्मछोक 
को पाने की इच्छा हो और वह उसे वहीं दाबकर--तत्वज्ञान से 
उसको न उखाड़ कर--आत्मविचार करने लगे तो वह्द भी साक्षा- 
त्कार नहीं कर पाता । वह फिर कल्पान्त के समय इस जगत्‌ के 
समष्टि अभिमानी के साथ मुक्त होता है,ऐसा शास्त्र का अभिग्राय है। 
कई तो ऐसे होते हैं कि उनके सांसारिक धन्धे उन्हें अपने आपे के 
विचार का अवसर ही नहीं आने देते। इस शरीर की दासता और 
मन की चाकरी में यदि उनके भाठों पद्दर बीत जाय तो वे घब- 
राते नहीं । परन्तु जिसकी कृपा से यह मट्ठी का पुतछा चलता 
फिरता है, उस अन्दर छिपे हुए प्राणाधीश की मीमांसा के लिये 
उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिल्ता। इतनी ही क्यों! 
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जो छोग इस आत्मतत्व का विचार करते हैं उन्हें वे निकम्मा 
और मूढ़ समझते हैं | वे उनके सहवास को भी यथाशक्ति ठाला 
करते हैं । ऐस लोगों को ध्यान में रखकर ही तो कठ में कहा 
है कि बहुत से पापियों को तो वह परात्मतत्व सुनने को भी नसीत्र 
नहीं द्वोता । 

जिस श्रद्धालु की बुद्धि अतिमन्द हो, जिसे अध्यात्मदर्शी गुरु 
हाथ न छंगे, या अनुकूल देश काछादि न मिल सके, वह्द इतना 
ही करे कि दिन रात ब्रह्मोपासना ( प्रणवाम्यास ) द्वी करता रंहे। 
निर्गुण ब्रह्म की उपासना की रीति यद्द है कि उसके ज्ञान को 
बार बार दोहराता रहे । रैव्य ग्रश्न के उत्तर में तापनीय उपनिषत्‌ 
में निगुणोपासना का कथन किया है। प्रश्न उपनिषत में त्रिमात्र 
ओंकार की उपासना का वर्णन आया है। कठ और माण्डूक्य में 
भी इसी निर्गुणोपासना का समुछेख पाया जाता है । निगुण उपा- 
सना को कैसे करें ! यह यदि जानना हो तो आद्य शकराचायजी 
के पंचीकरण नाम के पुस्तक को देखना चाहिये एक बात इसमें 
ध्यान रखने योग्य है कि सारी शाखाओं में निगुण ब्रह्म के जितंने 
गुण आये हैं, उन सब का उपसहार इस उपासना में कर लेना 
चाहिये । उसमें 'आनन्दः 'सत्‌ः (चित? 'पूण! आदि जितने विधेय 
गुणहैं या अस्थूछ अनणु, अहस्व, अदीघ आदि जितने भी निषेष्य 
गुण हैं उन सभी का उपसंहार इसमें साधक को कर लेना चाहिये । 
ऐसा न हो कि किसी एक प्रकरण में जिन गुणों का वर्णन आया 
है केवल उन्हीं गुणों के आधार पर इस उपासना को करने ढगें। 
उपासना करते हुए यह कभी न भूलें कि आनन्द आदि विधेय 
और अस्थूलादि निषेष्य गुणों से एकमात्र अखण्ड आत्मतत्व ही 


लक्षित होता है.।. है ,परवसे-ज़ो, तब, काशित्‌ होता है “बी तल 
कप 
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मैं हूं? ऐसा ध्यान साघक को यथाशक्ति आठों पहर रहना चाहिये । 
अब बोध और उपासना का भेद भी सुन छीजिये--बोध तो 
वस्तु के अधीन होता है। इसके विपरीत उपासना उपासक के 
हाथ की बात होती है । बोध की उत्पत्ति विचार से होती है-- 
साधक न भी चाहे तो भी वस्तु के सामने आने पर बोघ होता 
ही है। उसे वद्द रोक नहीं सकता । वह बोध रूपी दिवाकर जब 
उदय होता है तब इस सब संसार की सत्यता को भस्मसात्‌ 
करके छोड़ता है | जब इतना हो चुकता है तब साधक कृतक्ृृत्य 
हो जाता है । उसके बाद उसे नित्य तृप्ति रहने लगती है । अब 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है। अब तो वह प्रारब्धक्षय की बाट 
जोहने लगता है कि “यह कब समाप्त होगा! । 

ऐसा परमपद यदि किसी को पाना हो तो वह गुरु के उप- 
देश पर विश्वास करे | उस पर किसी प्रकार का भी संशय न करे 
और अपने उपास्य का निरन्तर ऐसा विचार करें कि-इस 
चिन्तन के बीच में, अन्य किसी भी विषय का विचार तक न आने 
दे। चिन्ता करते करते अन्त में ऐसी अवस्था आ जायगी कि साधक 
को खय॑ ही यह भान होने छगेगा कि ओहो ! यह चिन्त्यस्वरूप 
तो मैं ही हूँ। यहां पहुचते ही साधक का चिन्तन भी छूट जायगा। 
फिर यह प्रयत्न करना चाहिये कि किसी तरह मरणपयेन्त 
यही धारणा बराबर बनी रहे | क्‍योंकि उपासना पुरुष के अधीन 
होती है । कोई चाहे उसे करे, चाहे न करे, या जैसे जी में भाये 
कुछ का कुछ किया करे। इस कारण उपासकों से यह बात 
विशेषरूप से कह देना चाहते हैं. कि वे इस उपासना को 
सदा द्वी किया करें। छुपने में भी वेदपाठ करने वाले बेदपाठी 
का या सुप्रन में जप, करते, वाक़े जपिता/ का 'ज़ो--ह्यूक्त हो जाता 
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है वही हाल उपासक का हो जाना चाहिये । उपासना की ऐसी 
प्रगाढहता तो तभी होगी जब कि विरोधी विचारों को छोड़ कर 
निरन्तर भावना की जायगी और वासना का आवेश बढ़ने लगेगा। 
ऐसी उपासना सर्परित्यागी संन्यासमार्गी लोग ही कर सकते हों, 
यह धारणा ठीक नहीं है । क्योंकि इस उपासना में आस्था की 
अधिकता जब हो जायगी तब विषयव्यसनी की तरद्द, अपने 
प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए भी, अपना लोकब्यवह्ार करते हुए 
भी, यह उपासना बराबर चल ही सकेगी । देखते हैं कि जिस 
नारी को परपुरुषसंग का व्यसन पड़ जाता है, वह घर के कामों 
भें उलझी रहने पर भी, अन्दर मन में तो उसी परसेग रसायन 
को चखती रहती है। ऐसा करते हुए भी उसके घर के काम 
काज बराबर चलते ही हैं। द्वां, इतना तो अवश्य हो जाता है 
कि उसके घर के काम ऊपर के मन से होने लगते हें । इसी 
प्रकार उपासना में निष्ठावाले पुरुष, ऊपर के मन से तो संसार 
के काम काज निभाते रहें । हम उनके ऊपर के मन को छीनना 
नहीं चाहते | हमें तो वे अन्दर का मन ह्वी दे दें। अन्दर के 
. मन से तो वे आठों पहर अखण्डोपासना-रूपी दीपक को जगाते 
रदें। जिस तत्वज्ञानी ने यह समझ लिया है कि--यह प्रपंच तो 
मायामय है, आत्मा तो केवल चैतन्य रूप है, फिर बताओ, उसे 
व्यवहार में क्या उलझन होगी १ व्यवहार को यद्द ज़रूरत तो है 
ही नहीं कि--यह प्रपंच सच्चा ही हो और न व्यवद्वार को यही 
दरकार है कि आत्मा जड ही हो,तब ही उसका काम चले, किन्तु 
इस बिचारे [व्यवहार] को तो केवल साधनों की ही ज़रूरत होती 
है। देखो व्यवहार के साधन जो मन, वाणी, शरीर अथवा ये 
बाह्य पद्मथे हैं,,इनक़ो 'वल्नब्वाती:तोड़, फोड़, कर तो, फैक ही नहीं 
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कह्द बैठना कि तलज्ञानी मी चित्त का उपमर्दन तो करता ही है। 
अरे भाई ! यह बात तो तुम 'ध्याता' की कहद्द रद्दे हो । तलज्ञानी 
पुरुष कभी मी चित्त का उपमर्दन नहीं कर सकता | भला क्‍या 
कहीं घटतत्व को जानने वाला पुरुष भी बुद्धि का मर्देन किवा 
उसे एकाम्र करता देखा जाता है ! यदि केवल एकवार ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जैसा जड़ पदार्थ भी सदा ही भासने छगता 
है तो फिर खयग्रकाश यह आत्मा एक वार ज्ञान हो जाने पर सदा 
ही क्‍यों न मासने छंगेगा ! घठादि का निश्चय जब एक बार हो 
जाता है तब उसके बाद घटज्ञान नष्ट तो हो जाता दे परन्तु फिर 
जब कभी घट की जरूरत होती है, तभी उस घट को छेजा 
सकते हैं | उस घट मे चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरत ही 
नही होती । ठीक यद्दी बात आत्मा के विषय में भी समझ रखनी 
चाहिये--उसमें भी चित्त को स्थिर किय रखना आवश्यक नहीं 
है। जब किसी को एक वार आत्मा के खरूप का निश्चय हो 
जाता है तब फ़िर जब कभी उसे अपेक्षा होती है, तभी वह ज्ञानी 
उसके विषय में कथन, मनन या ध्यान आदि कर ह्वी सकता है |. 
यदि कोई ज्ञानी भी उपासक की तरह लौकिक व्यवद्वार को भूछ 
जाता. है तो इस भूल को ज्ञान से हुआ मत समझो । यह विस्मरण 
तो उसे ध्यान से हुआ हैं। परन्तु यह ध्यान तो उस ज्ञानी ने 
अपनी इच्छा से ही पसन्द कर डिया है। शासतत्र उससे ध्यान 
करने को नहीं कद्दता। मुक्ति तो उसे केवल ज्ञान से द्वी मिल 
चुकी है। यद्द बात वेदान्तों में अनेक जगह कह्दी गयी दे । यदि 
तत्वज्ञानी छोग ध्यान न करें तो वे भले ही बाह्य व्यापारों में 
रहें । उनकी अच्त्ति'में "किसी “्तरद प्की-_्कोईे०भी०रुकावट नहीं 
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हे । तत्वज्ञानी की बाह्म प्रवृत्ति मान कर अतिग्रसक्ति से डरना 
ठीक नहीं हे। क्योंकि तत्वज्ञानी के प्रति तो प्रसंग” किंवा 'विधि 
शात्र” ही नहीं होता । जिस अविचारी को देद्द के व्णे, आश्रम, 
आयु और अवस्थाओं में अभिमान बना हुआ है, य सब विधि 
और निषेध शास्त्र केवल उसी के लिये बने हैं । ज्ञानी का निश्चय 
तो इसके विपरीत होता है । उसे तो यह मादूम हो जाता है कि-- 
जैसे माया ने देह बनाया है, इसी तरद्द वर्णाश्रमादि भी उसी ने 
घड़ दिये हैं | बोधरूप आत्मा के तो कोई वण्ण या आश्रम आदि 
नहीं होते । जिसने अपने जी में से सम्पूण आसक्तियों को निकाल 
कर फेंक दिया हो, जिप्तका आशय निर्मल हो चुका हो, वह तो 
मुक्त. ही है । ऐसा महापुरुष समाधि करें या न करे, काम करें 
या बैठा रहे, यह सब उसकी ( प्रारब्धानुकूछ ) इच्छा पर ही 
निर्भर होता है | इस बारे में शासत्र की यह हिम्मत नहीं हद कि 
उससे कुछ करने को कह सके । जो पुरुष कामवासनाओं के 
बन्धन से छूट चुका हो, कम को छोड़ बैठने या करते जाने से, 
फिर उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता | समाधि और जप से 
भी उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता |. “आत्मा अस्त है 
उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाल के समान माथिक है” ऐसा 
स्थिरनिणेय जिन्होंने कर लिया हो, उनके मन में वासना केसे 
ठहरगी १ ज़ब कि तत्वज्ञानी में वासना ही नहीं रहती तब वह 
उसे हटाने के .लिए ध्यान भी क्‍यों करेगा ! या जब ज्ञानी को 
प्रसंग ही नहीं रह गया है तो अतिग्रसंग कद्दां से आयेगा £ जिस 
बालक के लिये विधि नहीं होती, उसको अति प्रसंग भी नहीं 
देखते हैं । जैसा विधि का अभाव बालक को है वैसा द्वी तत्वज्ञानी 
को भी है| कुछत,जाजते के-कारण,जाहृक के.,लिसे विधि नहीं 
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होती, सब कुछ जानने के कारण ज्ञानी के लिये भी विधि नह 
रहती । सम्पूण विधियों का वोश्न तो अल्पज्ञ के कन्धों पर द्वी लदा 
रहता है । एक प्रासंगिक बात यद्द भी जानने योग्य है कि किसी 
किसी ज्ञानी में शाप और वरदान का सामथ्य भी पाया जाता 
है । सो यह सामथ्य किसी दूसरे तप से उनमें आता है। ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाले तप से यह सामथ्ये उत्पन्न होता ह्वी नहीं । 
ऐसी अवस्था में जिन ज्ञानियों में शाप या वरदान का सामथ्ये नहीं 
है, उनके ज्ञानी होने की शंका नहीं करनी चाहिये । प्रकृत बात 
तो यही कद् रहे थे कि. छौकिक व्यवहार जिन साधनों से 
चला करता है, तत्वज्ञान के हो जाने पर उन साधनों का उपम्द 
( नाश ) नहीं द्दो जाता, इस कारण ज्ञानी छोग राज्यादि जैसे 
बड़े से बड़े आरम्म भी भले प्रकार निभा ही सकते हैं । उनको 
परिथ्या समझने से यादे किसी की इच्छा द्वी उधर को न चलती 
हो तो वह भले ही ध्यान करने छंगे ओर व्यवह्यार को बन्द कर 
दे | यद्द सब ज्ञानी के प्रारब्ध पर द्वी निर्भर होता है । इसके विप- 
रीत उपासक को तो चाहिए के वह तो सदा घ्यान ही करता 
रहे । इसे तो यह कभी भी न भूलना चाहिए कि उस (उपासक) 
की ब्रह्मता तो केवल ध्यान के प्रताप से ही होती दै। जो चीज़ 
ध्यान से बनी है वह तो ध्यान के हृटते ही नष्ट हो जायगी । परन्तु 
सच्ची ब्रह्मता तो जब उसका ध्यान नहीं मी रहता तब भी बनी 
ही रहती है । इसलिए ज्ञान तो उसका बोधक ही हो सकता है 
जनक नहीं हो सकतां। ज्ञापक के न रहने से सत्य वस्तु छिप 
नहीं जाती । दैसे तो उपासक भी ब्रह्म ही है, परन्तु अभी तक उस 
को इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है, इस कारण उस की 
ब्रह्मता उछः के.उपफयोग में।नहीं-आती.॥ जैसे>भूब्कों मरने से भीख 
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मांगना भला होता है, इसी प्रकार और सब कामों से उपासना का 
दर्जी ऊँचा है। पामार छोगों के व्यवह्वार से तो यज्ञादि कर्मों का 
अनुष्ठान बेहतर है, उन यज्ञादियों से सगुणोपासना श्रेष्ठ है, 
सगुणोपासना से भी निगुणोपासना ऊँची मानी गयी है। इस 
ऊँचनीच माव का निर्णायक आधार पूछो तो यह है कि ज्यों ज्यों 
विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्यों श्रष्ठता भी बढ़ने 
लगती है । निर्गुणोपासना के सर्वश्रेष्ठ होने का कारण तो यही है 
कि यह उपासना पीछे जाकर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान के रूप में बदल 
जाती है। फल मिलने के समय जैसे सफल भ्रम प्रमाज्ञान दोजाता 
है इसी प्रकार मुक्ति का समय आने पर यद्द 'निगुणोपासना? ही 
'ब्रह्मवि्या” बन जाती है । निर्मुणोपासना में यही विशेषता है कि 
वह ज्ञान के सब से अधिक समीप द्ोती है। वह्द निगुणोपासना 
जब पकने लगती द्वै तब पढ्चिले तो इसी की 'सबिकल्प समाधि' हो 
जाती है । फिर पीछे से उस सविकल्प समाधि की ही “निरविक- 
ल्पसमाधि? बन जाती है। यह निरोध नामक समाधि निरगुणोपासक 
को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । जब किसी को निरोध का 
महाल्यभ हो जाता है, तब उस पुरुष के अन्दर असंग वस्तु शेष 
रह जाती है। उस असंग वस्तु की भावना यदि कोई बार बार 
करें तो 'तत्वमसि” आदि वाक्यों के याद आतें ही बिजली की 
चमक की तरद्द तत्वज्ञान का उदय द्वो जाता दे । उस समय की 
ज्ञानोन्मुख अवस्था की सराहना किन शब्दों में करें--डस समय 
ही निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पूर्णता 
आदि का सच्चा भाव अभ्यासी की बुद्धि में ठीक तौर पर जंचने 
छगता हैं । इन का यथाथे मम तभी अम्यासी की समझ में आता 
है। अपरोक्षझ्नन/करो/उत्पन्न-करनेलाछी:इम्न&मिशणोपासना को 
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छोड़ कर जो छोग तीथों में ठकराते हैं, और जपादि में व्यस्त पड़े 
रहते हैं, वे तो ऐसे हैं जैसे द्ाथ पर रक्खे गुड़ को फेंक कर कोई 
हाथ को ही चाटने छगता हो । विचारक के सामने तो उपासक 
का दजो भी बहुत नीचा होता है, यह बात कभी न भूलनी चाहिए। 
यही कारण है कि--विचार न कर सकने की अवस्था में ही “योग 
किंवा 'उपासना? का विधान किया गया है। जिन पुरुषों के चित्त 
अत्यन्त व्याकुल हुए रहते हैं, उन को. विचार से तत्वज्ञान दो ही 
नहीं सकता, उन के लिए तो “योग! ही मुख्य उपाय है | क्योंकि 
योग करने से उनका धीदर्प नष्ट हो जाता है । जिन महापुरुषों 
की बुद्धि कभी व्याकुल नहीं होती, जिन का आत्मा केवल मोह के 
आवरण में छिपा रहता है, उनके लिए तो 'सांख्य' नाम का विचार 
ही मुख्य उपाय हे । क्योंकि उन्हें उप्तीसि झटपट सिद्धि मिल जाती 
है । गीता में कहा है कि--'सांख्यमार्गी? जिस परमपद को पाते हैं 
ध्योगमार्गी भी वहां पहुंच जाते हैं । जिस ज्ञानी को यह माढ्म है 
कि परिणाम में जाकर 'सांख्य” और “योग” एक ही हैं, जिसे 
इनमें भेद नहीं दीखता, उसी को शास्त्र का ममेज्ञ 
समझ लो । 
जिसकी तो उपासना भी इस जन्म में अधकचरी रह गयी हो 
वह या तो मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर तत्व का ज्ञाता 
होता हे और मुक्त हो जाता है । 
मरते समय इस जन्म के विचारों का निचोड़ ( सार ) प्रकट 
होने छुगता है अर्थात्‌ मरते समय इस जन्म के जो सब से पिछले 
विचार होते हैं, उनसे यह पता चल ही जाता है कि--अगला 
जन्म कैसा और काद्दे का होगा £ बच्चों को पिछछे जन्म के और 
बृद्ध को भगडे, जन्म के पुपने आज, झाते हैं. जीवन के पिछले ज्ञान 
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से आगामी जन्म की सूचना जैसे साधारण प्राणी को भी मिल 
जाती है या जैसे मरण के समय संगुणोपासकों को उनके 
संगुण ब्रह्म दशन दे देते हैं, इसी तरह पूर्वाम्यास के प्रताप से मरते 
समय नि्गुणोपासकों को भी निर्गुणब्रह्म का ज्ञान हो द्वी जायगा, 
इसमें दृथा सन्देह क्‍यों किये जा रहे हो । यदि कहो कि निगुणो- 
पासक को मरण काल में निर्मुणब्रह्म की ही प्राप्ति हो सकती है, . 
उसे मुक्ति मी मिल जायगी यह हम क्यों कर मान लें! उसका उत्तर 
यद्द है कि तुम उस दशन का नित्य निगुण नाम भले ह्वी गाते 
रहो असल में तो वह मोक्ष ही है । जैसे संवादिशभ्रम कहने को तो भ्रम 
है, असछ में तो उसे तत्वज्ञान ही कह देना चादिए। ऐसे ही 
निर्गुणत्रह्म की 'प्राप्तिऔर 'मुक्तिः ये दो नाम एक ही वस्तु के है । 
निर्गुणो पासना का समथ्य ही कुछ ऐसा है कि--उससे मूलाज्ञान 
को मार भगाने वाली बुद्धि का जन्म हो द्वी जाता है । तापनीय- 
उपनिषत्‌ में भी'मोक्ष को इसी निर्युणोपासना का फल बताया 
है। उपासना करते करते अन्त में तो ज्ञान की उत्पत्ति हो ही 
जाती दे और यों“नान्यः पन्‍्था विद्यते? ज्ञान के सिवाय दूसरां रास्ता 
ही नहीं है इससे भी विरोध नहीं रद्द जाता । निष्काम उपासना 
करने से मुक्ति मिलती है, तथा सकाम उपासना करने से ब्रह्मलोक 
मिलता है । उस ब्रह्मढोक में जाकर भी इस उपासना के सामथ्ये 
से तत्व का दशन हो जाता है । फिर वह उपासक इस कल्प में 
लौट कर नहीं आता और कल्प का अन्त होते समय कल्पेर्वर 
के साथ मुक्त दो जाता है। श्रुतियों में अधिकता से प्रणव की. 
निर्मुणोपासनायें ही आयी हैं। सगुणोपासना तो कहीं कहीं 
दी है। पिप्पछादमुनि ने ओंकार को 'परः और “अपर! 
त्रह्मरूप “कंहा'है'१"वयमतन्‍्ने पभीःमचिक्रत/ ०से>व्कक्ष है. कि जो 
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इस ओंकाररूपी आरम्बन को जान छे तो वह जो चाहे वहीं उसे 
मिलें। प्रकरण में तो हमें केत्रछ इतना द्वी कहना है कि-- 
जो निर्भुणब्रह्म की उपासना भले प्रकार कर छेता है वह इस छोक 
में या मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर, ब्रह्म का साक्षात्कार 
करके ही छोड़ता है | आत्मगीता में भी कद्दा है कि--जो विचार 
न कर सकते हों, उन्हें तो निर्गुण ब्रम्म की उपासना निरन्तर ही. 
करनी चाहिये। आत्मगीता में यह भी कहां है कि--जिसमे 
आत्मसाक्षात्कार करने की शक्ति न द्ो, वह निःशंक होकर मेरी ह 
उपासना ही किया करे। समय आने पर मैं उसके अनुभव में 
आऊंगा और निश्चय ही फलित होकर रहूगा। अगाघ खज्ञाना पाना 
हो तो जैसे खोदना ही होगा, ऐसे ही मुझे पाना हो तो आत्म- 
चिन्ता करनी ही द्वोगी | पुरुष को चाहिये कि--बुद्धि रूपी कुदाल 
से देह-रूपी रोड़े को दूर हटा दे । मनरूपी भूमि को बार बार 
खोदे और अन्त में मुझ गुप्त निधि को प्राप्त करके द्वी छोड़े। यदि 
किसी को अनुभूति न. भी हो तो भी उसे “अहं त्रह्मास्मि' मैं ब्रह्म 
तत्व हूं? यह उपासना अवश्य करनी चाहिये । ध्यान का तो इतना 
मद्दाप्रताप है कि उससे असत्‌ भी मिल जाता है । नित्य प्राप्त जो 
सर्वात्तक ब्रह्म है वह ध्यान से मिलेगा या नहीं ऐसी तो शैका ही 
कभी न करो। ध्यान करके देखो तो पता चले कि--ध्यान करने 
से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती जाती द्वै । ध्यान के इस 

मद्दाफल को देखकर भी यदि कोई ध्यान नहीं करता है तो वह बड़ा 
ही अमागा है। सम्पूर्ण प्रकरण का सार तो यही है कि--यदि कोई 

ध्यान से देद्वाभिमान को खोंदें और अपने अद्वितीय आत्मा के 
दशेन करले, तो यह अनादिकाल से मरने वाला प्राणी दी अमर द्दो 
जाय भोर:इसी/जन्म-में सचिदानन्द अह्न/के दंत करके छोड़े । 
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जो पुरुष इस “ध्यानदीप” का विचार करेंगे उनके सब ही 
संशय भाग जायेंगे। विश्वास है कि--बे फिर सदा ही ब्रह्म 
ध्यान में निमम रहने लगेंगे। 
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वह परमात्मतत्व पहले भी अद्वयानन्द पूणे था और अब भी 
है। वह कुतूहछ में आकर अपनी माया के प्रताप से पद्धछे तो जगत्‌ 
बना और फिर जीवरूप से उसी में प्रवेश कर गया । उत्तम देहों 
में प्रवेश करके तो वह देवता हुआ । अधम देढों में प्रवेश करने 
से उसमें मरत्येपन आ गया। जब उसने अनेक जन्मों तक अपने 
कर्म ब्रह्मापंण करने शुरु किये तब उसमें फिर आत्मखरूप का 
विचार करने की शक्ति जाग उठी | विचार की आंच के सामने 
जब माया न ठहर सकी तब वह फिर खयम्‌ अकेला का अकेला 
ही रह गया | ये जगत्‌ और जीव सब के सब पछायन कर गये । 
उस अद्वितीय तत्व के सचे बन्ध और मोक्ष का निरूपण करने का 
सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं । जब उस तत्व को दुः्खी होने 
का धोखा छग जाता है तब बस यद्दी उस का 'सद्यपना” और 
यही उस का “बन्ध? कद्दाता है । यद्द दुःखीपना जब दृट्तां है 
और जब खरूप में स्थिति मिल जाती द्वै तब इसी को “मोक्ष” कहने 
लगते हैं । जानते द्वो यह बन्ध कहां से आया है ! सुनो, ये बन्ध 
अविचार से आया है और विचार करने से यद्द बन्ध खुल जायगा । 
इस कारण जब तक तत्व का साक्षात्कार न हो जाय तब तक जीव , 
और पर्रमी का/'विचार“्सदाष्ही' करतेन्रइना/न्यादिये | विचार 
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करने की रीति भी सुन छीजिय--देह्ादियों में 'मैंपन” का अभि- 
मान करने वाल्ला अहंकार 'कतो? (जीव) कहाता है। उसके अभि- 
मान करने के साधन को मन कहते हैं । वह क्रम से कभी अन्दर 
और कमी बाहर क्रियाये किया करता है। वह मन जब अन्त- 
मुख होकर “म? ऐसी वृत्ति करता है तब वह वृत्ति 'कतो? (जीव) 
की ओर इशारा करती है। जत्र तो उसी मन में बढ्मुंख वृत्ति 
होती है तब वह बाह्य पदार्थों की ओर “यह? ऐसा संकेत किया 
करती है । अब उस इदम्‌ ( यह ) में जो रूपादिं विशेष विशेष 
धर्म होते हैं, उनका ज्ञान पांचों इन्द्रियों से होता है । इतनी बातें 
समझ लेन के बाद अब ज़रा 'साक्षी? तत्व को भी समझ लीजिये-- 
जो तो केवछ चिद्रंप रह कर ही उस “कतो? को भी, उपयुक्त 
“क्रियाओं? को भी,तथा एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण गन्ध आदि 
(विषयों? को भी, एक ही प्रयत्न से प्रकाशित किया करता है, उसी 
चिद्रप तत्व को वेदान्तों में 'साक्षी? कद्दा है। लोक में भी देख 
लो--जत्यशाल्व में जलता हुआ दीपक, नादयगृह के “प्रभु! को 

नाट्य देखने वाले “सम्यों? को तथा “नतकी” को एक हीं रूप 
से प्रकाशित किया करता द्वै । प्रकाश करते हुए किसी की खास 
रियायत नहीं करता हे ओर जब ये सब लोग नृत्यशाढ्ा को छोड़ 
कर चले जाते हैं तब भी वह बिचारा अकेला ज्यों का ह्यों जला 
ही करता हे | ठीक इसी दृष्टान्त की तरद्द यह साक्षी तत्त 'अंद- 
कार! को “बुद्धि! को तथा “विषयों? को ग्रकाशित किया करता है। 
परन्तु जब सुषुप्ति आदि के समय अहंकार आदियों में से कोई 
भी शेष नहीं रह जाता है तब भी तो यह 'साक्षी' पहले की तरद्द 
ही जगमगाता रहता है । वह कूटस्थ तत्व तो सदा'भासंतां ही 
रहता है | मानो कोई अखु० रहा हो । यह 
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बिचारी गुरीब बुद्धि उसी सदाविभात साक्षी की चमक से उधारी 
चमक लेकर अनेक रूप से नाचा करती है। यह बुद्धि जिस 

. नाटक को खेल रही है, उसके पात्र आदि को भी जान लो | 
अहंकार” ही इस नाटक का “प्रभु? है । क्योंकि नाटक के मालिक 
की तरह विषयभोग की सकछता और विकल्ता से हृषे और 
विषाद इसी को तो होते हैं | 'विषय! ही इस नाठक के 'सम्य! 
माने गये हैं । नाटक के दर्शकों को जेसे सुखदुःखमयी घटना 
देखने पर भी सुख दुःख नहीं द्वोते, इसी प्रकार इन विषयों को 
भी सुख दुःख कुछ नहीं होते । 'बुद्धि' ही इस नाटक की 'नतेकी' 

है। क्‍योंकि नतकी की तरद्द नाना तरह के विकार इसी में 
तो द्वोते हैं । ताल आदि को धारण करने वाली 'इन्द्रियां! हैं । 
क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनुकूल व्यापार किया 
करती हैं । यह 'साक्षी? ही, इन सब का "प्रकाशक दीपक? माना 

गया है | क्योंकि इसी से इन सब का प्रकाश होता है। दीपक 
जैसे एक ही जगह रक्‍्खा हुआ अपने चारों ओर प्रकाश पहुँचा 
देता है इसी प्रकार यह साक्षी भी अपने खरूप में स्थित रहकर 
ही बाहर और अन्दर प्रकाशित कर देता है । अन्दर और बाहर 
का यह विभाग भी देह की दृष्टि से ह्वी दै। साक्षी की दृष्टि में 
तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं है । वैसे तो बुद्धि अन्दर बेठी 
रहती है, परन्तु वह इन्द्रियों की टोडी के साथ बाहर निकल 

: पड़ती हैं । अब समझ गये होंगे कि चंचछता इस बुद्धि की ही 

है। परन्तु फिर भी इस चंचलछता का आरोप साक्षी तत्व में ब्यथ 
ही कर लिया जाता है । झरोखे में से जो प्रकाश घर में आ रहा 

है, उसमें यदि हाथ को नचावें तो जैसे वह धूप ही नाचती सी 


दीखती है, इसी भक्ार, साधी तो, परी, जगह .पूर,, दी डा बेग 
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है वह अन्दर बाहर आता जाता नहीं है, परन्तु बुद्धि की चेचछता 
के कारण आता जाता सा माद्धम होने लगा है । यद्द साक्षी अन्दर 
या बाहर कां कभी नहीं होता। ये तो दोनों बुद्धि के ही देश 
हैं । कल्पना करो कि तुम्हारी बुद्धि और इन्द्रियां मर चुकी हैं--- 
उनकी प्रतीति बन्द-,हो गयी है--अब बताओ कि वह प्रकाश 
कहां जगमगा रहा है £ बुद्धि आदि की प्रतीति के बन्द हो जाने 
पर भी यह प्रकाश जहां जगमगा रहा है, वही साक्षी का अपना 
स्थान है । यदि कहो कि ऐसी अवस्था आने पर तो कोई भी देश 
भासता नहीं है तो हम कहेंगे कि तुम उस साक्षी को बेदेश का द्वी _ 
तत्व समझ छो । शाखत्र में कहीं कहीं जो उस साक्षी को'स्वेगत!या 
'स्वेसाक्षी? कह दिया है वह भी सब देश की कल्पना के आधार 
पर ही कद्दा है । स्वाभावसे तो वह अद्वितीय और असंग ही है । 
यह शैतान बुद्धि अन्दर या बाइर के जिस किसी देशादि को 
घड़ कर खड़ा कर देती है उस देश का यह तत्व उसका साक्षी 
कद्ठाने लगता है । यह शैतान बुद्धि जिन रूपादे की कल्पना कर 
लेती है, उन उन को प्रकाशित करते ही यद्द उनका साक्षी हो 
जाता है। परन्तु इस साक्षी का अपना निराला स्वभाव पूछो तो 
यद्द स्वयं तो वाणी और बुद्धि का गोचर ह्वी नहीं हो पाता है । 
स्वतत्र रूप से विचार करने बैठें तो उसे साक्षी भी क्‍यों कर कह 
दें ऐसे साक्षी के विषय में एक बड़ी उलझन यद्द है कि--फिर 
ऐसे अगोचर तत्व को हम मुमुक्षु छोग कैसे समझे १ इसका समा- 
धान यह द्वै कि आप छोग ग्रहण करना द्वी छोड़ दो । सारा झगड़ा 
तो ग्रहण करने का ही है । यद्द जब तक ग्रहण करते रहोगे तब 
तक आत्मतत्व दीखने वाला नहीं है। ग्रहण करना छोड़ते ही 


उस तत्व के  दुशन ।2॥॥#| (नाते हैं, ।.. किसी को, मद्ण न 
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करना ही, उस तत्व को ग्रहण करना कहाता है। 
जब यह सर्वग्रह--जिसे तुम अनादि काल से करते आ रहे हो-- 
रुक जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत्व शेष रह जायगा, 
बद्दी तो यह है । उस तत्व को जानने के लिये आपको किसी भी 
प्रमाण से सहायता लेनी नहीं पड़ेगी । क्‍योंकि वह तत्व तो खय॑ 
प्रकाश है । वैसी खरयंप्रकाश वस्तु को समझना हो तो किसी 
अनुभवी के मुख से श्रुति का पठन करो। अचुबादों के पढ़ने से 
वह बात मिलने वाडी नहीं है । जो जिस मागे की यात्रा कर 
लेता है उसके मम का वही सच्चा जानकार होता है वही दूसरे 
को भी सच्चा मांग दिखा सकता है । मुरदा पुष्ठकों को पढ़ 
लेने से बात का मम हाथ नहीं लगता । इस कारण अनुभवी गुरु 
की आवश्यकता होती ही दे । 

यदि तो मन्दाधिकारी छोग उपयुक्त सवेग्रह का त्याग न 
कर सकें तो वे बुद्धि की शरण में पहुँच जांय | बुड्ढे लोग 
जैसे लकड़ी के सहारे से चलते हैं इसी प्रकार वे छोग बुद्धि के 
सदरे से इसी साक्षी तत्व को पहचानें, कि यह बुद्धि जिस किसी 
बाह्य या आन्तर पदार्थ की कल्पना करती द्वै उस उस पदार्थ का 
साक्षी होकर यह परात्मा बुद्धि के अधीन होता द्वै । यो बुद्धि का 
हाथ पकड़ कर इस गद्न तत्व को वे लोग भी टटोल लें । 
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[११] 
 अह्यानन्दान्तगंत योगानन्द का संक्षेप 


इस प्रकरण में उस ब्रह्मानन्द का वर्णन किया गया ढै जिसे 
पहचानते दी इस छोक और परलोक के त्रिविध तांप कूच कर 
जाते हैं और पहचानने वाला सुखरूप ब्रह्मतत्व द्वी हो जाता है । 
इस ब्रह्नज्ञान की श्रुतियों ने बड़ी प्रशंसा की दे । वे कहती हैं 
कि--“श्रह्मदर्शी पुरुष पर को पा छेताहै। आत्मज्ञानी शोक मोह 
की द्वाढत से ऊपर उठ जाता है। रस अथवा सार तो ब्रह्म ही है। 
इस रस को पाकर ही आनन्दी हो सकता है और तरद्द से नहीं। 
जब अपने रूप भे प्रतिष्ठा (<हरना) मिल जाती है तभी पुरुष 
अभय हो सकता है। जब तो अपने में भेद देखने छगता है तब 
उसे डरना ही पड़ता है। यह समझ लेने वाला पुरुष कि “आनंद 
तो जहां भी है वहां ब्रह्मतत्व का ही है,' किसी भी बात और किसी 
भी घटना से नहीं डरता । कमेरूपी अग्नि की चिन्ता बस एक 
इस ज्ञानी को ही छोड़ती है । शेष तो सब प्राणी इस कतेब्याप्नि 
की ज्वार्ाओं से झुल्से पड़े हैं और इसी के झूठे इलाज करने में 
व्यग्न हो रहे हैं । ऐसा जान चुकने वाला पुरुष पाप पुण्यों को 
छोड़कर सदा आत्मा को याद रखने लगता हैं और किये हुए कर्मों 
को भी तो आत्मरूप ही जान लेता है। उस परावर को देख चुकन 
पर इसकी “हृदयग्रन्थि” खुछ जाती हैं । इसके सब सन्देद्द मिट 
जाते हैं और सभी कम नष्ट द्वो जाते हैं । उसी को जान चुकने 
वाल्य पुरुष, जन्म मरग्रकृप्री, तक़रसे छू-घकता:है॥इस चक्र 
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से छुटकारे का दूसरा कोई मागे द्वी नहीं है। देव को जानकर 


ही फांसा ख़ुल जाता है। छेशों के नष्ट हो जाने पर फिर जन्म 
हछेना नहीं पड़ता । जो धीर पुरुष देव को जान छेता है वह इसी 
जन्म और इसी लोक में हष शोक से छूट जाता है। किये या 
बेकिये पुण्य पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते ।” उपयुक्त 
अआुल्यथों में ब्ह्मज्ञान से अन की हानि और आनन्द की प्राप्त 
दोनों ही बातों की घोषणा की गयी है । 

आनन्द के मुख्य तीन भेद हैं एक “्ह्मानन्द! दूसरा “विद्या- 
ननन्‍्द” तीसरा 'विषयानन्द”। सबसे पहले ब्रह्मानन्द का विवेचन 
करेंगे-- । 

भगु के पिता वरुण ने उसको ब्रह्म का लक्षण बताया कि 
'जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके सद्दारे से जीते हैं 
तथा मरते समय जिसमें लीन हो जाते हैं वह, ब्रह्म है ।! इस 
लक्षण को जब उसने अन्न, प्राण, मन और बुद्धि में घटाकर देखा 
तब उसे यह निश्चय हो गया कि ये ब्रह्मतत्व नहीं है। अन्त में 
जाकर इसी रक्षण के सहारे से उसे आनन्द के दी ब्रह्म होने का 
निश्चय हुआ | क्योंकि आनन्द से ही ये भूत उत्मन्न ढोते हैं उसी 
से जीते हैं और उसी में हीं लीन हो जाते हैं । इस कारण आनन्द 
ही ब्रह्मतत्व है । इसमें फिर उसे संशय नहीं रहा | 

भूतों के उत्पन्न होने से पहले [त्रिविध द्वैत के न होने से ] 
भूमा परमात्मा ही था। क्योंकि प्रढय काल में ज्ञाता ज्ञान जेयरूपी 
त्रिविध द्वैत द्वोता ही नहीं। उस परमात्मा में से जब विज्ञानमय 
उत्पन्न हुआ तब वह्द 'ज्ञाता? हो गया | जब मनोमय उत्पन हुआ 
तब 'ज्ञान' होने लगा। जब शब्दादि विषय उत्पन्न हुए तब वे ज्ञेय! 


द्दो गये॥ थे 'लीज्ों ही। उम्रति/से प्रह़े/चह़ीं, थे), झीप उस अवस्था 
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का ध्यान कीजिये--जबकि ये उपयुक्त तीनों हा 'नहीं थे, यदि 
आप उस अवस्था में जाने का साहस कर सज्ते हों तो सुनिये-- 
उस अवस्था में एक द्वेतरद्वित पूर्ण पदार्थ अनुभव में आता ही 
ञे ५ ५ 
< | दतरह्वित पूण पद को देखना हो तो यहां छोक में वर्धमान 
काल में भी देख छो कि समाधि के समय निद्वेत पूर्ण आत्मा का 
अनुभव विद्वान्‌ को होता ही है ।: सुषुप्ति और मूछी में उस निह्ंत 
पूर्ण तत्व का अनुभव स्वेसाधरण को भी हुआ ही करता है। सुषुप्ति 
आदि के समय इस पूर्ण पद के ठुकड़े कर डालने वाली वस्तु नहीं 
रह जाती और यों उस समय आत्मा में आत्मा की पूर्णता आ ही 
जाती है। इसी प्रकार सृष्टि बनने से पहले भी,भेदक उपाधि के न 
रहने के कारण,वह परात्मा उस समय पूर्ण का पूर्ण ही रहता है । 

पुराण सहित पांचों वेदों और सकल शात्रों को जानकर भी 
केवछ अनाक्षज्ञ होने के कारण नारद बड़ा ही शोकी हो गया 
था। उसने गुरु के सामने जाकर अपने हृदय की दुर्बछता को 
यों दिखाया था कि भगवन्‌ ! विद्या पढ़ने से पहले तो मुज्षे सबे- 
साधारण की तरह, तीन तरह के ताप ही तपाया करते थे, अब 
तो मेरे ऊपर यह्द बोझ और पड़ गया है कि कहीं यह विद्या भूल 
न जाय, दूसरे बिद्वान्‌ से पराजय का खटका भी छगा रहता है। 
अपने से थोड़े पढ़े छिख को देखकर गये भी होने लगा है, इस 
कारण बार बार-इसका अभ्यास करना पड़ता है। यों विद्वान्‌ होने 
से तो भेरा बोझ और भी बढ़ गया है | होना जो चाहिये था उस 
से सबेथा विपरीत हो गया है। विद्वान्‌ होने से तो मुझे शान्ति की 
आशा लगी हुई थी.। आज वह पूरी नहीं हो रही है सो कृपा 
करके आप मुझे वहां पहुँचा दीजिये जहां जाकर शोक नहीं 


रहता । इसके उत्तर में सुन क्षप्रए, हि तेलजत्नर,दिया,क्ि-सुख " 


ढु० पत्चनद॒श्ी 


(९३९३६. 


ही ऐसा तत्व हैं जसि जानकर शोक का पार पाया जा सक्षता है, 
सो आप सुख को ही जान ढें। छुख के विषय में भी यह बात 
विशेष रूप से जाननी पड़ेगी कि--यह जो वैषयिक सुख है इसे 
तो हम सुख ही नहीं मानते हैं। क्योंकि इस पर तो हज़ारों शोक- 
रूपी श्वापदों की बक्र दृष्टि पड़ी ही हुई है । वे तो सदा ही इस 
वैषयिक सुख को नोचते रहते हैं । इसे तो सुख न कहकर दुःख 
ही कहें तो मछा है | यह्व तो ठीक हे कि अद्वेत में भी सुख नहीं 
है परन्तु आपको यह माद्धम हो जाना चाहिये कि सुख तो खययं अद्वैत 
ही है | खय॑ग्रकाश होने के कारण उसके लिये प्रमाण की दरकार 
भी नहीं है । सुषुत्ति के समय इन्द्रियां नहीं होती हैं, जिनसे उसे 
जान सकें, फिर भी सुषुप्ति को सब मानते ही हैं। जानते हो 
ऐसी विचित्र बात क्‍यों है ? बिना प्रमाण की वस्तु को क्‍यों माना 
जाता है ! सुनो इसका कारण सुषुप्ति की खयंग्रकाशता ही तो 
है। उस सुषुप्ति के समय कुछ भी दुःख नहीं होता । उस समय 
केवल सुख नाम की वस्तु ही शेष रद्द जाती है। उस समय कोई 
भी विरोधी दुःख नहीं रहता, इस कारण उस समय छुख मानने 
में कोई विप्न नहीं है । जागते समय के अनेक व्यापारों से थक- 
कर जब दुःखदायी प्रसंग टछ जाता है तब वह प्राणी स्वस्थचित्त 
होता है। उस समय ही उसे म्रदुशय्या आदि से मिलने वाले 
सुख का अनुभव होता द्वै । विषयोपाजन करता करता तंग हो 
कर जब उस दुःख को हटाने के लिय कोमल शब्या पर॑ छेट 
जाता है तब उसकी बुद्धि अन्तरमुख हो जाती है | अन्तमुख हुई 
लस बुद्धिंदृत्ति में सामने रक्खे हुए दपण की तरह स्वरूपभूत 
आत्मानन्द है, वह प्रतिबिम्बित हो जाता है। बस इसी को तो 


“विषयानर्दः कहते, हैं, |... यह, विषयानून्द तिपुट्ी के ढी अधीन 
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(मातहत ) होता है, इस कारण इससे भी जीब को यह्किचित्‌ 
श्रम तो होता ही है। इस श्रम को हटाने के लिये यह जीव 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कह्दो कि परमात्मा की ओर 
दौड़ छगाया करता है। वहां पहुँच कर जो अद्भुत प्रसंग होता 
है उसे तो याद करते ही साधकों को बड़ी प्रसन्नता होती है। 
क्योंकि उस समय सोने वाल्य प्राणी स्वयं ही वहां का ब्रह्मानन्द 
हो गया होता है । जैसे धागे में बंधा हुआ पक्षी चारों तरफ उड़ 
उड़ कर थक कर अपने बन्धनस्थान पर लौटा हो, इसी प्रकार 
यह जीत्र धमाधम के फरछों को भोगने के छिये सुपने या जागरण 
में ठक्करें मार मार कर भोगदायी कर्मों के क्षीण होते ही, लीन हो 
जाता है । जैसे कोई सयेन [ पक्षी ] उड़ते उड़ते थक्कर अपन 
धोंसले पर को टूठ पड़ा हो उसी प्रकार ब्रह्मानन्द का लम्पट यह 
जीव झुषुत्ति की ओर को दौड़ा करता है। मनुष्यों में भी जैसे 
नन्‍्हा बच्चा जब दूध पीकर खाट पर लेटा होता है उस समय वह 
आनन्द की मूर्ति दिखाई देता है | क्‍योंकि उसे उस समय रागद्वेष 
नहीं होता । जो चक्रवर्ती राजा सब भोगों से तृप्त होकर बैठा है, 
जिसे मनुष्यों को मिलने वाला बड़े से बड़ा सुख प्राप्त रहता है, 
वह भी आनन्दमूतति हुआ रहता है। जो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है वह 
जब क्ृतक्ृत्य होकर बैठता है--विद्यानन्द की अन्तिम गति जब 
उसे मिल जाती है तब वह भी सुखर्मूति बन जाता है। मुग्घ, 
बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तो तीन छोक में सुखी माने जाते हैं । 
जिनको छेशमात्र भी विवेक नहीं है, उनमें बाल्क सबसे सुखी 
माना जाता है। जिन्हें कुछ विवेक है उनमें, सावभौम राजा सब 
स सुखी गिना जाता है। जो अतिविवेकी हैं उनमे आत्मदर्शी 


को सवोषिक छुखी समझते हैं ।,इन तीनों को, छोड़कर और तो 


९२ पंचदशी 

सभी प्राणी दिन रात दुःखी बने रहते हैं--वे सुखी कभी नहीं होते। 

इस कारण इन तीन का हढ्वी दृष्टान्त.हमने दिया है | अब प्रकृत 

बात तो यही हुई कि--यह सोता हुआ प्राणी भी इन ही तीनों 

की तरह ब्रह्मानन्द में तत्पर रहता है उसे स्नी से आलिंगित कामी 

की तरह अन्दर बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस 

अवस्था के विषय में श्रुति ने कहा है कि--उस समय पता पिता 

नहीं रहता। अथोत्‌ जीव का जीवभाव ही उतने समय के लिये 

खोया जाता है । उस समय तो जीव ब्रह्मतत्व ही हो गया होता 
है। क्योंकि संसारिपन का तो कोई चिह् ही उस समय नहीं रह 

ज़ाता । जानते हो ध्रुख दुःख देने वाली वस्तु क्या है ? सुनो ! 

पितापन आदि का अभमिमान ही सुख दुश्ख का कारण हुआ 
करता है । सुषुप्ति जब आती है तब यही अभिमान नह्दीं रद्द जाता 
और यह प्राणी उस समय सब शोकसरिताओं के पार पहुँच गया 
होता है । जब कोई पुरुष सोकर उठता है तब कहता है कि में 
सुखपूर्वक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना | अथोत्‌ वद्व उस 
समय सुख और अज्ञान दोनों को जान रहां था | चित्स्वरूप होने 
के कारण सोते समय छुख तो स्वयं ही प्रतीत हो जाता है । उसी 
स्वयंप्रकाश सुख पर जो ज्ञान का पर्दा पड़ा है, उस की 
प्रतीति भी उस सुख के सहारे से ही हो जाती दै । वाजसनेयी 
शाखा वालों ने छुख विज्ञान और आनन्द इन तीनों को एक ही 
बात कहा है । उससे यद्ध समझने में और भी सुभीता हो जाता है 
कि स्वयंग्रकाश जो भी कोई सुख है वह तह्मतत्व ही है । सुषुति 
के समय सुख के ऊपर जो अज्ञान का ढकना पड़ा था उसी अज्ञान 
में बुद्धि और मन लीन हो जाया करते हैं। विज्ञाममय और मनोमय 
का विलीन हो जाना ही “निद्रा? कहती है। इसी को कोई-कोई 
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अज्ञान” भी कह देते हैं । पिघछा हुआ घी जैसे ठण्डक लगने 
से गाढ़ा हो जाता है, इसी प्रकार भोगदायी कर्मों के सम्पर्क से 
यही अज्ञान गाढ़ा हो कर विज्ञानमय' हो जाता है । विलीन 
अवस्था के उसी अज्ञान को “आनन्दमय” कह दते हैं । सुषुप्ति से 
पहले क्षण में जो अन्तमुख बुद्धिवृत्ति होती है, उस बुद्धिवृत्ति में 
जब सुख का ग्रतित्रिम्ब पड़ता है उसके बाद उस ग्रतिबिम्ब को 
अपने मुँह में पकड़े ही पकड़े वह वृत्ति निद्रा रूप से छीन हो 
जाती है तब यही “आनन्दमय” कहाने लगती है | वह जो अन्त- 
मुख आनन्दमय है वह, चिदामास से मिली हुई तथा अज्ञान से 
पैदा हुईं अति सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा ब्रह्मसुख को भोगा करता है। 
जागरण में जब हम सुख भोगते हैं तब तो हमे यह याद भी रहता 
है कि हम सुख भोग रहे हैं परन्तु उस [ निद्वा के ] संमय ऐसा 
विचार न द्वोने का कारण भी सुनछो--वे अज्ञानदृत्तियां बहुत दी 
सूक्ष्म होती हैं, वे बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट नहीं होतीं इसी से 
सुषुप्ति में सुखमोग कां स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता । वेदान्त का 
गम्भीर मनन करने वालों ने यह बात बतलायी है। माण्ड्क्य 
और तापनीय आदि उपनिषदों में तो बड़ी ही स्पष्ट भाषा में 
“आनन्दमय' को मोगने वाछा और “ब्रह्मानन्द? को भोग्य कह्दा है। 
जो आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप हो रहा था 
वह्दी अब सुषुप्ति के समय चावलों की पिट्टी की तरह्ट फिर एकता 
को प्राप्त हो गया होता है। पहले जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थी अब 

: झुषुप्ति के समय उनका एक घनपिण्ड हो गया है--मानों पानीं 
का जम कर बरफ़ बन गया हो | जिस ग्रज्ञानधनता का वर्णन हमने 
ऊपर किया है, इसी को बहुत से छोग दुःखाभाव कह बैठते हैं। 


क्योंकि उम्त, सप्रय ,सम्प्रणी /खबततियों का विलोप, ॥] जाता हद | 
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उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके श्रम का कारण बन जाती 
है। यह दम पहले ही कह चुके हैं कि अज्ञान में ब्रिम्बित चेतन्य 
से ही आनन्द का भोग तब हुआ करता है । अज्ञान के पर्दे के 
कारण भोग्य के स्वरूप का पता हमें चछता ही नहीं | यदि उस 
का पता चल जाता तो प्राणी को विषयों में मठकना ही न पड़ता । 
इसी कारण मोग में आते हुए भी उस ब्रह्मसुख की अवह्ेना 
करके कर्मों के प्रताप से इस जीव को फिर फिर बाहर निकछना 
ही पड़ता दे किंवा यों कहो कि--जागना पड़ ही जाता है । 
जब यदह्द जीव सो कर उठता है तब कुछ काल तक उस भोगे 
हुए ब्रह्मानन्द की वासना तो बनी ही रहती है। जभी तो वह 
बिना किसी सुखदायी विषय के ही सुखी हो कर चुप चाप बैठा 
रहता है । जिन करो ने सुषुप्ति में से इसे जगा लिया था वे ही 
कम फिर इस से संसार के नाना दुःखों की भावना कराने लगते 
हैं । फिर यह अभागा ग्राणी धीरे धीरे ह्वाय | हाय | उस जगज्जी- 
वन ब्रह्मानन्द को सर्था भूल ही जाता है । निद्रा के पीछे और 
निद्रा के पहले सभी मनुष्यों को इस ब्रह्मानन्द में बड़ा स्नेह होता 
है। हां इतना तो अवश्य है वे इस आनन्द का यह नाम नहीं 
जानते हैं | इतना समझ चुकने पर हम समझते हैं कि कोई भी 
समझदार इस आनन्द के विषय में विवाद तो नहीं करेंगा। जो 
ब्रह्मानन्द बड़े पारिश्रम से मिला करता है, वही ब्रह्मानन्द आल- 
सियों और सर्वताधारण को मिला ही हुआ है, फिर आप गुरु और 
शास्त्र की पख क्‍यों छगाते हो ! ऐसा यदि कोई पूछे तो हम 
कहँगे कि हां यदि सचमुच ही वे छोग यह पहचान जांय कि 
यह ब्रह्मानन्द द्वी है तो वे अवश्य ही कतार हो जांय । परन्ठ 
गुरु और शास्त्र के बिना तो यह्द गम्भीर तत्व क्रिसी की समझ में 
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आता ही नहीं । जब तक कोई इस ब्रह्ममाग का भेदिया साथ 
न हो तब तक त्रह्मदुग पर अधिकार पाना सरल काम नहीं है । 
प्रकृत बात तो यही हुईं कि. जहां जहां विषय न हों और 
सुख होता हो वहां वहां इस ब्रह्मानन्द कीवासना/को समझ लो। 
विषयों के मिछने पर भी, जब कि उनकी इच्छा नहीं रह जाती 
और मनोवृत्ति अन्तमुख हो जाती है, तब उसमें आनन्द का प्रति- 
बिम्ब पड़ जाता है । बस इसी को “विषयानन्द? जान लो । “्रह्मा- 
नन्‍्द? 'वासनानन्द? और 'प्रतिबिम्ब” [[विषयानन्द ] इन तीन के 
सिवाय तो इस जगत्‌ में चौथा आनन्द है ही नहीं | इन तोनों 
आनन्दों में भी यह वात ध्यान रखने योग्य है कि यह स्वयं- 
प्रकाश 'ह्यानन्दः ही “वासनानन्दः और “विषयानन्दों? को यदा 
तदा उत्पन्न कर देता है । 
यहां तक श्रुति, युक्ति और अनुभव के सहारे से यद्द सिद्ध 
किया गया है कि सुषुप्ति काल में यह स्वयंप्रकाश और चेतन 
ब्रह्मानन्द रहता है । अब जागरण काल में उस ब्रह्मानन्द को कैस -. 
जानें ! सो भी सुन लीजिए--सुषुप्ति के समय जिस “आनन्द-: 
मय? को हमने ऊपर बताया है, वही जब “बिज्ञानमय? हो जाता 
है तब स्थांनभेद के . कारण कभी जागरण और कमी स्वप्न में: 
पहुँच जाता है। नेत्र में 'जागरण” होता है, कण्ठ में “स्वप्न? 
होता है और हृदय कमल में 'सुषुप्ति' होती है । यह चेतन जब 
'जागता है तब पेरों से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त कर छेता है। 
तपे हुए लोद्वपिण्ड के साथ जैसे अग्नि हि मिल कर एक होजाती 
है, इसी प्रकार इस देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ यह 
चेतन, निश्चित रूप से यह मान बैठता है कि 'में तो मनुष्य हूं?। 
यह मनुष्य-क्रम्म-ख्े. जिदासीन!/सिल्ली/ भौरदुःखी),इन्त तीन अव- 


९्ध्‌ पत्चदशी 


स्थाओं में रहने छगगता है । इन तीनों अवस्थाओं में से सुख दुःख 


की दो अवस्थायें कम से उत्पन्न हुआ करती हैं । परन्तु उदासी- 
नता तो किसी भी कम से उत्पन्न नहीं होती [ वह तो स्वाभाविक ही 
होती हवै.] । बाह्य पदार्थों के भोग से या फिर मनोराज्य से मित्र 
भिन्न प्रकार के सुख दुःख होते हैं । परन्तु कभी कभी ऐसा भी 
होता है कि उस समय न तो सुख ही होता है और न दुःख ही । 
उस समय. निजानन्द की घुंधली ग्रतीति सब ही को होती है। 
उस समय प्रायः सभी यह कहा करते हैं कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है । आज तो में सुखपूषंक बेठा हूँ। “में सुखपूर्वक! 
हु? इस ग्रकार सूक्ष्म अहंकार से ढका. रहन के कारण ही इस 
आनन्द को हम मुख्यानन्द नहीं कह सकते | इसे तो मुख्य 
आनन्द की वासना समझना चाहिए, जो कि अहंकार के छनने 
में को छन कर-हमें अस्पष्ट दीख. रही हैं--जो अपनी ओर को 
हमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी है | जिस घड़े के अन्दर 
जल भर रद्दा दो उस के बाहर जो शीतलूता आजाती है वह शीत- 


: लता जल नहीं होती, किन्तु वद्व तो जल का गुण होता है। उस 


शीतछता को देखकर जल का तो अनुमान ही हो जाता है । इसी 
प्रकार.यदह्ट उदासीनता का सुख ही “््मानन्दः नहीं है । यह तो 
ब्रह्मानन्द' की वासना है । इस: वासना से तो “ब्रह्मानन्द' का अनु- 
मान होता है । निरोध समाधिका अभ्यास करने से जितना इस 
अहंकार का विस्मरण ह्वोता जायगा, योगी की दृष्टि उतनी ह्वी सूक्ष्म 
होने छंगेगी और उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का अनु 
भव भी होने लग. पड़ेगा । जब अहंकार का विस्मरण पूर्ण रूप से हो * 
जाता है, तब यह परमसूक्ष्म होकर रह्दता है--लीन नहीं होता-- 


इस कारण इस अवस्था को निद्रा नहीं कह सकते | यही कारण 


>«० १ 
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है कि साधक का देह गिर नहीं जाता। गया हे ऊ 27797 देह गिर नहीं जाता । गीता के छठे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कह्य है कि--जिस समय द्वैत का मान 
बन्द हो जाय और नींद भी न आये, उस समय जो सुख किसी 

* को अ्रतीत द्ोता द्ो बस वही अ्मानन्द कहता है। साधक को 
चाहिए कि धीर बुद्धि के सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की 
साधना किया करे और जब मन को आत्मसंल्‍्य कर चुक्रे--जंब 
मन को यहद्द निश्चय कराया जा चुके कि यद्द सत्र कुछ आत्मा ही 
है, उससे मिन्न यह कुछ भी नहीं है--ऐसी अवस्था जब आजाय 
फिर सब कुछ सोचना बन्द कर दे । यही योग की अन्तिम स्थिति 
है। ऐसी उच्च स्थिति पाने की विधि यह है कि--जो मन स्वभाव- 
दोष से चंचल है अस्थिर है, जो किसी एक विषय के साथ बंध 
'कर कभी नहीं ठहरता, ऐसा मन जिस कारण से बाहर निकला 
हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस के दोष उसे दिखा कर, 
उसे वैराग्य का उपदेश दे दे कर, वहां से हटा ठे और आत्मा के 
बस में करता जाय। इस प्रकार योगाम्यासी पुरुष का मन अभ्यास, 
के प्रताप से आत्मा में ही शान्त हो जाता है। जब इस योगी 
का मन शान्त हो जाता है, जब इसका रजोगुण नष्ट हो जाता 
है, जब वह निष्पाप हो जाता है, तब उसे ब्रह्ममाव की ग्रापि 
हो जाती है, तभी उसे उत्तम सुख मिलता है । 
जिस समय चित्त योगसवा करते करते रुक कर आराम पा छेता 
है, जब अपने आप से अपने आप को देख कर मम्न होने छगता 
* है, जिस समय आत्मा में स्थित हुआ योगी अनन्त तथा बुद्धिग्राह्म 
अतीन्द्रिय और अपूर्व सुख का अनुभव किया करता दे, “जब वह 
योगी आत्मतत्व को कभी नहीं भूछता, जिस आत्मा को पाकर दूसरे . 
लाभ तुच्छ दीज़ते- लप्ते।हैं, जहां।पहुन्न/कर पोगी:द्ुप्जों के पचत.* 
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गिर पड़ने पर भी प्रह्नाद की तरद्द विचलित नहीं होता दे, बस 
दुःखों के संयोग को छुडा देने वाली इस पुण्य अवस्था को ही 
प्योग! कद्दते हैं । ऐसे योग को निर्वेदरद्चित मन से बड़ी लगन से 
करना चाहिए। जब कोई योगी इस रीति से सदा आत्मा को 
योग में छगाए रहेगा, तब उसके योगविश्न भाग जांयंग | फिर तो 
बिना ही परिश्रम के उसे ब्रह्मसुख मिल जायगा। समुद्जढ को 
अपनी चोंच से सींच कर समुद्र सुखाने के लिए जितना धीरज 
टिंट्रिमी ने धारण किया था, उतना धीरज कोई योग के लिए 
धारण करे तो उसके मन का निग्नद्न दो सकता है । 
जैत्रायणी शाखा में योग की विधियां लिखी हैं कि जैसे 
बेईंघन की आग अपने कारण में शान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
जब वृत्तियें नहीं रह जातीं तब यह - चित्त अपने कारण में शान्त 
हो जाता है| जो मन थपने कारण में शान्त हो चुका है, जो मन 
अब इन्द्रियार्थों की ओर को देखता भी नहीं है, ऐसे मन की दृष्टि 
में कमबश से मिलने वाले सुखादि पदार्थ मिथ्या समझ लिए जाते 
हैं। यद्द एक अनादिसिद्ध रहस्य है कि चित्त ही संसार है इस 
कारण उस चित्त को शोध कर रखना चाहिए। जिसका चित्त 
जिसमें पड़ा रहता दै वह प्राणी तन्‍्मय हुआ रहता है। चित्त 
में जब प्रसाद आजाता है. तब शु॒भाशुभ कर्म नष्ट हो जाते ह। 
प्रसंननचित्त वाछा पुरुष जब जात्मा में स्थित होता है तब उसे 
अक्षय्य सुख मिल जाता है। इस मायामोहित ग्राणी का चित्त 
जैसे विषयों में आसक्त हो रहा है वैसे यदि ब्रह्मतत्व की ओर को 
झुक जाय तो फिर कौन दे जो बन्धन से छुटकारा न पा जा! £ 
: मन दो प्रकार का होता है एक शुद्ध दूसरा अछुद्ध । कामना 
के मेल से०मन*में>अल्ुद्भता आा-नाती जे.) जबइज़ही, मन कामना 
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“से द्वीन हो जाता है तब उस शुद्ध मन बात है| [पा हू शुद्ध मन! कहते हैं। मनुष्यों के 
बन्ध और मोक्ष का कारण यद्द मन ही है । विषयों में आसक्त 
. मन मनुष्य को बँधवा देता है । निर्विषय बने हुए मन से मनुष्य 
. को मुक्ति मिल जाती है | जिस चित्त को आत्मा में छगा दिया 
जाता है, जिस:चित्त के रजस्तमोमछ समाधिरूपी जल से धो 
'दिये जाते.हैं, उस चित्त को समाधि में जो आनन्द आता है, 
उसका वर्णन वाणी से किया ही नहीं जा सकता | क्योंकि वह 
तो एक अलौकिक ही सुख है। वाणी आदि लौकिक साधन 
उसे कैसे दिखा सकेंगे ! उसे तो मौन की. अमानवी भाषा में ही 
समझना होगा । वह खरूपभूत सुख तो अन्तः्करण से ही ग्रहर्ण 
किया जा सकता है। यद्यपि हरएक साधक मन को चिरकाल 
तक आत्मा में स्थिर नहीं कर सकता, फिर भी यदि किसी को 
क्षणभर की समाधि भी होने छंगे तो उसे अगाध ब्रह्मानन्द समुद्र 
का निश्चय तो हो ही जाता है। जो श्रद्धालु हैं, जिन्हें इसकी 
चाट छग जाती है, उन्हें तो इसका निश्चय होकर ही रहता है। 
एक बार जब उन्हें निश्चय हो जाता है तब फिर वे सदा ही उस 
पर विश्वास किये रहते हैं। जिनको एक-बार भी इस तत्व का 
निश्चय हो जाता है वे छोग उदासीनता के समय आने वाली . 
आनन्द की वासना को 'दूर हट” कह देते हैं और तब भी इस 
मुख्य ब्रह्मानन्द की भावना को बड़ी तत्परता से किया करते हैं । 
परपुरुष के व्यसन वाली नारी की तरह बाह्य व्यापार करता हुआ 
-भी धीरें पुरुष, जब एक बार भी इस तत्व में विश्राम पा लेता है, 
तब सदा इसी आनन्द को चखता रहता है । 'धीर” हम उसी को 
कद्दते हैं कि जब इन्द्रियां विषयों की ओर को जाने को ज़ोर 
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जबरदस्ती करने लगें तब भी जो,आमानर् के आखाद की इच्छा 


बन पत्चनदशी आओ 
से उन सब को डाट बता कर उसी की चिन्ता में छगा रहे। 
बोझा उठाने वाला पुरुष जब सिर के बोझ को उतार कर फेंक 
देता ढै, उस समय उसे जैसा विश्राम मिलता है, संसार की खंट- 
पट के छूट जाने से जब वैसी बुद्धि किसी की हो जाय, तब उसे 
ही दम “विश्राम पाना? कहते हैं । इस तत्व में विश्राम पा लेन 
वाले पुरुष की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह उदासीनकाल * 
में जैसे आनन्दतत्पर रहता है, ठीक उसी तरद्द सुख दुश्ख के 
कारणों या सुख दुःखों के प्राप्त होने पर भी उसी लगन स 
आत्मानन्द का स्वाद लेता रद्दता है । वह शरीर को सुख दुः्ख 
भोगने देता है और मन से ब्रह्मानन्द को चखता रहता है। संसार 
के जो कोई विषय ब्रह्मानन्द का अनुसन्धान नहीं करने देते, 
उनकी ओर से तो वह इतना लापरवाह हो जाता है जेसे कोई 
सती होने वाली ज्ली श्वृज्ञार की ओर से छापरवाद्द हो गई ह्वो। 
धीर पुरुष की बुद्धि तो कब्वे की आंख की तरद्द कभी आत्मानन्द 
को भोगती और कभी भआत्मानन्द का विरोध न करने वाले संसारी 
सुखों का अनुभव किया करती है। कब्वे की एक हद्वी पुतली होती 
है, वही कभी दाहिनी आंख में और कभी बांयी आंख में आया 
जाया करती है, इसी प्रकार तत्वज्ञानी की मति दोनों आनन्दों में 
चक्कर छगाती रहती द्वै। 'विषयानन्दः और 'ब्रह्मानन्द? दोनों 
आनन्दों को भोगन वाछा तत्वज्ञानी तो दुभाषिये की तरद्द का 
होता है । दुभाषिया जेसे दोनों की बात समझ लेता है ऐसे दी 
तत्वज्ञानी 'लौकिक” और “वेदिक' दोनों आनन्दों को छूटठा करता 
है । जो पुरुष आधा गंगाजल में डूब रद्दा हो और आधा धूप में 
खड़ा हो वह जैसे सर्दी गर्भी दोनों को एक साथ अनुभव किया 
करता द्वै इसी प्रकार ढुखों से उसे उद्देग नहीं द्दोता क्योंकि उसी 
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समय. उसे वह मद्दानन्द भी तो मिल द्वी रह है। बह तो अब 
दो दृष्टि वाला हो गया है । विपत्ति के पहाड़ टूटने पर भी वह 
वेदिक ब्रह्मानन्द को याद करके उद्दिम्म नहीं हो पाता है । 

..._ इस प्रकार जागरण काल में चाहे तो दुःखानुभव हो रहा हो 
चाहे छुखानुभव होता हो, और चाहे वह उदासीन होकर चुप- 
चाप बैठा हो, तत्वज्ञानी को सदा ही ब्रह्मानन्द दीखा करता है। . 

इतना ही नहीं, इस जागरण की वासना से जो सुपने बनते हैं, 
'उनमें भी उसको ब्रह्मचुख भासने छग पड़ता है । सुपने आनन्द- 
वासना से भी आते हैं और अविद्यावासना से भी आते हैं। जब 
इस ज्ञानी को अविद्यावासना के स्वप्त आयेंगे तब इसे भी अज्ञा- 
नियों की तरह सुख दुःख देखना पड़ेगा द्वी । 

सुषुप्ति अवस्था में, उदासीन काछ में, समाधि भावना के 
समय तथा सुख दुःख भोगते हुए भी स्वयंग्रकाश ब्रह्मानन्द को 
प्रकाशित करने वाला योगी का प्रत्यक्ष कैसा होता है वह इस 
प्रकरण में बताया गया | 
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. योगी छोग तो योग के द्वारा निजानन्द को पा ही छेंगे, पर 
जिनकी योग में गति नहीं है वे इस आत्मानन्द को कैसे जानें १ - 
इसी प्रश्न का उत्तर यह है कि हम चांद जितनी उदारता दिखायें 
सर्वसाधारण तो इस गहन बात को समझ ही नहीं सकेंगे | इस 
मांगे द्वारा उनका तिल भर भी उपकार नहीं हो सकेगा। वे जिस 
प्रवृत्ति मागे में छगे हैं उनके लिए वही ठीक दर । प्रवृत्ति मागे की 
दुःखपरम्परा से ही तो आत्मजिज्ञासा जागा करती है । संप्तारनदी 
के प्रवाह को रोक कर खड़ी हो जाने वाढी बाधायें जब तक 
किप्ती के सामने आकर खड़ी नहीं हो- जातीं तब तक किसी के 
भी हटाने से प्रवृत्ति मागे छोड़ा नहीं जाता | यद्द तो अपने अनु- 
भवसे ही शिक्षा मिलने पर छूटता है और तब निबृत्ति आकर ज्ञान 
की उत्पत्ति कर देती है। प्रवृत्ति से जिज्ञासा होती है और निदृत्ति 
से ज्ञान हो जाता है। यों आप उन ग्रवृत्तिमार्गियों को ब्यथ फंसा 
हुआ मत समझो । इस संसार नाम की पाठशाल्वा में सभी अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण छे रहे हैं । इसमें जल्दी का 
ग्रश्न थोड़ा सा भी नहीं हे । उन्हें तो उनके अधिकार के अनुसार 
कम या उपासना में ही छुगा देना अ्रयस्कर होगा । हर किसी 
को आत्मानन्द की बात बताना ठीक नहीं है । आवश्यकता से 
पहले दी हुई चीज़ से छाम के स्थान में हानि ह्वोती दे । हां, 
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: जो तो मन्दप्रज्ञ जिज्ञाई हो उनकी निम्न गति मे उ्द्द्ा रीति से आत्मानन्द का 
बोध करा देना चाहिए। याज्ञवल्क्य की पढ्नी मैत्रेयी इसी श्रेणी 
की थी। याज्ञवल्क्य ने उसे जिस रीति से समझाया था उस ही 
.. रीति से उसको भी समझा देना पर्याप्त होगा। याज्ञवल्क्य ने कह्ठ 
था कि--रे मैत्रेयी | अपने जी से ही पूछ छो--तुमको स्वयं 
पति के लिए तो पति प्रिय नहीं होता दै । पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, - 
पड्च, ब्राह्मण, क्षत्रिय, छोक, देव, वेद, भूत, और सभी कुछ 
अपने मतठब से ही तो प्रिय हो जाते हैं। इनमें से एक भी तो 
पदार्थ स्वरूप से प्यारा नहीं है । जितनी भी प्रीतियां हैं वे सब 
एकपक्षीयं [ एकतफो ] होती हैं--जब किसी पत्नी को मोग की 
इच्छा होती है तब ही वह अपने पति से प्यार करने ढगती है । 
परन्तु उसका पति भूखा हो, किसी काम में छगा हो, रोगग्रस्त 
हो, तो वह उसे नहीं चाहता । तब उसे प्रेम का उत्तर नहीं 
मिलिता। ऐसी अवस्था में तो पत्नी का प्रेम एकपक्षीय सिद्ध होता 
है । उसका यह प्रेम, पति के लिए द्वै ही नहीं । यह्द तो स्वार्थ 
के लिए ही है । यदि उसका यहद्द प्रेम पति के लिए होता तो 
पति किसी भी अवस्था में होकर उस प्रेम यो अभिनन्दन [खागत] 
करता । उधर पति का भी यही हाल होता है--वह भी जब 
अपनी पत्नी से प्रेमाछ्ाप करता है तब अपने ह्वी मतछ॒ब से करता 
है। उसका प्रेम भी पत्नी के निमित्त नहीं होता | जब तो दोनों 
ओर से एक साथ ही प्रेम उमड़ पड़ा हो, तब भी यद्दी उपयुक्त 
विश्छेषण काम दे सकता है। दोनों ही प्रेमी अपनी इच्छा को 
लेकर ग्रवृत्त हुआ करते हैं । देखा जाता है कि--डाढ़ी मूँछ की 
कीलें चुभ रही हैं, बालक रो रह है, तौ मी प्रेमी पिता बालक 


को चूमता ही जाता है, ॥मम्क़े ,,चिल्नाने,.एए. ओऔ.जसे प छोड़ना 
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नहीं चाहता । क्‍या कोई भी इस प्रेम को बालक के लिए किया 

हुआ प्रेम कह सकेगा ! पिता का यद्द प्रेम स्पष्ट ही एकपक्षीय्‌ 
प्रेम हैं। यह तो अपनी तुष्टि के लिए ही किया गया है। जिस जड॒ 
रक् को कुछ मी इच्छा नहीं है, उसकी जब यत्ष से रक्षा की जाती 
' है तब इस प्रेम को भी तो स्वार्थ ही समझ छो । क्‍या कोई इंस 
. प्रेम को र्नाथ प्रेम कह सकता है! बेल नहीं चाहता कि मैं 
* बोझ ढोऊँ | हमने उसे जबरदस्ती इस काम के लिए क्रेद कर 
रक्‍्खा है । उस बैल पर हम प्रेम करते हैं। क्या इस प्रेम को 

कोई बैल के लिए किया हुआ प्रेम कह सकेगा। यहद प्रेम तो 

स्पष्ट ह्वी हमारे लिए है । ब्राह्मणत्वमूलक पूजा से जब हम प्रसन्नता 
होती है तब यह सन्तुष्टि ब्राह्मण जाति की नहीं खये अपनी ही 
होती है । जब हम खगे या ब्रह्मलोक को पाना चाहते हैं तब 

हमारा उद्देश्य इन छोकों का उपकार करना नहीं होता | किन्तु 

अपना भोग ही उसका छक्ष्य होता है। हम विष्णु आदि देवताओं 

की पूजा अपने पापनाश के लिए करते हैं । निष्पाप देवताओं को 

तो उसकी कुछ दकोर ही नहीं होती । यह तो स्वाये के लिए दी 
की जाती है । हम ब्रात्य न हो जायें इसी उद्देश्य से तो दम 

बेदों को पढ़ते हैं, वेद तो त्रात्य हो ही नहीं सकते । स्थान, 
तृषा, पाक, शोषण और अवकाश की आवश्यकता द्वोती .है 

इसी से तो दम पांचों भूतों को चाहते हैं। यहाँ भी हमारा खाये 
(मतलब) ही मुख्य होता है । कहाँ तक कद्दते जायें, सभी कुछ 

अपने मतलब से प्रिय द्ोता है । जब सब कामों में अपनी ही 
प्रधानता है तब यह द्वमारा स्पष्ट कत्तव्य हो जाता दे कि हम 
अपने आपे के बारे में ही बुद्धि को दृढ़ कर डालें । क 
अब अश्व,होता है,कि व्यमह,, तपर्ृक्त, आतमप्रेम कैसा है 
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होता है। वह श्रद्धा भी नहीं है, बह तो' यागादि में ही परिमित 
रहती है । वह भक्ति भी नहीं है, भक्ति तो गुरु देवादि तक ही 
चलती है । वह इच्छा भी नहीं है, इच्छा तो अग्राप्त पदार्थ की 
ही होती है ! इसका समाधान यह है कि--बह आत्मप्रेम तो 
एक ग्रकार की केवछ सुख ही को विषय करने वाली सात्िक 
वृत्ति ही है । उस ग्रेम को तो सत्वगुण से बनी हुईं केवल सुख 
के साथ नथी हुईं अन्तःकरण की बृत्ति समझ लो। इस प्रीति 
को इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राप्त, नष्ट और अग्राप्त तीनों 
ही विषय में यह रहती है | इच्छा तो केवल अग्राप्त की ही रहती 
है | अन्नपान आदि हमारे सुख के साधन हैं, इसलिए जैसे वे 
प्रिय हँ, आत्मा को भी यदि इस प्रकार से छुख का साधन होने 
से ही प्रिय मानोगे, तो यह बताना पड़ेगा, कि यद्द आत्मा किस 
के छुख का साधन है १ इस आत्मा से किसको खुश करना है * 
आत्मा स्वयं ही आत्मा को प्रसन्न करे, इसमें अपने कन्धे पर 
चढ़ बेठने वाला 'कमेकतृविरोध” आता है । विषयजन्य जितने 
भी सुख हैं उनमें तो साधारण सी प्रीति प्राणी को होती है, परन्तु 
आत्मा तो अतिप्रिय होता है । यह प्रीति विषयल्ुख में कभी 
कभी नहीं भी रहती--कभी कभी विषयझ्ुख को छोड़ कर चली 
भी जाती है--परंन्तु आत्मा में प्रीति न रहे यह तो कभी द्वो ही 
नहीं सकता । प्राणी का खभाव है कि वह एक विषयछुख से 
प्रेम करना छोड़ देता है दूसरे विषयसुख से नेह्द का नाता जोड़ 
लेता है । परन्तु यह आत्मतत्व तो छोड़ा या पकड़ा जाने वाला 
ही नहीं है । फिर उसमें प्रेम का श्यमिचार कैसे हो ! लेना या 
छोड़ना जिसमें नहीं है, उसकी कोई उपेक्षा ही केसे कर सकेगा ! 


(०-0. 37699/7799व /॥ (0॥8७०॥०7. 0260 0५ 858760[ 


१०६ पंचदशी 
वह तो उपेक्षा करने वाठे का खरूप ही हे । इस कारण आत्मा 
उपेक्ष्य कभी नहीं हो सकता। रोग या क्रोध से दुःखी होकर 
जो ग्राणी मरना चाहते हैं, वे भी इस देह को दी छोड़ना चाहा 
करते हैं, आत्मा को छोड़ देना तो उनके बस की बात नहीं 
होती । हम सब किसी से ग्रेम तभी तो करते हैँ जब उसे निश्चित 
रूप से आत्माथ समझ लेते हैं । परन्तु आत्मप्रेम करते समय 
ऐसा कोई विचार होना संभव ही नहीं है | वहाँ तो यह ग्रश्न 
ही नहीं उठता । वह तो एक खाभाविक ग्रेम ही है, यद्द. बात 
यहाँ तक सिद्ध दो चुकी । छोक में भी देखते हैं कि पिता को 
पुत्र के मित्र स पुत्र ही अधिक प्यारा लगता ह। इस प्रकार जो 
सब पदाथ केवल अपने सम्बन्धी हो जाने के कारण ही प्रेम के 
पात्र बन गये हैं, उन सब की अपेक्षा स यह आत्मा ही अल्यन्त 
प्रिय होता है | आइये इस विषय में अपने अनुभव की भी साक्षी 
ले ले कि वह क्या कहता है--प्रत्येक प्राणी अपने को सदा 
यही अशीष देता है कि “भगवान्‌ करे में सदा ही बना रहूँ ॥ 
इस अनुभव से भी आत्म में निरतिशथ प्रेम सिद्ध होता है । 
यों आत्मप्रेम के सवोधिक प्रेम सिद्ध हो जाने पर भी, बहुत 

से अभांग छोग आत्मा को ही पुत्रादि का शेष [ अंग ] मान बैठे 
हैं। इस विषय में वे बहुत से प्रमाणाभास देते हैं । वे यह भी 
कहते हैं कि जभी तो प्रत्येक मनुष्य एसा प्रबन्ध किया करता हैं 
कि जिससे उसके मर जाने पर भी उसके पुत्रादि छुभीते स 
जीवन निर्वाह कर सके । परन्तु इतने मात्र से यह आत्मा किसी 
का क्षेग सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को यह माछ्म हों 
जाना चाहिए कि--आत्मा तीन तरह का होता है--एक गौण 
आत्मा, दूसरा मिथ्या आत्मा, तीसरा मुख्य आत्मा । पुत्रादि 
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ऐसे ही आत्मा हैं, जैसे देवदत्त को कोई शेर कह दे और वह 
शेर कहाने छग पड़ा हो। क्योंकि उनका भेद तो प्रत्यक्ष ही - 
भास रहा है। इस कारण पुत्रादि को 'गौण आत्मा” मानना 
चाहिए । साक्षी और पांच कोश अलछग अछग हैं ही, परन्तु यह 
भेद हर किसी को मातम नहीं है | जैसे हृठ का ही मिथ्या चोर 
हो जाता है ऐसे ही ये कोश “मिथ्या आत्मा? बन गये हैं। अब 
तीसरे आत्मा को भी सुन छीजिए--साक्षी का भेद है भी नहीं 
और भासता भी नहीं। क्योंकि वह साक्षी स्वान्तर है। वही साक्षी : 
'ुरुय आत्मा? कह्ाता है। यहाँ तक आपको यहद्द तो स्पष्ट 
माछ्म हो ही गया कि---तीन तरह का आत्मा होता दे । अब 
इतना और जान छीजिए कि जिस व्यवहार में इन तोनों में से 
जिसका आत्मा होना ठीक जंच पड़े, उस प्रसंग के लिए उसी 
को मुख्य आत्मा मान छो। शेष को उसका अंग मान लो। 
जो मरने छगा है, उसे घर की रक्षा के लिए तो गौण आत्मा 
[पुन्नादि] ही चाहिए | क्योंकि म्रिथ्या आत्मा [ शरीर ] तो मरने 
ही लगा है तथा मुख्य आत्मा [साक्षी] इन बखेड़ों म॑ पड़ता ही 
नहीं है। इस कारण मरते समय पुत्रादि ही मुख्य आत्मा 
माने जाते हैं। जब कोई कमज़ोर होकर पुष्टिकर अन्न खाना 
चाहता है, तब उसे देहात्मा को ही खिलाना होगा ' वह पुष्टि- 
कारक अन्न पुत्र को खिला बैंठंगा तो पुष्टि केसे होगी! तथा 
मुख्यात्मा कुछ खायेगा ही नहीं । ऐसे स्थलों में 'मिथ्या आत्मा'-- 
यह देह--ही मुख्य आत्मा हो सकता है । जब कोई शरीर को 
सुखाने वाला घोर तप करता है तब वह्द लोकान्तर में जाने वाले 
विज्ञाममय को आत्मा मान रहा है । जब तो कोई मुक्ति चाहता 
हे तब चैतव्य/ही-आउ्मा/द्वोता।व्वाहिए+ कहने. का," पा त्पये यही 
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हैं कि--जिस जिस व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है। 
उस उस व्यवहार में उसी उस आत्मा में सवोधिक प्रेम हो जाता 
है। जो पदाथ तो आत्मा भी नहीं होता ओर आत्मा का अंग भी 
नहीं होता, उसमें किसी भी तरह्द का प्रेम नहीं होता। ऐसी चीजे 
दो तरह की पायी जाती हैं--एक “उपेक्ष्य” जेसे मांगे में पड़े हुए 
तिनके आदि दूसेरे 'दृष्य” जैसे व्याप्र या सप आदि | ये सब मिल 
कर संसार के पदार्थों की चार मुख्य श्रेणियां हो गयीं। (एक) 
* _ आत्मा (दूसरी) उसका शेष [अंग-सह्ायक] तीसरी) उपेक्ष्य और 
(चौथी) द्वष्य । इन चारों में यह नियम नहीं किया जा सकता कि 
अ्मुक पदाथ 'पेक्ष्य' ही रहेगा या यह 'द्वेष्य! द्वी रहेगा। प्रसेगा- 
नुसार इनमें परिवर्तन भी हो जाता द्ै--उपेक्ष्य” पदार्थ 'द्वेष्य! या 
शेष हो जाते हैं--'द्वेष्य” पदार्थ “उपेक्ष्य/ या 'शेष? हो जाते हैं । 
छोक में भी देख लो कि वही डरावना व्याप्र जंगल में सामने से 
आता मिले तो 'द्वेष्य', परें को जाता दीख तो “उपेक्ष्य', सिखा पढ़ा 
ले तो अनुकूल होकर विनोद की चीज़ बन कर 'शेष? हो जाता ह्‌। 
इन सब की व्यवस्था कि “कौन सा द्वेष्य है तथा कौन सा उपेक्ष्य 
है? केवल लक्षण मिला कर ही करनी पड़ती है । जिसमें जब 
लक्षण मिले उसे तब वही मान छो । जो जब अनुकूछ हो उसे 
तब 'शेष? समझो | जो जब ग्रतिकूलछ हो पड़े उसे तब “प्रतिकूल! 
मानों । जो जब अनुकूछ या प्रतिकूल कुछ भी न ह्वो उसे तब 
“पेक्ष्य कह लो । अब संक्षेप यों समझो कि आत्मा 'प्रेयान्‌' 
[अद्यधिक प्रिय] है, उपकारक पदाथ 'प्रिय? होते हैं, शेष रहे पदार्थ 
या तो ६ष्य? होते हैं. या फिर “उपेक्ष्य' हो जांते हैं। इन चार 
विभागों के कारण ही छोक की व्यवस्था चल रही हे । 
यह तोल्मैकिकदृश्चि पे, विन्नार, करने, का प्रिण[म्र॒-हआ । अब 
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'ज्ञरा श्रोती विचार दृष्टि से देखें तो प्रतीत होता है कि सचा आत्मा 
तो यह साक्षी ही है । उससे मिन्न और कुछ भी आत्मा नहीं है । 
पांचों कोशों को नारियल के छिलके की तरह ज्ञान के चाकू से 
चीरः कर अन्दर की रसमयी वस्तु से विविक की आंखें भिड़ा देने को 
ही तो हम श्रौती विचार दृष्टि कह रहे हैं | “जागरण” 'खप्नर और 
'प्रुषप्ति? ये तीनों अवस्थायें आती हैं और चली जाती हैं, यद्द बात 
हमको जिस तत्व के सहारे स पता चलती है, वही झय॑ प्रकाश 
चतन पदाथे आत्मा है| शेष तो ग्राण से लेकर घनपर्यन्त पदार्थ 
न्यूनाधिक भाव से उसके आस पास ढगे रहते हैं । उसी न्यूनाधिक 
भाव के लिहाज से उनमें न्यूनाधिक प्रेम हो जाता है । देखते हैं 
कि--धन से तो पुत्र, पुत्र से शरीर, शरीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
प्राण, और प्राण से आत्मा अधिक प्रिय होता दै । तत्वज्ञानी को 
तो इस स्थिति का पूण ज्ञान हो जाता है । परन्तु मूखे छोग समझते 
हैं कि प्रियतम तो पुत्रादि द्वी हैं, हम तो केवछ उन को भोगने के 
लिये ही बने हैं । इस आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदा्े को 
जो प्रिय कद्दने लगा है, उसे समझाना चाहिये कि--त्‌ जिस चीज़ 
को प्रिय समझेगा वही तो तुझे संसार में बांध रखने का खूंटा बन 
जायगी | तू पुत्र को प्रिय समझता दे तो देख उसके साथ तुझे 
कितने अनिष्ट प्रसंग .देखने पड़ेंगे--जब वह उत्पन्न न होगा 
तब तुझे दुःख होगा। जब गरपात होगा तब भी तुझे 
बड़ा कष्ट पहुँचायेगा, जब प्रसव होगा तो अनन्त ग्रसववेदना 
होगी, फिर रोगी होगा, मूर्ख रह जायगा, विवाद्द न दो सकेगा, 
परश्लीगमन करने लंगेगा, निःसन्तान होगा, सनन्‍्तान वाला होकर 
भी दरिद्र होगा, धनी होकर भी मर जायगा, ये तुम्हारे छेशों का 


ञन्त कभी भी जह्हीं, हो सकेगा. इस कारण अपने से भिन्न किसी 
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को प्रिय मानना ही छोड़ दो और यह निश्चय कर लो कि परम 
प्रीति तो अपने आत्मा में ही होती है । ऐसा निश्चय करके दिन 
रात इसी आत्मग्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 
के आग्रह में आकर इस पक्ष को न छोड़ेगा, उसे अनेक योनियों 
में घूम घूम कर इस का ग्रायश्वित करना पड़ेगा । जो तो आत्मा 
को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समझ कर सदा आत्मा की ही 
सेवा भें लगा रहता है, उसके प्रिय आत्मा के नष्ट होने का प्रसंग 
कभी भी नहीं आता । यहां तक सिद्ध हो चुका कि परम प्रेम का 
स्थान होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है । देखा जाता है कि-- 
ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाती हे त्यों तयों सुख भी बढ़ता जाता है । 
राजा को अपने उपकरणों में अधिक प्रेम होता है -तो उसे सुख 
भी अधिक ही मिलता है | 

अब एक विचार उठता हैं कि--यदि -चेतन्य की तरह सुख 
भी इस आत्मा का स्वभाव होता तो वह भी सब बुद्धिवृत्तियों में 
आना ही चाहिए था । इसका समाधान यह है कि सब स्वभावों 
का आना आवश्यक नहीं होता । देखते हैं कि दीपक उष्ण और 
प्रकाश दो रूप का होता है, उसकी प्रभा जब किसी मकान में 
फैलती है तब उसकी उष्णता नहीं फैलती। इसी प्रकार चैतन्य की 
ही अनुबृत्ति होती है सुख की नहीं होती । एंक-विचार यह्द भी 
है कि-न्‍जैसे एक पदार्थ में गन्ध, रूप,रस और स्पर्श सभी होते 
हैं, परन्तु एक एक इन्द्रिय इन में से एक एक को ही ग्रहण कर 
सकती है, सब को नहीं, इसी प्रकार चेतन्‍्य और आनन्द दोनों 
की द्वी अनुबृत्ति होती तो है, परन्तु अशुद्ध मन से केवल चैतन्य 
का द्वी भास होता है, आनन्द का नहीं होता । सात्विकवृत्ति बड़ी 
निर्मल होती है, इस कारण उसमें चैतन्य और सुख दोनों ही 
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नहीं हो पाते । छोक में देखते हें कि इमली का फल बहुत खट्टा 
होता है, परन्तु नमक मिलाने पर उसकी खठाई छिप जाती है 
इसी तरहद्द रजोबृत्तियों के मिश्रण से आनन्द छिप जाता है । 
अब एक बड़ा गम्भीर प्रइन यह होता है कि यों प्रियतम 
होने के कारण आत्मा की परमानन्दरूपता जान भी छी जाय तो 
भी ऐसे थोये 'बिब्रक' से क्या होगा ! मुक्ति का साधन-योग जब 
तक न किया जायगा, तब तक अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो सकेगा १ 
इस का उत्तर यही है कि--जो फल “योग” से मिलना है वही 
फछ इस 'वबिंबिकः से भी मिल जायगा । गीता में तो स्पष्ट ही कहा 
है कि--'सांख्यमार्गी” को जो स्थान मिलता है “योगी” भी उसे 
ही पाते हैं । जानने योग्य बात इस प्रसंग में इतनी ही - है कि 
किसी के लिए योग माग से चलना असाध्य होता है और किसी 
को ज्ञान का निश्चय होना असम्भव द्वो जाता है | मनुष्य ह 
की इन कमज़ोरियों को जानने वाले परमेश्वर ने इसीलिए योग 
और 'सांख्य” [ विवेक ] नाम के दो मांगे कह दिये हैं ।. “योगी 
और “विंविकी' दोनों को ही एक समान ज्ञान हद जाता है। दोनों 
एक समान ही रागद्वेष से दीन होते हैं । देह के प्रतिकूछ पदाथो 
से ढेष भी दोनों को समान ही होता है । व्यवद्ार काड में द्वैत 
का भान जैसे “योगी” को होता दे, वेसे ही 'विवकी को भी दे 
करता है। समाधि करते समय “योगी” को द्वत का मान मे 
नहीं होता वैसे ही जब “विविकीः अद्वेततत्व का विविक करने 
बैठता है तब उसे मी द्वैत का भान नहीं होता । जो शा 
नन्‍्द को देखने लगा है, जिसे द्वैत का दीखना दी बन्द है उ 
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है, वह तो एक प्रकार से “योगी? ही है, ऐसा यदि कोई समझे 
तो वह भी ठीक द्वी समझ रहा है | पहले ही कहा जा चुका है 
कि अन्त में जाकर तो “योग” और “विवेक” एक ही हो जाते हैं। 
यों मन्दाधिकारियों पर अनुग्रह्द करने के लिए आत्मानन्द का 
विवेक इस प्रकरण में किया है । 
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'ब्रह्मानन्द? के प्रथम अध्याय में जिसे “योगानन्द? कहा था 
उसी को आत्मानन्द” समझना चाहिए । दो अध्यायों को देखकर 
उसमें भेद मानना ठीक नहीं है । इस ग्रतीयमान मेद का कारण 
तो यह है कि वह “ब्ह्मानन्द” जब योग के द्वारा साक्षात्कार में 
आता है तब उसे “योगानन्द” कह देते हैं, जब ,तो इस योग की 
विवक्षा नहीं रहती तब तो सीधे सादे उपाधिरहित शब्दों में उसे 
ध्रह्मानन्द”ः या “निजानन्द? ही कहने लगते हैं । इसी प्रकार गौण 
आत्मा कौन है १ मिथ्या कौन से हैं ः मुख्य आत्मा किसे सम- 
झना चाहिए ? इस प्रकार के आत्मविवेचन के बाद जिस आनन्द 
का भान हुआ करता है उसे “आत्मानन्द! कद्द दिया जाता है। 
असल में तो योगानन्द”ः और “आत्मानन्द! एक द्वी है। जिस के 
द्वारा वह आनन्द प्रकट होता है उसी:नाम से उस का नाम रख 
लिया ग़या है । 4* 

_ अब विचार यह होता है कि--इस 'आत्मानन्द'के साथ तो 
पुत्र स्त्री आदि 'गौण आत्मा? देहेन्द्रियादि “मिथ्या आत्मा” तथा 
आकाश आदि “अनात्मपदार्थ! छंगे ही हुए हैं। ऐसे संद्वितीय 
पदार्थ को दम 'ब्रह्मानन्द! कैसे मान ढें ! क्योंकि “श्मानन्दः तो 
“ अद्वितीय होना चाहिए | इसका उत्तर यद्द है/कि यह सब जगत 
उस अद्वयानन्द से ही उत्पन्न हुआ है, इस कारण वह उससे प्रथक्‌ 
कुछ भी नहीं है--उससे प्रथक्‌ इसकी कोई भी सत्ता नहीं है--यों 
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. हुई है। यह अद्वितीय आनन्द इस जगत्‌ का ऐसा ही उपादान है 
जेसा कि मिट्टी घड़ का उपादान होती है। श्रुति ने अपने मुख से इप्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और छय को आनन्द से ही होने वाला 
माना है। “विवर्तीः 'परिणामी? और “आरम्मक' तीन प्रकार के 
उपादान लोक में होते हैं । निरवयब पदार्थ 'परिणामी उपादान? 
या “आरम्मक उपादान? नहीं हो सकता | वह्द तो “बिवर्ती? उपा- 
दान ही हो सकता है | अपनी पहिली अवस्था भी 
न छूट और साथ ही दूसरी भी दीखने छगे तो 
इसी को “विवर्त' कद्दते हैं। जैसे कि रज्जु अपना रस्सीपन 
भी नहीं छोड़ती और सर्पाकार भी धारण कर बैठती है। ऐसा 
विवते सावयव पदार्थों में ही होता हो सो बात नहीं है | वह्द तो 
निरवयव पदार्थों म॑ं मी पाया जाता है । देखते हैं कि---आकाश 
निरवंयव पदार्थ है उस में तठ और नीले पन की कल्पना [ उस 
के स्वरूप को न जानने वाले ] छोग कर ही लेते हैं । इस इश्टन्त 
की विद्यमानता में यह मानने में अब हमें कुछ भी संकोच नहीं 
है कि निरवयव आनन्द तत्व में यह जगत्‌ भी विवर्त ही हे । इस 
जगत्‌ के कल्पक की तलाश हो तो. ऐन्द्रजालिक की शक्ति के 
समान इस आनन्द की जो अपनी माया शक्ति है उसको ही कल्पना 
करने वाली मान छो। शक्ति की कुछ ऐसी विचित्र अवस्था है 
कि वह न तो शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ दी होती है [ क्‍योंकि वह किसी 
को प्रथक्‌ दीखती नहीं ] और न वह अपृथक्‌ ही पायी जाती है । 
क्योंकि यदि वह उससे अभिन्न हो तो बताओ मणिभन्त्रादि के 
प्रताप से जब अप्नि से दाह होना रुक जाता है तत्र वह किसका 
ग्रतिबन्ध होता है ः यह शक्ति वैसे तो क्रिसी को दीखा नहीं 

“करती, कार्य को देखकर उसका तो अनुमान किया करते हैं | 


(७-0. 3७78977५080 ७॥ 00॥8००ा. [0260 0५ 6587680[ 


ब्रह्मानन्दान्तगंत अद्वैतानन्द का संक्षेप ११५ 


कल ियप डक 074 या 
फिर जब कारण होने पर भी काये न होता हो तब ग्रतिबन्ध को 
मानना पड़ जाता है। जब आग जल रही हो और दाह न होता हो 
तब समझ लो कि किसी उपाय से अप्नि की शाक्ति का प्रतिबन्ध 
कर दिया गया है। इस शक्ति के विषय में श्रेताश्वतर उपनिषद 
के ह्वी शब्दों में कहना पर्याप्त होगा कि--मुनि छोगों को जब : 
इस जगद्गचन[ के कारण को जानने की इच्छा हुईं और अपनी 
ध्यानयोग की प्रयोगशाला में वे बैठे, तब उन्हें इस स्वयंप्रकाश 
तत्त्व की शक्ति दिखाई पड़ी--वह शक्ति अपने गुणों अर्थात्‌ अपने 

* कार्यों किवा शरीरों में निगूढ़ भाव से निवास कर रही थी, इसीसे 
किसी को दीख नहीं पड़ती थी--ध्यान योग के दूर वीक्षण यन्त्र 
[दूरबीन'] को छगाकर उनकी दृष्टि उस तक पहुँच गयी । जगत 
को बनाने वाली ब्रह्म की उप्त परा शक्ति को उन्होंने तीन.रूप में 
पाया । उन्होंने उसको कहीं तो क्रियारूप में पाया; कहीं ज्ञानरूप 
में देखा और कहीं. इच्छा रूप में उसका दशन किया। कभी 
कभी दो या तीनों रूपों में उसका साक्षात्कार हुआ । वसिष्ठ मुनि 
ने भी कद्दा है कि वह पर्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ है, नित्य है, पूण 
है, अद्वितीय दे, परन्तु यदि शक्ति की सहायता उसे न मिलती 
तो उसके इन गुणों का उलास कैस होता! उसे कोई कैसे 
जानपाता १ उसकी इस नियूढ महिमा को जना देंना ही तो इस 
शक्ति का परम उद्देश्य है। जब जब जिस जिस शक्ति के कारण 
वह परत्रह्म विकास को प्राप्त दो जाता द्ै तब तब तो वह शक्ति 
हम पर भी ग्रकट हो जाती है । हे राम, तुम देखलो कि देवता 
पशु पक्षी तथा मनुष्यादि के शरीरों में उसी चिच्छक्ति का विकास 
हो गया हे जिससे ये मिट्टी के पुतले चेतन दीखने ढगे हैं। वायु 
में उसकी स्पन्द ज्षक्ति; ] पत्परं-में-"दाकोश्क्ति), जलवे मे द्वतरशक्ति, 
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अग्नि में दाहशक्ति, आकाश में शुन्यशक्ति का विक्रास हो गया 
है । बहुत कहां तक कहें अण्डे में मद्दासपे की तरह यह जगत्‌ 
आत्मा में छिपा बैठा है । छोटे बठबीज में फल पत्र पुष्प शाखा 
विटप और मूछ सद्दित इतना बड़ा वृक्ष जैसे रहता है ऐसे दी यह 
: समस्त त्रिमुवन अपने ब्रह्मबीज में रहता है। भूमि में बहुत से 
बीज पड़े रहते हैं परन्तु वे सब एक साथ जम कर खड़े नहीं दो 
जांते | किंतु किसी देश और किसी ऋतु भें किसी किसी बीज से 
अंकुर निकल पड़ते हैं | हे राम ! वद्द आत्मा सवेत्र विद्यमान है, 
नित्य प्रकाशमान्‌ है--बह देश या काल या वस्तु की मर्यादा में 
बंधन कमी नहीं आता | परन्तु जब वही आत्मतत्व मननशक्ति 
कोधार लेता है तब बस उस समय उसे 'मन” कहने ढगते हैं। 
मन के बनते द्वी “बन्ध! और "मोक्ष” की कल्पना जाग कर खड़ी 
हो जाती है । उसके बाद पर्वत, नगर, नदी, समुद्रादि प्रपंच जिसे 
मुवन भी कहते हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। असल में तो इस 
त्रिमुवन रूपी भवन की नींव कल्पना ही दे, परन्तु तौ मी क्‍या 
करें प्राणियों के हृदय में तो यह्व ऐसी जम गयी है कि कुछ कद्दते 
ही नहीं बनता । छोटे बच्चों के विनोद के लिए कोई कुत्ते बिल्ली 
की झूठी कहानी उन्हें सुना दी जाय और वे उसे सच्ची मानकर 
आपस में व्यवहार करने लंगें--एक दूसरे को छुनाने छगें--बैसी 
ही अवस्था इन प्राणियों की हो गयी द्वै। कुत्ते बिल्ली की जो 
कहानी बालकों को सुनादी जाती है वे जैसे उसे ही ठीक मान 
बैठते हैं,ऐसे ही, विचार करने का सामथ्ये जिन में नहीं होता, उन 
के मन! में इस संसाररचना के सच होने के भ्रामक विचार जमकर 
बैठ गए हैं। इस जगत्‌ को बनाने वाली यद्द शक्ति अपने काये और 
अपने आश्रद्न दोनों, से,दी वि॒श्लण,ह्ोती.है.।. करोक्रि क्ाये के धम 


मुठापा आदि और आश्रय के धम शब्द आदि इस शक्ति में पाये 
नहीं जाते । इसीसे इस शक्ति को अचिन्त्य या अनिवेचनीय भी कह 
दिया जाता है । काय [घट आदि] जब तक उत्पन्न नहीं होता तत्र 
तक यह्द शक्ति मिट्टी आदि में दी छिपी रहती है । कुम्हार आदि 
की सहायता स यही शक्ति विकार की सूरत में आ जाती दे । 
जो लोग तत्व का विश्तेषण करना नहीं जानते वे मोटे और गोछ 
काये [घट] तथा शब्दस्पशोदि रूपी मिट्टी;दोनों को मिलाकर दोनों 
का ही एक नाम [घड़ा] रख छेते हैं । यदि वे वि्लेषण कर सके 
तो उन्हें “घट! नाम की कोई वस्तु ही वहां न दीख पड़े | कुम्हार 
ने जब तक क्रिया नहीं की थी उससे पहले जो भाग था वह तो 
“घट? था ही नहीं । कुम्हार ने आकर जब ठोक पीटकर मोटी और 
गोल सी एक वस्तु बना कर तैयार की तब क्दी तो 'घट”हुआ | 
उस घड़े को हम मिट्टी से भिन्न नहीं कद सकते | क्योंकि मिट्टी 
को हटा कर देखें तो वह घट दीख नहीं सकता । उस घड़े को 
हम मिट्टी से अभिन्न भी नहीं कह सकते १ क्योंकि जब तक पिण्ड- 
: दशा थी तब तक तो वह दीखता ही नहीं था | यों जैसे शक्ति 
अनिर्वचनीय पदार्थ है इसी तहर घठ भी अनिवंचनीय पदाये दी 
है। शक्ति के गुण इस घट में भी पाये जाते हैं, इसी से तो इस 
घट को शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हैं । भेद केवछ इतना ही हे 
कि जब तक अबव्यक्त अवस्था थी तब तक जिस वस्तु को हम 
शक्ति कहते ये,व्यक्त अवश्या आने पर उसी का तो नाम घट पड़ 
गया दै। केवल इसी का नहीं संसार में जिसे जिसे'माया कहते 5, 
सभी का यही द्वाछ द्वै--ऐन्द्रजालिक की माया भी प्रयोग करने 
से पहले पहले प्रकंट अवस्था में नहीं होती--पीछ से तो गन्धवे- 
सेना आदिः्नानारूों'में विकक/करव्यक्र/दो.जात्ी है और लोगों 
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को चकित कर देती दै। इसी सब अभिग्राय को लेकर श्रुति ने 
मायामय होने के कारण विकारों को अनृत कहा है और विकारों 
का आधार जो मिट्टी है उसी को सत्य माना है । उसका मतछूब 
है कि ये जो विकार दीख रहे हैं ये वाणी से बोले जाने वाले नाम 
ही तो हैं, इन सब में सत्य पदाय तो मिट्टी ही है। “व्यक्त' “अव्यक्तः 
और इनका “आधार? ये तीन ही तो पदाथे संसार में होते हैं। इन 
तीनों में पहले दोनों जो “व्यक्त” और “अव्यक्त! हैं वे तो काछ- 
भेद से पयोय से होते रहते हैं अथांत्‌ कभी काये होता है और कभी 
शाक्ति होती है। इनका यह कभी कभी होना ही तो इनके मिथ्यापन 
को सिद्ध कर रहा दै। किन्तु इन तीनों का जो आधार द्वै वह 
वस्तु तो इन दोनों ही अवस्थाओं में रहती हैं--वह [ मिट्टी ] 
कार्यावस्था में भी रहती है और शक्ति काल [कारणावस्था] में भी 
रहती है । यों सदा रहने वाली द्वोने के. कारण वही सत्य वस्तु 
है। जो निस्तत्व होकर भी भासने छगे उस हम “व्यक्त” क्ते 
हैं । उसके उत्पत्ति और नाश दोनों ही होते हैं । वह जब उत्पन्न 
होता है तब मनुष्य उनके कुछ नाम रख लेते हैं । क्योंकि वह 
व्यक्त पदाथ जब नष्ट भी हो जाता है तब भी यह नाम तो मनुष्यों 
की वाणी पर चढ़ा रह जाता है । इस कारण कहते हैं कि उस नाम 
से निरूपणीय [जाना जाने वाल्य] जो कोई व्यक्त पदाय है वह 
नामात्मक ही है । यदि वह व्यक्त पदाथे नामात्मक न होता तो 
. अब उसका व्यवहार नाम से क्‍यों कर होता | व्यक्त पदा् का वह 
रूंप भी संत्य नहीं है । क्योंकि वद्द तो निस्तत्व है,विनाशी है,और 
वाणी से बोला हुआ एक शब्द ही शब्द तो है | यदि यह आकार 
[रूप] असह्य न होता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं है, 


विनाशी नहीं है, या केवल , नाममाज्र॒ ही नहीं है, ऐसे,ह्ी ये भी 
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“जद मिक्षे नाम की जो चीज है. बह व्यक्तकाल में या उससे 
पहले, या उसके बाद, सदा एकरूप ही रहती है, सदा सतत्व 
और अविनाशी होती है, इससे उसे द्वी 'सत्य! कद्दते हैं। सत्य 
पदाथ का बोध जब किसी को हो जाता हैं तब घठादि अनृत 
पदार्थों की निवृत्ति हो ही जाती है--अथांत्‌ उन्हें. सत्य समग्नना 
छूट जाता है। ज्ञान से जैसी निवृति हम आध्यात्मिककोग चाइते हढ 
बह तो यही है कि--उन पदार्थों की सत्यता का विचार मन में से जाता 
रहें । वे प्रतीत होने [मी] बन्द दो जांय, ऐसी आशा बोध से हम 
कर बैठेंगे तो हमें निराश द्वी हो जाना पड़ेगा और ब्वान में अश्रद्धा 
करनी पड़ जायगी । जो पुरुष पानी के किनारे नीचे को मुंह किये 
खड़ा है उसे जल में उठा आदमी दीखता तो है परन्तु वह वहां 
होता नहीं है । किनारे पर खड़े हुए मलुष्य को दी जैसे सच्चा 
समझा जाता दे वैसे उसे [पानी के छायामनुष्य को] कोई सच 
नहीं समझता । वह समझ लेता दे कि जल्रूपी उपाधि के कारण 
ऐसी आन्त*प्रतीति हो रही है। जब तक जलूरूपी उपाधि बनी 
है तब तक ऐसी मिथ्या प्रतीति होती द्वी रहेंगी | इसी प्रकार सब 
का कारण जो आत्मतत्व द्वै उस का ज्ञान जब ह्बो का के 
बिंवेकी पुरुष इस प्रतीयमान्‌ जगत्‌ को मिथ्या मानता 
उसके बाद फिर जब उसे यद्ध जगत्‌ भासता है तब वह आ 
इन्द्रियोपाधिक श्रम समझ कर ठाढता रहता है। वह जान हा 
है. कि जब तक ये इन्द्रियां बनी है तब तक ऐसी प्रतीति हा 
ही रहेगी । मे ही होती रहो, वद्द फिर इसको सलः गे 
भी व्यवहार नहीं करता । जितने भी सोपाधिक भ्रम है हे हे 
सभी का यदी द्वाल होता है । उनमें मिथ्या प्रतीति होती का हर 
है परन्तु उस पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा शुद्ध और असग 
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बोध हो जाने पर द्वी अद्वैतवादी अपने को इतकृत्य समझता या साज पर दी अदितवादी अपने को झृतकुल समझता है।. 
प्रकरणगत बात तो यही हुई कि--घट की मिट्टी ने, घट बन जाने 
पर मी, अपने मृद्रूप का परित्याग नहीं किया; इस कारण यह घट मिट्टी 
का'विवर्ष! है । अब मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्य होने 
कांविचार जाता रहेगा। विवते उपादानों में यद्दी होता है कि घट 
और कुण्डल के चन जाने पर भी उनका मद्भाव या सुवर्णभाव बना 
ही रहता दै | आरुणि ने मी मिट्टी, सोना और लोहे के तीन इृष्टान्त 
इसी अभिग्राय से दिये हैं. कि बहुत से पदार्थों में कायों का अनृत 
होना देखकर साधक छोग सभी मूतमौतिकपदार्थों के मिथ्यापन 
की वासना अपने जी में दढ़ता से बैठा लें । इन भूत मौतिक पदार्थों 
में जितना अनृतं भाग है उसके जानने का तो कुछ भी उपयोग 
नहीं होता । क्योंकि तत्व का ज्ञान तो किसी काम आ सकता है, 
अनृत का ज्ञान किसी भी उपयोग में नहीं आता। कार्य घटादियों 
में जितना सच्चा भाग हैं उतना कारणस्वरूप ही है, ऐसा जो छोग 
जान जाते हैं, उन लोगों को तो इस बात से कुछ विस्मय नहीं होता। 
परन्तु जो अज्ञ हैं--जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया दै--उनको 
ऐसी बात सुनकर बड़ा दी विस्मय हुआ करता है । जिन लोगों 
' को ऐसे संस्कार नहीं होते, वे जब यद्द छुनते हैं कि एक ऐसी 
वस्तु भी है कि जिसे जानकर सभी पदार्थों का ज्ञान होजाता दे 
तब इनको बड़ा विस्मय होता है । परन्तु उन्हें गम्भीर होकर विचार 
करने का तिमन्त्रण दम देते हैं--वे समझ कि एक के ज्ञान से सवे- 
बोध' की,जो बात कह्दी है, उसका यद्द मतलब नहीं है कि उसके 
ज्ञान में व्यक्तिगत रूप से संसार के सभी पदार्थ आ जाते हैं । अद्वैत 
ज्ञान की ओर उन्हें आक्ृष्ट करना ही इस का मुख्य भाव है।मिट्टी 
के एक पिण्ड को यदि कोई जान लेता दे उसके बाद जब वह 


(७-0. 376479व9व0ा |/६॥ (७0॥8०॥07. 00260 0५ 852760 


ब्रह्मानन्दान्तगंत अद्वेतानन्द्‌ १२१ 


मिट्टी के बने किसी भी पदाथे को देखता है तब सभी को जान 
लेता है कि यह भी मिट्टी का बना है .और यह' भी मिट्टी का । 
इसी प्रकार ब्रह्मनाम के सर्तानुगत एक-तत्व का परिज्ञार्न जब किसी 
को ह्दो जाता है, तत्र उसी से बने हुए इस सकछ जगत का ज्ञान 
भी उसे हो ही जाता है। ब्रह्म सचिदानन्द खरूप है और यह * 
जगत्‌ नामरूपात्मक है । यह जगत्‌ पहले अब्याकृत था, इसे व्यक्त 
करते समय इसका कुछ “नाम” और कुछ “आकार! बना दिया गया 
है। अब्याकृत से हमारा अभिग्राय ब्रह्म में रहने वाली इस अचिन्त्य- 
शक्ति माया से ही है। अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाली वह माया ही 
अनेक रूप हो जाती है--सबसे पहले उसका आकाश बनता है, 
वह भी 'अस्ति? 'माति! और 'प्रिय” अथोत्‌ 'सत! 'चित! और 
“आनन्द? खरूप दी होता है । उसका अपना खास रूप तो 'अव- 
काश! ही है। वही बिचारा मिथ्या है, वे तीनों [ सचिदानन्द ] 
परिथ्या नहीं हैं। इस अवकाश पर ज़रा विचार का प्रयोग करके 
देखिये--यह अवकाश व्यक्त होने से पहले नहीं था, नष्ट हो जाने 
के बाद भी यह अवकाश नहीं रहेगा। यद्द तो बीचे में कुछ काल 
के छिये पानी के बुलबुले की तरह व्यक्त हो गया है। आदि और 
अन्त में न होने के कारण यह तो वर्तमान में भी नहीं है ।. परन्तु 
यह बात बुद्धियोंग से ही जानी जा सकती है । ऊपर जिन सचिदा- 
नन्‍्दों का वर्णन .किया है वे घड़े आदि में भिद्टी की तरह सदा सब्र 
कार्यों में ही अनुगत रहते हैं। बताओ, जब तुम अवकारा को मूल 
जाते हो तब तुम्दें क्या भासा करता है। उस समय तुम्हें जो तत्व 
भासता है, उस तत्व को कुछ न कुछ तो कहना ही द्दोगा। ऐसे 
समय उदासीनावस्था होने के कारण उस तत्व को 'छुख” ही कहना 
चाहिये ।०जो०अलुकूड मरी, घतीत-त दो,और,अतिकूक, भी न लगे 


१२२ पश्चदशी 


किशन नकद नस पक पक शक ये ये आय यम १०३0 रश*+ ९00 जी शीश शीश 


होगी | सत्ता और मान को तो सभी मानते हैं, इस कारण उसका 
वर्णन हम नहीं करेंगे । वायु से लेकर देहपयेन्त पदार्थों में भी 
यह बात समझ लेना | गति और स्पशे वायु के,दाह और प्रकाश 
अप्नि के, द्रवता जल का, और कठिनता भूमि का अपना निजी 
आकार है । इन सब के नाम तो अवश्य अनेक या विभिन्न हो रहे 
हैं, परन्तु इनमें सच्चिदानन्द तो एक रूप से ही रहते हैं । इनमें 
जो अलग अलग नाम और रूप [आकार] हैं वे निस्तत्व हैं । क्यों- 
कि इनके जन्म और नाश बराबर होते रहते हैं । अपने संस्कारी 
मन की सहायता से इन नामरूपों को समुद्र के बुल्बुले की तरह 
समझा करो | ज्यों ही कोई अधिकारी इस सवेत्र परिपूण सचिदा- 
ननन्‍्द ब्रह्म को[ चाम की आँखों से नहीं अपितु ] बुद्धियोग से 
देख लेगा तबं॑ वह घीरे धीरे इन नामरूपों की अवहेलना खयमेव 
करने ढुगेंगा । ज्यों ज्यों यह अवद्देलना बढ़ने लगेगी व्यों त्यों ब्रह्म 
के दर्शन होने लगेंगे । और ज्यों ज्यों ब्रह्म के दशन होंगे त्यों त्यों 
नामरूप छूटने लगेंगे। इस जल्माभ्यास [द्वैतावद्वेलना और बल्मः 
दरशत्न] से जब अधिकारी की “विद्याः स्थिर हो जायगी तब वह इस" 
जीवन के:रछते-छी.सुक्त हो, जाधगा,।फ़िएलम़का,ह्वारिर प्रारब्धा- 
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0 30 लि मदर पा लक की डी कक 
लुकूछ कैसे भी रह करो उसकी जीवन्मुक्ति को कोई रोक नहीं 
सकेगा। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी की बातचीत और 
उसी में तत्पर द्दो जाना तअ्रह्माभ्यास! कंहा'जाता ह्ठै | ऐसा ब्रह्म- 
स्यास जब दीधघैकाल तक निरन्तर तथा श्रद्धापूबंक किया जायगा 
तब अनादिकाल से हृदय में घुसी हुई वासनाये नष्ट हो जायगी। 

मिट्टी की शक्ति घट शराब आदि अनेक मिथ्या पदा्ी को बना 
द्वेती है,इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति मी अनेक अनृत पदार्थी को बना डालती 
है। अथवा इसे यों समझना चाहिये कि जीव की निद्राशक्ति अनेक 
दुर्धट सुपनों को घड़ डालती है, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति सृष्टि 
आदि अनेक कार्यों का सजेन कर लेती है । निद्रा से तो यहां तक हो 
जाता है कि--कमीआकाश में उड़ान मारना दीखता है,कभी अपना 

: सिर कटने की बात दीखती है,कमी क्षणमात्र में सैकड़ों वर्ष बीत जाते 
हैं ,कमी मरे हुए पुत्रादि देखने मिल जाते हैं। उस सुपने-में 'यह ठीक 
है और यद्द ठीक नहीं? यह व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहां तोजो 
जैस। दीखे, वह वैसा ही ठीक द्ोता है। ध्यान देने की बात है कि 
जब जीव की निद्राशक्तिं की ऐसी अद्भुत महिमा है. कि वह अपने में 
तक शासत्र को चलने नहीं देती है, तब फिर ब्रह्म की मायाशक्ति 
की महिमा अचिन्त्य हो तो इसमें अचम्भा क्यों करते हो £ पुरुष 
सोया पड़ा द्वोता है उधर निद्राशक्ति अपना काम जारी रखती है-- 

वह अनेक प्रकार के सुपनों को बना बना कर तैयार करती रददती 
है उससे पूछती तक नहीं कि क्या मैं यह सब कर डा्,£ ठीक 
ः इसी प्रकार ब्रह्मंदेव निर्विकार भाव से विराज रहे हैं, यह श्रीमती 

« माया शक्ति अनेक आकाश, वा, अप्नि, जल, पृथ्वी, ब्रह्माण्डडोक, 


: प्राणी और पवेत समुद्र आदि को घड़ घढ़ कर खड़ा करती जाती 


है। यों तीयेसमी विक्रासमायाश्षक्त ने पके हैं, परत प्राणियों 
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में इतनी विशेषता होती है कि उनमें चेतन्य की छाया ग्रतिबिम्बित 
हो गयी है और वे चतन हो गये हैं, जिन में चेतन्य का प्रतिबिम्ब 
* नहीं पड़ सका वे जड रह गये हैं । क्या चेतन और क्या अचेतन 
समी में ब्रह्म का सच्चिदानन्द रूप समान ही होता है । भेद केवल 
इतनाही होता है कि उनके नाम और रूप (शकछ)अछग अछूग हो 
गये हैं। ये नाम रूप ब्रह्म में ऐसे हैं जैसे कपड़े पर कोई चित्र बना 
दिया गया हो । जब कोई उन नामरूपों की अपेक्षा कर सके तभी 
उसे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्व के दशन हों। पानी में अपना देह 
अधोमुख दीख रहा हो तो उस देह को छोड़ कर अपने तीरस्थ देह 
में ही ममता होती है, इसी प्रकार जगत्‌ के दीखन वाले नामरूपों 
का परित्याग कर देने पर सच्चिदानन्द में ही ज्ञानी की ममता हो 
जाती है। मनोराज्य हजारों होते रहते हैं तौ भी जैसे उनकी सदा दी 
उपेक्षा करदी जाती है इसी प्रकार विवकी छोग हजारों प्रकार स दीख 
पड़ने वाले नामरूपों की उपक्षा करते रद्दते हैं । मनोराज्य जिस 
प्रकार क्षण क्षण में बदलता जाता है, इसी प्रकार वह बाह्य व्यवहार 
भी क्षण क्षण में बदल्ता है और जो बीत जाता है वह छौटकर कभी 
भी नहीं आता । देखते हैं कि जवानी में बचपन ढूंढे भी द्वाथ नहीं 
लगता, बुढ़ापे में जवानी की भी यही गति हो जाती है। मरा हुआ 
पिता फ़िर देखने को नहीं मिलता । बीता हुआ दिन छौटकर नहीं 
आंता। जो लौकिक पदार्थ क्षणघ्व॑सी - है उन में और मनोराज्यं में 
फर्क क्या है वही तो हमारी समझ में नहीं आता । इस लिये, हम तो 
यही कद्देंगे कि लौकिक पदार्थ भले ही भासा करें उनके सत्य होने 
का बृथा विचार सवंथा छोड़ दो । जब छौकिक पदार्थों की उपेक्षा 
कर दीजायगी तब ब्रह्मचिन्तन का कांठा जाता रहेगा। फिर तो वह 
बुद्धि तह्मच्ित्तन/में,दी,जुठ/जाकाी-॥इसपपस्म्रश्नद्योत्सक्रता है कि 
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फिर ज्ञानी छोग व्यवहार कैसे करें ! इसका उत्तर यह है कि नाटक 
करने वाले नट लोग जैस बनावटी अस्था- से अपना काम कर गुज- 
रते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी लौकिक कामों को बनावटी आस्था' 
से निभा लेजाते हैं | ऊपर पानी बहता रद्दता है परन्तु नीचे बेठी . 
हुई बड़ी शिला जैसे शान्त भाव से पड़ी रहती है इसी प्रकार नाम- 
रूपी रूपी जल ऊपर बद्दता भी रहो परन्तु कूटस्थ. ब्रह्मरूपी शिला 
ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । ज्ञानी छोग संसार के साथ बह नहीं 
जाते । दर्पण के अन्दर कोई छेद नहीं होता, जिसमें कोई वस्तु 
छिप रही हो परन्तु ऐसा मादूम हुआ करता है मानो दपेण में अन- 
गिनत वस्तु से परिपृण बड़ा ढम्बा चौड़ा आकाश ही हो । ठीक 
इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण. यद्व आकाश उस सचिद्वन 
अखण्ड ब्रह्मरूपी दर्पण में प्रतीत हो रद्दा है। पहले दर्पण दीख लेता 
है तब उसके अन्दरकी वस्तु देखी जा सकती है । इसी प्रकार पहले 
सच्चिदानन्द वस्तु दीख चुकती है उसके बाद नामरूपात्मक जगत्‌ 
का भास होता है। अब होशियार साधकों को चाहिये कि ज्यों दी 
उन्हें सब्चिदानन्द वस्तु का भान हो चुके त्यों ही अपनी बुद्धि को 
रोक कर खड़े होजांय और बार बार उसी का भान होते रहने दे । 
यदि उनकी मति आंगे नामरूप की तरफ को चलने का प्रयत्ञ करती 
हो तो उसे वैसा न करने दें । जानते हो ये साधक अब कहाँ पहुंच 
चुके हैं ? इन्होंने कितना रास्ता तै कर डिया है सुनो ! ये लोग 
चलते चलते जगत्‌ से दीन सच्चिदानन्द खरूप त्ल्लधाम में खड़े 
हुए हैं। इसी को तो “अद्वैतानन्द! कह्य जाता है। मुमुझ्ु छोग इस 
(अद्वैतानन्द'में चिरकाल तक विश्राम करें यही हमारी अभिडाषा है। 
« जगत्‌ के मिथ्या माव का चिन्तन करने से जो आनन्द जाग 


उठता हैं वहीं “अष्वैततीमिगंध! होताहे' [29269 0५ ९७०६० 


आ 


#ह 
ऊ 
बल 


/ जकहि /  मि, 
०० 
बह्यानन्दान्तगत विद्यानन्द का संक्षेप 

योग से, आत्मा के विवेक से, अथवा द्वैत के मिथ्यापन की 
चिन्ता करने से, जब किसी को ब्रह्मानन्द .दीखेने छगा हो, तब 
उस समय के '्ञानानन्दः का वर्णन इस प्रकरण में है। जिस 
प्रकार विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है इसी प्रकार यह 
विद्यानन्द [ज्ञानानन्द] भी एक्मकार की बुद्धिदृत्ति ही है । यह 
चार प्रकार का होता है, प्रथम दुःखाभाव, फिर कामाप्ति | फिर 
कृत-कृत्यता और उसके पश्चात्‌ प्राप्तग्राप्पता | दुःख दो तरह का 
होता है--एक इस छोक का दूसरा परछोक का । बृहृदारण्यक 
में कहा है कि ज्ञानानन्दी को ऐदिक दुःख नहीं रहते । ऐहिक 
दुख तो कामना ही है। परन्तु जब किसी को आत्तज्ञान हो जाय 
तब फिर वह किस चीज़ की चाहना से और किसके लिये शरीर 
के दुश्खों से दुःखी होता फिरे ! पहले प्रकरणों में बता आये हैं 
कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो भेद आत्मा के हैं । यह आत्मा 
तीनों दहों के साथ जब तादात्म्य कर बैठता है तब यह जीव बन 
जाता है और तब ही इसमें 'भोक्तापन” आ जाता है। उधर 


: परात्मा का भी हाल छुन लीजिये--वह सच्िदानन्द होकर भी 


जब नामरूप के साथ तादात्म्य करने की खिलवाड़ कर बैठता है 
तब भोग्य” हो जाता है । अब यदि 'भोक्ता? और “भोग्यपन? के 
बखेड़े को हटाना चाहो तो उन तीनों शरीरों और उन नामरूपों 
से उस आत्मतत्व का विवेक कर डाछो। भोक्ता और मोग्यपन को 
हटाकर झुद्ध के दछोनकरको १०ग्रद्ी,तो&छोता, हैवकिभोक्‍ता? के 
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लिये किसी 'भोग्य” पदार्थ को चाहता.है तो [ शरीर के साथ ] 
दुःखी होने लगता है। क्योंकि ये तीनों शरीर तो ज्वरों [संतापों] . 
के निवासमन्दिर ही हैं। आत्मतत्व को कभी कोई ज्वर नहीं *. 
होता । देखलो--बात, पित्त,कफ़ नामक धातुओं में जब विषमता ' 
आ जाती है तब इस स्थूल शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
काम क्रोधादि विकार जब उदय हो जाते हैं तब ये ही सूक्ष्म शरीर 
में रहने वाले ज्वर कहे जाते हैं। परन्तु इन दोनों प्रकार के ज्वरों 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान] में ही रहती है । पिछले भद्दे- 
तानन्द प्रकरण में कही रीति के अनुसार जब परात्मतत्व को पह- 
चान लिया जायगा, तब ज्ञानी को सच्चा 'भोग्य” दीखेगा ही नहीं। 
फिर बताओ वह परात्मतत्व को जानने वाला ज्ञानी कौन से 'भोग्य' 
को चाह सकेगा १ आत्मानन्द प्रकरण में कद्दी रीति से जीवात्मा के 
असंग कूठस्थ खरूप का निश्चय, जंब हो जायगा तब "मोक्ता? ही 
कोई न रहेगा । अब आप सावधान होकर विचार कीजिये कि 
'भोग्य” और “भोक्ता? दोनों ही विवेक की आंच के सामने मोम के 
पुतले की तरह पिघल गये हैं । शेष बचे हुए इस बिचारे जड देह 
को तो कोई ज्वर होना ही क्‍यों है । 

यहां तक ऐहिक दुःखों का विचार किया गया। अब आउु- 
प्मिक दुःखों की पड़ताछ भी कर लीजिये--पाप और 'पुण्यों की 
चिन्ता ही आमुष्मिक [पारल्लौकिक] दुःख द्वोता है। पढले अध्याय 
में कह ही चुके हैं कि--ज्ञानी को पुण्य पाप की चिन्ता नहीं सताती 
जैसे कमछ के पत्ते पर पानी नहीं चिपटता इसी प्रकार ज्ञान हो 
जाने के कारण, ज्ञानी में आगामी कर्मों का सम्बन्ध नहीं हो पाता। 
सरकण्डे की रूई जिस प्रकार क्षण भर में जल जाती है इसी प्रकार 
ज्ञानी के सचितः्कप शानाशि-सेललह॒ला/(जल/जादे हैं गीता में भी 
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कहा है कि--हे अज्जुन जिस प्रकार प्रदीप्त अप्नि इंघन को जला 
देती हैं इस प्रकार [विधि पूरक सुछगाई हुई] यह ज्ञानाप्ि सब कम 
को; राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहंकारयुक्त माव नहीं रहता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं रहती, वह यदि इन सब 
छोकों को भी मार दे तौ भी उसे मारने वाछा मत समझो । इतने 
गुरुतर अपराध से भी वह किसी बन्धन में नहीं आयेगा। इतने से 
ज्ञानी को आमुष्मिक दुःख या परछोक की चिन्ता नहीं रहती वह 
आप समझ, गये होंगे । शिखर | 
अब क्रमानुसार सर्वेकामाप्ति का विचार करेंगे--जैसे ज्ञानी को 
दुःखाभाव हो जाता है. इसी प्रकार उसे सर्वेकामाप्ति भी हो ही जाती 
है । ऐतरेय अ्रतिः ने प्राय/ इन्हीं शब्दों में कह्म दे कि--यह ज्ञानी: 
सब कामों को पाकर अमर हो चुका है। छान्दोग्य में कद्दा है क्षि-- 
. खाता; खेलता,ब्लियों से रमण करता,सवाएियों पर बैठता तथा भोगों 
को भोगता हुआ भी ज्ञानी शरीर को भूछा रहता है। वह आत्म- 
सागर में इंतना रंमा रहता है कि फल वाले पेड़ों को जैसे फल देने 
का. या,नदी को:बहने का ज्ञान. नहीं होता इसी प्रकार उसे शरीर 
की चष्टाओं तक का भी ज्ञान नहीं रह जाता । उस समय उसका 
प्राण ही उसके प्रारब्रध कर्मों के अनुसार उस शरीर को जीवित 
रखता है । तैत्तिरीय में कहा है कि--ज्ञानी छोग संसार की सम्पूर्ण. 
कामनाओं को एक ही साथ पा लेते हैं। दूसरे अज्ञानियों की तरह 
इसे कर्मों से जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानी छोग जैसे क्रमानुसार 
भोगों को भोगा करते हैं; ज्ञानी को उस तरह भोग नहीं मिलते, 
वह तो संसार के सब. भोगों को एक साथ, बिना ही किसी क्रम 
के, भोगा करता है । पूण युवा हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो; 
नीरोग हो,छढ़जिज्ञ,हो, बड़ी व्सेग्रावात्य,हो, धन्ममप्नाज्म पूर्ण एथिवी 


3... भानन्दत्तगंत विधानन्द का सकल 
पर शासन कर रहा हो, मनुष्यों को मिछ सकने वाले सभी भोग 

प्राप्त दो, ऐसे तृत राजा को जो आनन्द मिलता है, उस आनन्द 
को एक ब्रह्नज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होने के नाते से ही पा छेता है। 
मत्ये छोगों के भोगों की इच्छा इन दोनों को ही नहीं है, इस कारण 
दोनों को ही तृप्ति एकसी रहती है। हां, इतना भेद भी दे कि राजा 
तो भोगों को पाकर निष्काम हो सका है। परन्तु दूसरे की निष्कामता 
तो अद्भुत ही ढंग की है । वह तो अपने विविक के प्रताप से निष्काम 
हो गया है। क्‍योंकि वह श्रोत्रिय है, इस कारण वेद शास्त्रों में जो 
भोगों के दोष लिखे हैं उनका उसे पूरा पूरा ध्यान रहता है | देह 
के दोष, चित्त के दोष, तथा भोग्य पदार्थों के दोष, उसे सदा 
याद रहते हैं | कुत्ते ने जिस खीर को वमन कर दिया हो उसको 
जैसे कोई खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुष्ट मोगों 
की कामना नहीं करता यद्यपि. श्रोत्रिय और राजा दोल़ों ही समान 
भाव से निष्काम हो गये हैं, परन्तु राजा उन साधनों .का संचंय _ 
करने में काफ़ी तकढीफ़ उठा चुका है और अब भोगों के भावी 
नाश को याद करके भी डर रहा है। श्रोत्रिय को ऐसा कोई कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्रोत्रिय का आनन्द उस 
के आनन्द से अधिक है । एक यह भो बात है कि विवेकी को 
अब किसी ऊँचे पद की अभिाषा नहीं रही है। राजा को तो 
यह भी आशा ढगी हुई है कि यदि कोई इससे ऊँचा पद [गन्घवे 
आदि का] हो तो वह भी मुझे मिल जाय तो अच्छा हो। सावभौम 
राजा से लेकर ब्रह्मा पर्यन्‍त सभी उत्तरोत्तर पद की कामना किया 
करते हैं । परन्तु यह जो आत्मानन्द है यह मन वाणी से अगम्य 
है ! यही कारण है कि वह इन सबसे ऊँचा है। ये सब पदवी- 
घारी छोग जिस किसी छुख को चाइते या चाह सकते हैं,श्रोत्रिय 
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. ज्ञानी] को उन किसी भी सुखों की इच्छा तक नहीं होती--वह 


कुछ कामना ही नहीं होती | वह तो सदा ही निःस्पृद्द बना रहता 
है। यों वह सदा ही आनन्द को छटठा करता है। इसी कारण विवेकी 
का दजी सबसे ऊँचा है | मनु ने भी कहा है कि जो तो इन सब 
कामों को प्राप्त करे और जो केवर्ल.ईन्हें छोड़ ही मर दे, सब कामों 
'के पाने से संबका परित्याग करने सें बहुत बड़ा महत्व है। बस यही 
ज्ञानी की सत्रंकामाप्ते! है। « 
ज्ञानीकीं संवेकामाप्त की एक यह भी रीति है--कि जैसे वह 
अपने देह में आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी होता है, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण प्राणियों के देहों में जो जो भोग भोंगे जा रहे हें और उनसे 
उनको जो जो आनन्द आ रहे हैं, उन सबका साक्षी बनना उसे आं 
जाता है । अथवा यों कद्दो कि उन सब भोगों का.साक्षी बनकर उन 
सब भोगों को अकेला ही मोगने लगता है । इस रीति से भी ज्ञानी को 
(सर्वकामाप्ति! हो जाती है। | 
वैसे तो अज्ञानी भी सबका साक्षी होता है परन्तु इस निगृढ़ 
तत्व का ज्ञान न होने से उसे वैसी तृप्ति नहीं हो पाती । श्रुति ने तो 
यह बात स्पष्ट ही कही है कि--जो इस महातत्व को पहचान जाता 
है वह्दी सब कामों को भोग सकता है । इस तत्व को न जानने वालों 
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को इस मद्दात्मम से वंचित ही रहना पड़ता है । बह तो इस एक 
ही क्षुद्र शरीर के द्वारा छनकर आने वाले आनन्दकण को चाट चाट 
कर उपवासी से रहकर आशा ही आशा में दिन काटा करते हैं | 

ज्ञानी की 'स्वेकामापति! का तीसरा ग्रकार यह भी है कि जब 
उसे अपनी सर्वात्मकता का दिव्य अनुभव हो जाता है तब फिर 
उसके दृदय-मन्दिर में सदा एक ही गूँज रहने लगती है कि मैं ही 
अन्न हूं मैं द्वी अन्न हूँ में दी अन्न हूँ और मैं ही अन्नाद हूँ और मैं ही 
अन्नाद हूँ और में ही अनाद हूँ । 

अब ज्ञानी की कृतकृत्यता और प्राप्तग्राप्पता की बात भी सुन 
लीजिये--जब तक यहद्द अज्ञानी था तब तक इसे परछोक और इस 
लोक के लिये या मुक्ति पाने केःलिये बहुत कुछ करना थो। परल्तु 
अब आत्तज्ञान हो जाने पर तो इसने वह सब कुछ कर डाला | 
क्योंकि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता ही ग्रतीतनहीं होती . 
अब तो वह क्ृतकृत्य ता में रुकावट डालने वाली पहुंलीं अवस्था को _ 
याद करके यों तृप्त हुआ करता है कि--हु*खी भज्ञानी लोग पुत्रादि 
की दुरमिछाषा में फँसकर संसाररूपी झाड़ में उल्झे पढ़े रहें, भें 
भी कभी ऐसे द्वी उल्झा पड़ा था, परन्तु परमानन्द पूण हो चुकने 
वाल्म मैं, भला कौन सी इच्छा को लेकर संसार में फँसा रहू £ पर- 
छोक जाने वाले छोग कम करते हैं तो करें,कमी में भी ऐसे ही किया 
करता था। परन्तु सर्वकोकखरूप बन चुकने वाला में अब यह सब 
बखेड़ा क्यों करूँ! नींद और भिक्षा स्लान और शौच की न मुझे 
चाह है और न मैं करता ही हूँ। देखने वाले मुझे करता हुआ सम- 
झते हैं तो वे समझा करें। दूसरों के समझन से क्‍या होता है। 
जिन: गुजाओं को दूसरों ने आग मान लिया हो तो क्‍या वे यथाथे ही 
जलाने लगती ५हैं४ “इसी 'तरहाबबूसरों०ते' जिन, पेग्नारप्ष मो का आरोप 
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इस मरे हुए शरीर को देखकर मुझ में कर लिया है वे सब धम मुझ 
में नहीं है । जिन्होंने तत्व को सुना नहीं है वह सुनते फिरें,तत्व को 
जान चुकने वाला में भला क्‍यों सुनू! जिन्हें संशय हो वे मनन 
करें, जिस मुझे संशय ही नहीं रहा वह मे मनन क्‍यों करने छूगूँ १ 
जिसे विपयोस हो वह्द निदिध्यासन करे, जब मुझे विपरीत . ज्ञान 
ही नहीं रहा तब में ध्यान द्वी क्यों और किस बात का करूँ ! मुझे 
तो अब कभी यह माढ्म ही नहीं होता कि में देह हूँ । में जो कभी 
कभी यह कह देता हूं कि “में मनुष्य हूँ? सो तो अनादिकालू की 
वासनाओं के प्रभाव से कह बैठता हूँ। जब मेरा ग्रारब्ध-कम नष्ट 
हो जायगा तब निश्चय ही यह व्यवहार भी नहीं रहेगा । जब तक 
मरे प्रारब्धंकम क्षीण न दो जांयगे तब तक दज्जार ध्यान करने पर 
भी यह व्यवहार रुक नहीं सकेगा॥। जो व्यवह्वार को कम करना 
चाहते हों उन्हें यह ध्यान भले हीं पसन्द हो, मुझे तो अब यह 
व्यवद्वार बाधक ही प्रतीत नहीं होता। फिर में ध्यान क्यों करूँ: £ 
विक्षेप भी अब मुझे नहीं होता इस कारण समाधि भी नहीं होती । 
विक्षेप और समाधि ये दोनों तो विकारी मन को ही होते.हैं | मैं. 
आत्मानुभव करने भी क्‍यों बैठ जाऊँ १ में तो नित्यानुभवरूप दी 
हूँ । मुझ से पुथप्‌ और अनुभव क्या होगा £ मुझे अब निश्चय दो 
गया है कि जो करना था सो कर डाछा और जो पाना था सो पा 
चुका | अब छौकिक, शात्रीय या और किसी तरह का भी व्यवद्वार 
मेरे प्रारब्धानुकूछ चलता रहो, में तो अकती और अल्प हो गया 
ह। याफिर जिस माग पर चलकर मुझे कृतकृत्यता मिली है वह 
मांग औरों के लिये भी बमा रहो इसलिये लोकसंग्रह का ध्यान रख 
कर में शास्रीय मांगे पर ही चलता रहूँगा इसमें भी मेरी कोर हानि 
नहीं है । छोगों को दिखाने और सिखाने के लिये मेरा शरीर देवाचेन 
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 शनान शौच तथा भिक्षायात्रा जप या वेदान्त का पाठ किया करो, 
यह मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करो या ब्रह्मानन्द में गोता छगाकर 
बेठ जाओो, में तो साक्षी हूँ मैं कुछ करता या करवाता नहीं हूँ। कृत- 
कृत्यता और प्राप्तप्राप्पता की ख़ुशी-जब उसके अन्दर नहीं समाती 
है तब मन में यह विचार किया करता है कि मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं 
अपने नित्य आत्मतत्व को ठीक ठीक समझ गया हूँ । मैं धन्य हूँ 
क्योंकि मुझ आज स्पष्ट ही ब्रह्मानन्द समुद्र दीख पड़ रहा है। में 
धन्य हूँ क्‍योंकि मुझे आज कोई भी सांसारिक दुःख दीखता नहीं 
है। में धन्य हूँ क्योंकि आज मेरा भज्ञान दिगन्त को पछायन कर 
गया है। में धन्य हूँ क्योंकि जो मुझे प्राप्तव्य था वह आज. समी सिद्ध 
हो गया है में धन्य हूँ क्योंकि आज मेरे समान धन्य कौन निक- 
लेगा £ में धन्य हूँ में धन्य हूं में| बार वार धन्य हूँ। ओहो ! आज 
मेरे पुण्यों के ढर एक साथ हीं फल पड़े हूँ । पुण्यों की इस महती . 
सम्पत्ति के कारण आज मैं कृतकृत्यता की झूल में पड़ा हुआ झोटे 
ले रद्द हूँ। मुझे ज्ञान कराने वाले शात््र, मुझे मागे दिंखाने वाले गुरु, 
मेरा वह ज्ञान और मेरा वह आनन्द जिनके कारण आज यह धन्य 
अवस्था मुझे द्वाथ आयी है, सभी धन्य हं। वे सबके सब आज मुझे 
मेरा पद देकर समुत्तीण हो गये। उनकी महविमा गाने के लिये 
मैं शब्दों को कहां से छाऊँ ! ऊपर कहा हुआ ऐसा विद्यानन्द 
( ज्ञानामन्द ) जब तक न उमड़ पड़े तब तक ब्रह्माम्यास करते ही 
जाना चाहिये। 
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ब्रह्मानन्दान्तगंत विषयानन्द का संक्षेप 


अब ब्रह्मानन्द के ही एक अंश बने हुए विषयानन्द का निरू- 
पण इसलिये करेंगे कि वह भी तो ब्रह्मज्ञान को समझने का ही एक 
लौकिक द्वार है। श्रुति ने खर्य उसको ब्रह्मानन्द का ही एक अंश 
बताया है। वह कहती है कि--शेष सब ग्राणी उसी ब्रह्मानन्द की 
मात्रा [कण] को चाट रहे हैं। मन की 'शान्त? “घोर? तथा 'मूढ? ये 
तीन तरह की वृत्तियां होती हैं । वैराग्य,क्षमा,उदारता आदि '“शान्त? 


. वृत्तियां कहती हैं । तृष्णा, स्नेह, राग तथा छोम आदि “घोर? वृत्तियां 
, मानी जाती हैं । सम्मोह और भय आदि 'तामस” बृत्तियां बतायी 


जाती हैं| इन सभी वृत्तियों में ब्रह्म का केचछ चित्खभाव आ गया 
है.। शान्तवृत्तियों में इतनी और अधिकता है कि इनमें ब्रह्मतत्व का 
छुख भी प्रतिबिम्बित हो गया है। “रूपरूपं प्रतिरूपो बभूव/इत्मादि 
अ्ुतियों का भी यह्दी अमिप्राय है कि वह आत्मतत्व किसी में चैतन्य 
रूप से और किसी में चेतन्य तथा सुख दोनों रूपों से और किसी 
में सत्ता चेतन्‍्य और खुख तीनों रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 
बन गया है। यह भी कद्दा है कि--भूतात्मा एक ही है वही सब 
भूतों में व्यवस्थित हो रहा है । वह एकरूप से उन्हें दीखता है जो 
ज्ञानी हों। परन्तु जिन्हें तत्व का पता नहीं होता उन्हें तो वह जलों 


के चॉदों की तरह बहुत रूपों में दीखा करता है। कीचड़ वाडे जल 


में वह्दी चांद अस्फुट दीखता है, निमेल जल में वही चांद सुस्पष्ट 


घूकि: .... 
दीखने छगता है /,ीक उसी प्रकार ब्रह्मतत्व भी जुद्ध और अशुद्ध 
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बृत्तियों में दो तरह का हो जाता है। इसी को विस्तार से यो समझो 
कि मलिन होने के कारण “घोर? और 'मूढ” बृत्तियों में ब्रह्म का 
सुखभाग ढका रहता है--दीखता नहीं । उनमें क्‍योंकि थोड़ी सी ही 
निर्मेता रहती है इस कारण केवल चिदंश का ही प्रतिब्रिम्ब पड़ा 
करता है । दूसरा उदाहरण यह भी है कि निर्मेल जल में अग्नि की 
गरमी तो आ जाती है प्रकाश नहीं आंता । इसी तरह 'घोर! और 
'मूढ वृत्तियों में कबछ चेतनमभाग का ही उद्धव होता है सुखभाग 
का नहीं होता । काष्ठ भें जैसे उष्णता और प्रकाश दोनों हीं उद्धृत 
हो जाते हैं, इसी तरह 'शान्त? वृत्तियों में सुख और चेतन्य दोनों 
द्वी उद्धृत हो जाते हैं । ऐसा क्यों होता है ! इसका उत्तर तो हम 
यही देंगे कि इनका खभाव ही ऐसा है । इनके इस स्वभाव को 
देखकर नियामक को ढूँढ निकाढो । देखते हैं कि-- “घोर” या 'मूढ? 
कोई सी भी अवस्था जब हो--उस समय सुख का अनुभव होता 
ही नहीं । यह्द भी देखा जाता है कि--/शान्तः वृत्तियों में तो सुखा- 
नुभव होता ही है। घर या खेत आदि की कामना जब किसी के 
मन में जाग जाती है तब वह राजस काम, धोर होने से सुख को 
उद्धृत होने ही नहीं देता । देखछो कि--यह मेरा काम सिद्ध होगा 
: यानहीं १ यह विचार जब आता है तंब दुःख होने लगता है। जब 
काम सिद्ध नहीं होता तब दुःख बढ़ने छगता द्ै। जब कोई उस 
काम में रुकावट डालता है तब क्रोध आने छगता दवै । जब अपनी 
कामना के विरुद्ध बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने 
लगता है । जब वह उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता तब जस 
समय जो विषाद होता हैं वह “तामस” है। इन क्रोधादियों में तो 
बड़ा ही दुःख होता है । इनमें छुख की तो थोड़ी सी भी संभावना 


नहीं होती.॥ 'करय,.पढ़ाओ ली झ्ाभ हब, किसी को ह्द हे 


१३६ पश्चदशी 


कं उस समय जो हवत्ति उत्पन्त होती दे, उसमें बड़ा सुख होता है. 
उस समय जो हृषवृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें बड़ा सुख होता है । 
उसका भोग करना मिल जाय तो और भी बड़ा सुख होता है । उस 


काम्य पदार्थ के मिलने की सभावना हो जाय तो थोड़ा सा ही सुख 


होता है। उसकी ओरे से वैराग्य हो जाय तो बहुत ही बड़ा सुख 
होता है--जिसका वर्णन हमने विद्यानन्द नाम के प्रकरण में विस्तार 
पूर्वक किया है। क्रोध को भगा देने वाली क्षमा और छोभ को मार- 
* भगाने वाली उदारता में भी बड़ा सुख होता है । परन्तु यह बात 
कभी न भूलछनी चाहिये कि जो भी कोई सुख होता है वह सब 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब होने के कारण ब्रह्म ही है। इष्ट भोग जब मिलता 
है और प्राणी की चृत्ति अन्तमुख होती दे तब्र वह ब्रह्मतत्व उन 


._छै। बस यही तो प्राणियों का 'छुख” कह्दाता है। 'सत्ता? चेतन्य 
हू और 'सुख! ये ब्रह्म के तीन खभाव हैं । मिट्टी और पत्थर आदियों में 
केवल सत्ता द्वी प्रकट होती है, चैतन्य और सुख नहीं । 'धोर! और 
. शूट? बुद्धिवृत्तियों में (सत्ता! और “चैतन्य? दो गुण प्रकठ हो जाते 
: हैं। 'शान्त? बृत्तियों में तो 'सत्ता? “चैतन्य” और 'खुख' तीनों ही 
. व्यक्त हो जाते हैं। प्रपंच में मिश्रित ब्रह्मतत्व का निरूपण यहां तक 
किया गया। उस ब्रह्म को यदि कोई अभिश्ररूप में देखना चाहे तो 
जान! और 'योग से ही उसे देखा जा सकता है। उन दोनों का 
.. वर्णन पहले आ चुका है--ब्रह्मानन्द के प्रथम अध्याय में 'योग' का 
. वर्णन है । ब्रह्मानन्द के दूसरे [आत्मानन्द] तथा तीसरे [अद्वैतानन्द] 
_ अध्याय में ज्ञान! का बखान किया गया है। “असत्ताः 'जडता? और 


है 


 ८ह:ख' ये तीनों ही माया के रूप हैं | “असत्ता![मिथ्यापन] मलुष्य के 


सींग आदि पदार्थों में है । 'जडता? काष्ठ पाषाण आदि में पायी जाती... , 
है। घोर और मूृढ वृत्तियों में दुःख पाया जाता है। यों सब जगह हटा 
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अन्तमुख वृत्तियों में निर्विन्न॒ता के साथ प्रतिबिम्बित हो जाया करता ._ 


६2 ८«9०0६220 » 
2 /2 
करार 


प्रह्मानन्दान्तगेंत विधयानन्द का संक्षेप १३७ 


माया का राज्य विस्तृत माया का राज्य विस्तृत हो दा है। बुद्धि को जो शा पक 
उनके साथ एकता को प्राप्त हुआ ह्वो जाने से उसको “मिश्रत्रह्म? 

है! कहा ह॑ | के 

। की स्थितितो इमने साफ़ साफ़ समझा दी है। अब जो 

कोई पुरुष ब्रह्म का ध्यान करना चाहे, वह नृशंग आदि जैसे पदार्थों 

_* की तो उपेक्षा करता जाय और फिर जो तत्व शेष रह गया हो, उसी 

_ का यथायोग्य रीति से ध्यान करे। वह यों कि--शिछा आदियों में 

| नाम और रूपों [आकारों] को छोड़कर केवल सम्मात्र की ही चिन्ता 

_ किया करे। घोर और मूढ बुद्धियों के दुःख-भाग को. छोड़कर उनमें 

_+ के सत्‌ और चित्‌ के चिन्तन में छय जाय। शान्त बृत्तियों में तो 

| सच्चिदानन्द नामक तीनों की ही चिन्ता करने छंगे। ये उक्त तीन 

प्रकार की चिन्तायें क्रम से “कनिष्ठ” 'मरध्यम? और “उत्कृष्ट! चिन्ता 

6 कह्दती हैं । 
जिन मन्दलोगों को निग्ेण ब्रह्म का ध्यान करने का अधिकार 

| ही नहीं है, वे लोग व्यवहार काल में भी मिश्र ब्रह्म का चिन्तन करें, 
॥ तो उनके लिये यही उत्कृष्ट बात है। ऐसा मिश्रत्रक्नचिन्तन बताने के 
» लिये ही विषयानन्द नाम का यह प्रकरण लिखा गया है । 

* उदासीन अवस्था में जब बुद्धिवृत्ति ढीली पड़ जाती हैं, तब तो 
॥ बिना वृत्ति का ध्यान होने छगता है। वह ध्यान सब ध्यानों से ऊँचे 
दर्ज का दै। इस विषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक चार प्रकार 
3 का ध्यान बताया जा चुका | तीन तरद्द का तो सबृत्तिक ध्यान तथा 
_ एक बिना दृत्ति का ध्यान, यों चार प्रकार का ध्यान दो गया। जड 
_ पदार्थों में सत्ता, मृढ॒बृत्ति में सत्ता तथा चैतन्य, सालिकबृत्ति में सत्ता 
 वेतन्य तथा ऑनिन्‍द/ मी तने तैरेद की संवेसिक ध्यॉ्े हो जैता है । 


१३८ ० .. 'पश्चदशी 


इस ब्ह्मानन्द नाम के पांच अध्याय बाहे ग्रन्थ में 'ज्ञान! और 


..  योग'के द्वारा जिस ध्यान का वर्णन किया हैं, वह ध्यान तो ब्रह्मविद्या . 


ही है। उसका वर्णन तो हमने यों किया है कि ध्यान से जब चित्त 
एकाग्र हो जाता है तब उस चित्त में त्रह्मविद्या स्थिर हो जाती है । 
ब्रह्मविद्या के स्थिर हो.जाने पर ये 'सत्‌? “चित? “आनन्द! पहले की : 
* तरह अलग अछंग नहीं दीखते । तब तो ये अखण्ड एकरस होकर 

. -दीखने लगते हैं | क्योंकि उस समय भेद करने वाली उपाधियां नहीं - 
:: रहतीं। भेद करने. बाली उपाधियें तो ये शान्त धोर वृत्तियां और 
॥ _. 'शिलादि पदाथ ही हैं । इन उपाधियों को यदि कोई हटाना चाहे तो 
. ध्योग! या 'विविक! से ही ऐसा. कर सकता है । जब उपाधिरहित 
. स्वयं प्रकाश अद्वैत ब्रह्मतत्व भासने लगता द्वे तब यह्द प्रत्यक्ष दीख 
.'. पड़ने वाली त्रिपुटी नहीं रद्द जाती | यही कारण है कि तब उसे . . 

. “भूमानन्द? भी कह देते हैं । किक 
. ब्रह्मानन्दान्तगत विषयानन्द का वणन समाप्त हुंआ। मन्दाधि- 
कारी छोम इसी को द्वार बनाकर आत्मधाम में घुस जाय । 


!ण। ॥/८६,, 
४४५५4 5/॥॥ ५५ । 'उ49॥ 8५ ०४५६ 
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राजयोग के झदमुक्त बन्य - 
सरक्त हिन्दी के 
आषान्तरकार तथा टीकाकार-..- 
प० रामावतार विद्याभास्कर 


बोधसार---मन्त्रयोग हठयोग आदि सभी प्राचीन योगों का 
वणन करते हुए राजयोग क्े प्रत्येक अंग पर 5 
विचार करने वाला नरहरि स्वामी का 'ऐसा ग्रन्थ ध्ट . न्‍ 
न बना न बनेगा? जेसा अपूब ग्रन्थ १ 
यह भ्न्थ संस्कृत में बनारस से १५) रुपये को 
जज म्तता हैं. मूल्य २) .. 
.. गतलछोकी--वेदान्त के गम्भीर मांगे को अति सरल रीति 
जय से समझाने वाढा श्री आद्य .शंकराचाये का 
; प्रसिद्ध ग्रन्थ | सूल्य |) ु 
._ वाक्यसुधा--वेदान्त की प्रक्रिया से समाधि की ) 
सा रीति बताने वाला भारती तीथ मुनि | 
ड कृत अन्थ | द 75४4 
 योगताराब॒ल्ली--राजयोग में कितना हठयोग. |... ) ० - 
8 0०-०0. (गापाण कमी जिकि «काल ९ ० ता ते काडा।।। । > 
श्रीआयशंकराचाये का अच्थू । |. 


- >>] 


ढे ्छ 


टवहोकी, 'में' क्‍या है इसकी विस्तृत अछोचना । सूल्य +-) 


पंचदशी--दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के सख्थापक् 

_ और संचालक बुक्कराजा के सन्‍्त्री ओर छुछरुरु 

725: .._माधवाचांय सन्‍यास आश्रस के पिद्यारण्य स्वामी .. 

._.- . 7. का वेदान्त विषय का १० प्रकरणों वार अति 

... :.- : प्रसिद्ध ग्रन्थ सरल तथा रोचक भाषा में टीक! ओर 

'प्रत्यक प्रकरण के संक्षप के साथ ।  झूल्य २॥) 

वेदान्तस्तोत्र--आद्य शंकराचाय जी के सभी वेदान्तस्तोत्रों 

का हिन्दी आभाषान्तर छप रहा ह€ू। मूल्य 
छूगसभंग . -॥) 


मिलने का पता-- 
.. पं» कृष्णकुमार श्मो 
पों० रतनगढ़, ज़िला बिजनौर (यू० पी० 


न पुस्तकों पर आयी हुई विद्वानों की 


कुछ सम्मतियों का सार 
कर सभी पुस्तक दिव्य हैं | व्यख्याशैलली भी सुन्दर आर 
बोधगम्य है। आचाय मसह्दयवीर प्रसाद ट्विवदी 
5540 002% अजुवाद बहुत सुन्दर .ह। यह सचमुच आश्रय 
भ्न्थ है। पं० पद्मसिह शसम्मो 


बोधसार बहुत उच्च कोटि का ग्रन्थ है, अनुवाद बहुत 
छा हुआ हैँ । आज्ञा है हिन्दी भाषी जनता को-बड़ा छाभ 

: होगा। झतइछोकी तथा वाक्यसुधा भी उपयोगी आर महत्व 
की पुस्तकें हैं । * श्री विधुशेखर भट्टाचाये 
विश्वभारतों, शान्ति निकेतन (बंगाल) 

साषान्तरकार ओर व्याख्याकार पं० रामावतार विद्या- 

भार्ऋर ने ऐसी सुन्दर व्याख्या की- हे कि तदथ बधाई दने को 
जी चाहता है| हमको इसके पढ़ने ले अत्यन्त आनब्द प्राप्त ' 
हुआ । हम विद्याआास्कर जी को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने 
*.- इन पुरुतकों को हिन्दी में उत्था करके क्षेम सम्पादन किया है । 
डे ...._पं० नरदेव शास्त्री वदतीथ 
कि 200०० इधर पिछले दस पन्‍्द्रह बररूं . के भीतर हिन्दी में , 
स्वामी विवेकानन्द और खामी रामतीथ ऊे साहित्य को छोड़कर _ . 
'अद्वेतवाद जैसे दुरूह विषय पर सुबोध ओर मनोर॑जक साहित्य 


। _. खामी नें लिखकर" वेदा/त के'विषय्फोउसीक्तस्छ मनोरंजक 


खनें में नहीं आया थो। संस्कृत में बोधसार को नरहरिं- 


ओर सरल एंवं सुबोध बनाने की सफंछ चेष्टा की हे | परव्तु 
5... इसकी कोई सुन्दर मांषा टीका आज तक मेरे देखने सें नहीं 
7. आई थी। पं० रामावतार जी ने इसकी पूरी सफाई 
.. करके इंस रल्न को :खराद पर चढ़ांकर आजकछ के फेशन के 
75... अनुरूप एक जड़ाऊ गहना बनाया हे। - एक एक 
जोक की व्याख्या के रूप में विषय को अत्यन्त विशद्‌ कर 
दिया हे “*“''जितने विस्तार से समझाने की अवृश्यक्तता थी 
< .. उसमे कोताही नहीं. की हैं। व्याख्या ने मूल झक्षोकों में नयी 
.- जानडालदी है। विषय भी भांति हृदयज्ञम हो जाता है । साथ 
|. ही शेली कसीं हुई हैं। भाषा शुद्ध ँ्रांजड ओर निर्दोष 
|  --»*»जिज्ञासु को इससे अधिक सरलता ओर तुष्टि पूर्वक 
समझाया नहीं जा सकता । 


ः प्रो० रासदास गोड़ू 
| अर ब बड़ी पियरी,बनारस 
५ *"*०*पृ० रांमावतार जी ने इसे एक सुन्दर हिन्दी टीका 
के साथ सुछभ-कर दिया हैं। यह हिन्दी टीका कितनी उत्तम 


2 पढ़ें लने से ही पता छग जायगा.। यह कोरी टीका नहीं हे 
किन्तु झहोकों के रहस्य को पूरी तरह खोछ देने वाछी एक 


चाहत है राजयोग के सर्वेश्रष्ठ मांग को पूरी तरह समझना ः । 
कर चचा दद्त हूँ 3 20008 | ढू. लेने से 0 सिश्नय, ह्टी बड़ा 


“हैं यह पाठकों को टोकाकार की 'एक अभिवाषा और प्राक्कथन” . | 


संक्षिप्त अलुभवपूणण व्याख्या है । बात यह हे कि पं० रामावतार 
जी न केवल .वदान्त ज्ञान के साक्षात्कतों श्री प्रृज्य अच्युत. 
मुनिज्जी के शिष्य हैं किन्तु इस पुस्तक के. अनुवाद में इन - | 
मुनि जी से सहायता पाते रहे हैं| जो छोग आंत्मोन्नति करना. : ॥ 


९९. 
| 


जातक न्यास 
[| 
घर 


ख- 


सन्तोष सिलगा और इसका अध्ययन उनकी आत्मिक उन्नति । 202 
मे बड़ा सहायक होगा । देवशर्मा विद्यालंकार (अभय) 
आचाये, गुरुकुछ कांगड़ी.._ 

स्वद्शननिष्णात॑ गुरुकुछ कांगड़ी तथां महाविद्यालय 
- ज्वालापुर के भूतपूव प्रसुख दशनाध्यापक श्री. पं० काशी -. 
नाथ जो काछकागूछी बनारस स लिखते हँ-- का 

इन पुस्तकों को हिन्दी भाषा में साधारण छोगों को... 

गंभीर अथ का ज्ञान सरक्तता स कर देने के छिये 

अनुवाद कर पं० रामवतार जी न बड़ा ही उपकोर किया 

है यह हम निर्विवाद रूप से .कह रहे हैं । भाषाओं 
की रीति भिन्न भिन्न होती हे इस. कारण द्ाब्द की जगह 
दूसरी भाष। का शब्द रख देने वाढे अजुवादक को 
भूछ भाषा की रीति स बंध जाना पड़ता है। ओर यों अनुवाद 
भी मूछ की तरह दुर्वोध ही रह जाता है । इस रीति को छोड. 
कर अनुवावक ने जो भावाथोलुवाद को ही प्रधानता दी हैं वह: 
बहुत ही ठीक किया है। यह अनुवाद आकार में छोटा है परन्तु | 
अर्थ गंभीर है। गंभीर होने पर भी पदाथे को बड़ीं सर रीति 
से समझाया है, इयतदि अनुवाद के सभी गुण इसमें हैं। इस 
के अतिरिक्त यह अनुवाद मूल भावों से लेशमात्र भी इधर 
 उघर नहीं हो पाया है।इस कारण इसकी शोभो ओर २ 
_ अधिक बढ़गई है । रा 
.._ --*'-“* “आज कछ वेदान्त पर शाखा झाड़ने वाले प्राणिय 
की संख्या बढ़ती जा रही है । परन्तु शात्र को समर्थ कर उसल 
सार निकाछ कर साधारण जिज्ञासुओं के हिंताये उपदेश हे. के 
हे सजन विरे ही होते है और बदिं े'रपेंश अहुमवी 


भी हों तो सोने में सुगन्ध है | प्रकृत ग्रन्थ के उ्याख्याकार ऐसे 
ही सज्ञन है। आपकी भाषा से पांडिय द्वी केवछ दृष्टिगोचर 
... नहीं होता:अपितु जो कुछ लिखा है वह-हृदय का डद्गार है 

. आप बीती हैे'*''**'साधकों के हृदयों में जो जो स्थान स्थान 
पर शंकाएँ (कुतक नहीं) उठ सकती .हैं उद सब का उत्तर 
आपको यहां मिलेगा | ः 

:- प्रो० हरदच श््मो पी० एच० डी० 
हक छखनऊ यूनिवासटी 

'«*०**» जहाँ ग्रन्थ अद्भ॒त हैं वहाँ टीका भी हृदय के उद्गार 
कितने ही स्थानों पर अन्तरात्मा ओर शब्दों में तादात्म्य 


से इस प्रकार की ओर भी कृतियाँ देख सकें । 
«विश्वनाथ शास्त्री न्याय व्याकरणतीथ मुख्याधिष्ठाता, 
का . सहंविद्यांडय ज्वालापुर 


दशनतत्वदष्य्या च अतीबोस्कषष्टा: । तत्रापि देतुमालांहीरावली, 


“चचसासपि गोचरो न यः परमानंद्सविन्द्त द्विज:” | सान्य- 
दूं 6 ” ह । 3 के 
र भ्रचारकप्रवर ! एवम्‌ **'सरसरायमाणया सरलया हृष्य्या 


भारकरे प्रति इदसेव से. कथनमू-- 
“सहाआष्य”-स्म आाष्ये“श्रीभाष्य” प्रतिभा-शृतम्‌ । 
“शाह्लुर साष्य” सनु यत्‌ , तब विद्न ! बिराजते | 


हि 


$ ./ २. 
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जाई एवं। श्रीविद्याभारकर-कर निपीडितात््‌ “बोध ”-चन्द्र-मधु- ; 
करकनन्‍्दतो, निष्यन्द्मानः सुधा धारासार इंच “सार? इदानीं 
नागरी-निरतानामपि रसिकानां मुखे ससुर समाविज्ञतु|"****+ 

अ्रन्थस्थास्य कियन्तों भागा: सुगमबोधरष्व्या, काव्यरृष्य्या, 


० ५ च्छु ० ० « 
निरंजनपंचाशतक, केवल्यकुंचिका, ज्ञानगंगातरंग प्रृतितोडय 


“दवा तत्तद्‌ आाषाभाष्यविषये? भाष्यकारं श्रीरामावतारबिद्या- 


० शक, ॥.. कर, हर 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, कलकत्ता 


....: छपने को तैयार की हुईं पुस्तकें--- 
..... उपदेश सांहख्ली- विवेक चूंडामणि,सबव वेदान्त सिद्धान्त 
सार संग्रह,अपरोक्षालुभूति, आत्मबोध, तत्वोपदेश, प्रौढानुभूति, 
. जडाज्ञानावदीमाला, रघुंवाक्यवृत्ति, वाक्यवृत्ति, सदाचारजु- 
_... सन्धान, स्वात्मनिरूपण, अद्वैतानुभूति प्रबोधसुधाकर, अह्मानु- 
चिन्तन, खात्मप्रकाशिकरा, हरिमीडे आत्मानात्म विवेक दक्षिणा- 
5 मूतति स्तोत्र का सुरेधराचाये का वार्तिक, पंचीकरण और उस 
|... का सुरेश्वराचाये का वार्तिक | इन पुस्तकों कों जो कोई छपाना 
चाहें तो वेःपं० ऋष्ण कुमार शंमों; रतनगढ़ ( जि० बिजनोर 

यू० पी०) के पते पर पत्र व्यवहार करें।. | - ' 


शीघ्र छपने की आशा है 


इत्यादि विषय व्यावहारिक भाषा में वर्णित हैं। - - 
58060? ४5४५८: ५७०४०४६ - 2 


3%/8 09260 0५ 8७52/60० * 
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2! 2, व्यावहारिक अद्वेतवाद-- सत्य! ज्ञान! तथा आनन्द . 
- के व्यावद्वारिक रूप क्‍या हैं? और अव्यावहारिक रूप 
' क्या है ? व्यावहारिक रूपों से अव्यावह्यरिक रूपों का उपाजन 

: कैसे हो सकतो है ? रुद्य ज्ञान तथा आनन्द ये तीनों एक- “| 
केसे हैं ! ये तीनों धर्म दी तो इंश्वर के रूप हैं | तटस्थ इधर | 
वाद से तो न चाहने पर भी नास्तिक भाव का प्रसार होता दे.| 


श्र ५ कि 
| पर बल $ ऑचड कद 
का :224202 203 अंक क 45006... 4. < 
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। 
(९०।॥॥| 
१४३ ४ 
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रु ४ 4 ९५ 
लेखक की अन्य पुस्तक 
..._ बंधसार--राजयोग का सांगोपांग वर्णन-. करने वाछा, डपनिषकों 
: में जहाँ तहाँ बिखरे हुए मार्मिक प्रसंगों को अत्यन्त सरल रोति से अत्यन्त 
सर 5 भाषा में एकत्र करने वाछा “नरहरिं” स्वामी का आपूर्त अंन्‍्ध । 
 इ८ संख्या ६२५ | सजिहद पुस्तक का मूल्य २।) सात्र | 


..__ शतश्ज्ञोकी---बेदान्त के गर्भीरतम विपयों .को अनुभय की सरल 
, भाषा में हृदयग्राही रीति से दिखाने वाला श्री थाद्य शंकराचार्य का 
: आपूर्व अन्थ । मूल्य --) 


वाक्य सुघा--'में” का मुख्य अर्थ क्या है इसको 
* समझाते और उसमें समाधि करने की विधि बताते हुए 
मोक्ष तक का स.ग दिखाने वाला ग्रन्थ | 
योगतारावली--राजयोग में. कितना हृठयोग 
आवश्यक है, उसका विषय वर्णन करते हुए राजयोग के 
_“अनुद्धल वातावरण का चित्र खींच कर दिखाने वाऊा ग्रन्थ | 


8 * 


५ 
| 
| 


न्फ 


अपने शहर के पुस्तक-विक्रेताओं से सरीदिए 
. बहा न मिले तो ._ 


हर 


